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| f | थे हें-प्रतिज्ञायोगन्धरायण, स्वप्नवासवदत्तम्‌, प्रतिमा नाटक, पञ्चरात्र, अभिषेक 
{ | नाटक, मध्यमन्यायोग, कर्णभार, दूतवाक्य, दूतघटोत्कच, ऊरुभङ्ग, वाळचरित, 
| / अविमारक ओर दरिद्र चारुदत्त । | 
||| “प्रतिज्ञायौगन्धरायण? में चत्सराज उदयन द्वारा उज्जयिनी के राजा प्रद्योत की 
||| कन्या वासवदत्ता के हरण का वृत्तान्त है। प्रद्योत द्वारा उद्यन के केद कर लिये 
| जाने पर उद्यन का मन्त्री यौगन्धरायण उदयन को छुड़ाने ओर वासवदत्ता के 
साथ उसका विवाह कराने की प्रतिज्ञा करता हे । इसीके कारण इस नाटक का 
नास 'प्रतिज्ञायोगन्धरायण? रखा गया है। योगन्धरायण को अपने कार्य में सफलता 
मिळती है। 
_ स्वप्नवासवद्त्तम! सें राजा उदयन का वासवदत्ता के साथ स्वम में मिलन होता 
हे। इसीलिये इस नाटक का नाम “स्वप्नवासवदत्तम? पड़ा है । उज्जयिनी के राजा 
प्रद्योत के महल से वासवदत्ता का हरण कर लाने के बाद राजा उद्यन कामक्रीड़ा 
में मप्न हो जाता है। वह राज्य के कार्यों की तरफ ध्यान नहीं देता। इससे उसके 
शत्रु आरुणि को आक्रमण करने का अवसर मिल जाता है। परन्तु उदयन का 
मन्त्री यौगन्धरायण सचेत रहता हे । वह आरुणि को परास्त करने के लिये मगध 
के राजा दर्शक की सहायता लेना चाहता हैं । वह वासवदत्ता को मिला कर 
ळावाणक में उसके अभि नें जळ मरने का समाचार उड़ाता है और उसे ले जा कर 
मगध के राजा दर्शक की लड़की पद्मावती के पास धरोहर के रूप में छोड़ आता है। 
अनन्तर उदयन का पद्मावतो के साथ विवाह होता है। एक दिन उदयन स्वस में 
वासवदत्ता को देखता है और उसके मन में वासवदत्ता की स्मरति ताजी हो जाती 
है। बाद वासवदत्ता प्रकट होती है और उदयन का उससे मिलन होता है। उधर 
उदयन का सेनापति रुमण्वान्‌ आरुणि को युद्ध में परास्त करता हे । इस प्रकार इस 
नाटक का सुखमय अन्त होता है। र 
| 9 “प्रतिमा नाटक? में रामायण की कथा हे । इस नाटक सें राम के वनगमन से 






"कर रावण वध तक की कथा है । राजा दशरथ के मर जाने पर वंश के देवकुल में 

' उनकी मूर्ति स्थापित की जाती है। मामा के घर से छोटने पर भरत नगर के बाहर 

देवकुल में दशरथ की प्रतिमा देखते हैं । इससे उन्हें उनकी रूत्यु का पता लगता 

| | , _ है। इसी प्रतिमा के नाम पर इस नाटक का नास प्रतिमा नाटक रखा गया है। 

`| `` धज्ञाात्र' महाभारत की कथा की एक घटना छे कर रचा गया है। दुर्योधन 

' यज्ञ करताहे। यज्ञ पूरा होने पर वह द्वोणाचार्य को सुहमांगी दक्षिणा देने के लिये . 
तयार होता है। द्रोणाचार्य पाण्डवों के लिये आधा राज्य मांगते हें । ढुझोधन देने 
को तयार हो जाता हे । परन्तु वह यह शर्त लगाता हे कि पांच रा ग अन्दर 
पाण्डर्वो का समाचार छाया जाय । द्रोणाचार्य यह शर्त स्वीकार करते हैं। इसके रं 
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बाद कौरव गायों के लिये विराट की राजधानी पर:आक्रमण करते हैं। राजकुमार 
उत्तर कौरवों से छड़ने जाता है। अज्ञातवास में स्थित पाण्डव उसकी सहायता 
करते हैं। युद्ध में उत्तर की विजय होती है। पाण्डव प्रकाश में आते हें । द्रोणाचार्य 
दुर्योधन को उसकी प्रतिज्ञा की याद दिलाते हैं। वह पाण्डवों को आधा राज्य देना 
स्वीकार करता हे! यह कथा अंशतः कल्पित है 

“अभिषेक नाटक! में रामचन्द्र्जी के किष्किन्धा पहुंचने से लेकर रावणवध के 
उपरान्त रामचन्द्रजी के राज्याभिषेक तक की कथा है । रासचन्द्रजी के राज्याभिषेक 

. की घटना के कारण ही इसे अभिषेक नाटक कहते हैं । 

“मध्यमन्यायोग” में पाण्डवो के वनवास काळ में भीम द्वारा घटोत्कच के पंजे से 

एक ब्राह्मण बाळक की सुक्ति की कथा है। यह व्यायोग नाम का रूपक का भेद है। 

__ मध्यमं शब्द भीम और उस ब्राह्मण वाक का बोधक है जिसे भीम घटोत्कच से 
मुक्ति दिलाता है । इसीलिये इसे “मध्यम व्यायोग” कहते हैं । इसमें घटना चक्र का 
जैसा वर्णन किया गया है वेसा महाभारत में नहीं मिळता । 

'कर्णभार? में महाभारत की एक घटना है। द्रोणाचार्य के निधन पर कौरवों की 
तरफ से कर्ण सेनापति नियुक्त किया जाता है । युद्ध का सारा भार कर्ण पर पड़ता 
हे । इसीलिये इस नाटक को कर्णभार नाम दिया गया है । कर्ण रथ पर वेठ कर 
रणाङ्गण की तरफ प्रयाण करता है। शल्य उसके सारथि का कार्य करते हें । माग में 
इन्द्र बाह्मण का रूप ले कर आते हैं। वे उससे वह अभेद्य कवच मांगते हैं जिसके 
साथ कर्ण पेदा हुआ था । पहिले कर्ण कवच देने से कुछ हिचकिचाता है और उसके 
बदले अन्य जो कुछ भी ब्राह्मण मांगे देने का वचन देता है । परन्तु ब्राह्मण के जिद्द 

करने पर वह कवच दे देता है और बदले में विमला नाम की एक शक्ति प्राप्त 


> < 
करता है । इसके बाद वह रण-स्थळ की तरफ रवाना होता है। यह भी महाभारत 
की घटना का परिवर्तित रूप है। 


“दूत वाक्य? में पाण्डवों के पक्ष से दुर्योधन के पास कृष्ण के दूत बन कर न 
की कथा है । दुर्योधन का दरबार लगता है। वह अपने साथियों से परामर्श करके ' 
भीष्म को भावी युद्ध के लिये कौरवों की सेना का सेनापति नियुक्त करता है। 
इतने में श्रीकृष्ण के आने का समाचार मिलता है। दुर्योधन दरबारियो को खडे , 
होकर कृष्ण का स्वागत करने से मना करता हे । वह स्वयं कृष्ण का अपमान | 
करने के लिये द्रौपदी के चीरहरण के चित्र की तरफ देखता है । कृष्ण प्रवेश करते 
हैं। दरबारी सहसा खड़े हो जाते हैं । दुर्योधन भी घबराहट में गिर पडता है। 

ˆ „ कृष्ण राज्य में पाण्डवों का भाग मांगते हैं। दुर्योधन पाण्डवों की निन्दा करता 

न है। दोनों पत्तों से कड़े शब्दों का प्रयोग होता हे । दुर्योधन कृष्ण को पकड़ने की 
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आज्ञा देता है। परन्तु किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। इस पर दुर्योधन स्वयं 
आगे बढ़ता है । कृष्ण विराटू रूप ग्रहण करते हैं। दुर्योधन किंकतंव्य विमूढ 
हो जाता है । कृष्ण नाराज होकर वहाँ से चलते हें । एतराष्टर उनके पेरो पर 
गिर पड़ता है । श्र 

'दूतबटोत्कच' में घटोत्कच दूत बन कर कृष्ण का संदेश कौरवों के पास ले 

जाता है। यह घटना भी महाभारत में नहीं मिळती । अभिमन्यु की मुत्यु के 

चाद घटोत्कच कृष्ण का दूत वनकर कौरवों के पास जाता है। वह सीधे तरार 

। के पास पहुंचता है। वह कृष्ण की तरफ से युद्ध के भावी भयंकर परिणाम की 

| ओर तरा का ध्यान दिलाता है। इस पर दुर्योधन ताना कसता है। घटोत्कच 

` भी उत्तर देने से नहीं चूकता। दोनों में गरमा-गरमी होती है । घटोत्कच अकेला- 

अकेली युद्ध के लिये छलकारताहै। तरार उसे शान्त करता है । घटोत्कच 

” अभिमन्यु की हत्या का बदला अर्जुन द्वारा लिये जाने की धमकी देकर चला जाता 
'हे। इस नाटक के अन्त में भरत-वाक्य नहीं हे। 

'ऊरुभड्ठर में भीम द्वारा दुर्योधन की ऊरुभङ्ग की कथा है। भीम ओर दुर्योधन 
के बीच गदायुद्ध होता है। दुर्योधन भीम को सिर पर प्रहार करता है। भीम गिर 
पडते हैं। दुर्योधन ताना मारता है। कृष्ण उन्हे दुर्योधन की जांघ पर मारने का 
इशारा करते हैं । भीम दूने जोश से लड़ते हैं। वे दुर्योधन के जांघ पर प्रहार करते 
हैं । उसकी जांघ हूट जाती है। वह घायल होकर गिर पड़ता है। पाण्डव ओर 
कृष्ण भीम को वहां से हटा ले जाते हैं। बलराम भीम को मारने की प्रतिज्ञा करते 
हैं। दुर्योधन के माता, पिता, पत्नी और पुत्र वहाँ आते ₹ 





हें । सब विळाप करते हैं । 

दुर्योधन उन्हें समझाता हे । अश्वत्थामा क्रुद्ध होकर पाण्डवों को सार डालने तथा 

' योधन के पुत्र दुर्जय को राजा बनाने को प्रतिज्ञा करते हैं । दुर्योधन माता पिता 

र को प्रणाम कर जीवन लीळा समाप्त करता है। 'तराष्टर निवेद से वन जाते हैं । 
घर 








श्वव्थामा शस्र ताने रात्रि में पाण्डवां के शिविर पर आक्रमण करने जाते हें 


व्बाळचरितः में कृष्ण की बाळलीला का वर्णन है । नारदजी मञ्च पर आते हैं। 
चे नवजात शिशु कृष्ण को लेकर वसुदेव के पास जाती हुई देवकी का परिचय 
देकर चले जाते हें । वसुदेव कृष्ण को लेकर गोकुळ जाते हें । वहाँ वे अपने मित्र 
नन्दगोप से मिलते हैं । वे उसे इष्ण को देकर उसकी लड़की को मथुरा ले आते । 
हें 1 कंस वसुदेव की लड़की को मार डालने के लिये पटकता है। वह देवी बन | 
कर आकाश में उड़ जाती है । कृष्ण बाल्य काल में गोकुळ में रह कर पूतना, शकट, 
अर्जुन, धेनुक आदि राक्ष्सो का वध करते हैं । वे, कालिया नाग का दमन करके 


उसे यमुना के जळ से भगाते हें ॥ इसी बीच कंस का दूत मथुरा में होने वाले 
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भनुर्सह उत्सव का समाचार लाता है । कृष्ण और बंळराम ( दामोदर और संकर्षण ) 
मधुरा जाते हैं । कंस कृष्ण और बलराम को अपने सह्चों से मरवा डालना चाहता 
हे (कृष्ण और वळराम का चाणूर और झुष्टिक से मछ-युद्ध होता हे । चाणूर और 
सुष्टिक मारे जाते हैं। कृष्ण कंल का वध करते हैं । उग्रसेन बन्दी से छुड़ा कर पुनः 
राजा बनाए जाते हें । नारदजी कृष्णजी का दर्शन करने आते हैं। कृष्ण उनका 
पूजन करते हैं । कृष्ण के प्रति आदर प्रकट कर नारदजी चले जाते हैं । 

'अविसारकः में राजा कुन्तिभोज की कन्या कुरंगी और सोवीरराज के पुत्र 
विष्णुसेन के विवाह की कथा है । पता नहीं यह कथा कवि ते कहाँ से ली । 


संभव हे यह कथा उस समय की किसी परंपरागत आख्यायिका से ळी गई हो॥ |] 


अविमारक इस नाटक के नायक विष्णुसेन का दूसरा नाम है । विप्णुसेन ने किसी 


समय “अवि? नाम के भेड़ रूपधारी राक्षस को मारा था। इसी नाम पर नाटक ` 


का 'अविसारक? नाम पड़ा है । एक दिन उद्यान में राजकुमारी पर एक सतवाळा 
हाथी आक्रमण करता है। अविमारक उसे वचाता हे। दोनों एक दूसरे को प्रेम 
करने लगते हैं । राजकुमारी की दो परिचारिकाएँ अविमारक से मिळती हैं । वे उसे 
वेश बदल कर कन्यापुर आने को कहती हें । अविमारक चोर के वेश में नगर में 
प्रवेश करता हे। वह दीवाळ छांघ कर कन्यापुरप्रासाद में घुसता है। कुरंगी 
अर्धसुन्तावस्था में पड़ी रहती हे । कामावेश में वह अपनी परिचारिका नलिनिका 
को आलिंगन करने को कहती है । नलिनिका स्वयं वैसा न कर उसी समय वहां 
पहुंचे अविमारक को आलिंगन करने को कहती है । वह राजकुमारी को आलिंगन 
करता है । राजकुमारी उसे देख घबड़ा जाती हे । अविमारक उसे स्वस्थ करता 
है। दोनों शयनागार में जाते हें। शीघ्र ही राजा कुन्तिभोज को किसी युवक के 


है । राजकुमारी विहल हो जाती है। उधर अविमारक को भी विरह वेदना असह्य 
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कन्यापुरप्रासाद में होने का पता चलता हे । अविमारक वहाँ से भाग निकलता \ 


~ ~ 
हो जाती हे। वह आत्महत्या करने की सोचता हे। इसी समय एक विद्याधर) | 


युगल आकर उसे मना करता है। वे उसे एक अंगूठी देते हैं जिसके प्रभाव छे ॥ 
अदृश्य होकर वह राजकुमारी से मिल सके । अविमारक अंगूठी पहिन कर पुनः 
राजकुमारी के महल में जाता हे । उसी समय राजकुमारी फाँसी लगाकर प्राण देना 
चाहती है। परन्तु जोर से बिजली कड़कती है और वह भय से सहायता के लिये 
चिज्ञाती है । अविमारक दौड़कर उसे अपने भ्रुज-पाश में ले लेता हे और धीरज 
देता हे । अनन्तर दोनों रमण के लिये अन्दर जाते हैं । राजा कुन्तिभोज कुरंगी का 
बिवाह सौवीरराज के पुत्र विष्णुसेन ( अविमारक ) से ही करना चाहता था। 
परन्तु बहुत दिनों तक उसका पता न ळगने के कारण उसने उसका विवाह 
काशिराज के पुत्र जयवर्मा से ठीक किया था। काशिराज दुल बल के सहित 


हि, 
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कुन्तिभोज की नगरी सें पहुंच सी जाता है। इतने में नारदूजी आकर अविमारक 
के साथ कुरङ्गी के गान्धर्वे विवाह का समाचार सुनाते हैं और उसके राजमहल में 
अर ही होने की बात भी बतलाते हें । इससे उलझन उत्पन्न हो जाती हे। इसे 
न . सुलझाने के लिये नारदजी कुन्तिभोज को कुरङ्गी की बहिन सुमित्रा का विवाह. 

|. जयवर्मा से कर देने की सलाह देते हैं। यह बात सबको पसन्द आ जाती हे। 
न॑ सर्वत्र आनन्द छा जाता हे। 

ह “चारुदत्त? नाटक में ब्राह्मण चारुदत्त और गणिका वसन्तसेना की प्रेमलीछा का. 
वर्णन है । नायक के नाम पर नाटक का नाम चारूदत्त पडा हे । शकार और विट 
वसन्तसेना का पीछा करते हुए चारुदत्त के घर के पास पहुंचते हैं । वसन्तसेना; 

, अंधेरे में निगाह बचाकर खसक जाती है । वह चारुदत्त के दरवाजे के पास जाकर 

को हे. खड़ी होती है। इतने में दरवाजा खुळताहे और मेत्रेय तथा रदुनिका दीपक लिये चौराहे 
+ पर देव-बलि अर्पण करने के लिये निकलते हैं। वसन्तसेना दीपक बुझा देती हे 

| ओर घर में घुस जाती है। चारुदत्त उसे रदनिका समझ कर अपना दुपट्टा देता है 
और भीतर ले जाने के लिये कहता है । वसन्तसेना चुप खडी रहती है । बाहर 
शकार रदनिका को वसन्तसेना समझ कर पकडता है। मैत्रेय उसे बचाता है 
| शकार नसन्तसेना को वापस सांगता हे। मैत्रेय और रदनिका अन्दर जाते हैं । 
| मैत्रेय चारुदत्त को शकार का संदेश देता हे । वसन्तसेना पहिचानी जाती है। चह 
चारूदत्त के पास अपने आभूषण धरोहर रख कर मेत्रेय के साथ अपने घर जाती 
है। दूसरे दिन वह अपनी दासी के समक्ष चारुदत्त के प्रति अपना प्रेम व्यक्त 
करती हे । इतने में एक मालिश वाळा आता है। वह ज्ुआड़ियां से अपनी रक्षा 
की याचना करता है। यह जानकर कि वह चारंदुत्त का पुराना श्टत्य है वसम्त- 
सेना उसका कर्ज अदा करती हे। इतने में वसन्तसेना का दास कणंपूरक आता 

३ हे और मतवाले हाथी से भिकछ की रक्षा और पारितोषिक के रूप में मिले दुपट्े 
\ > माही वृत्तान्त सुनाता है। उधर चारुदत्त के घर चोरी होती है । सज्जळक अपनी 

| दामिका सदनिका को वसन्तसेना की गुलामी से छुड़ाने के लिये अनजान सें 

1 चारुदत्त के घर से वसन्तसेना के आभूषण खुरा कर वसन्तसेना के ही घर जाता 
। है। वहां सजलक मदनिका से मिलता हे । मदनिका आभ्ूषणों को पहिचान लेती 


। है। वह सजलक को उन्हे वसन्तसेना को छोटा देने की सलाह देती है । इसी 


बीच चारुदत्त द्वारा आभूपणो के बदले में भेजे रत्न-हार को लेकर मेत्रेय आता हे । 
वसन्तसेना उसे लेकर मैत्रेय को बिदा करती है। अनन्तर चुराए आभूषणों को 
|] लेकर सजलक प्रवेश करता है। वह चारुदृत्त का अवृत्य बन कर वसन्तसेना को 
^ ` आभूषण देता है । वसन्तसेना सदनिका को वे आभूषण पहिनाकर सजलक के 
त साथ बिदा करती हे । इसके बाद वसन्तसेना चारुदत्त के घर जाने को निकलती 
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है । बादळ गरजते हैं और जोर की वर्षा होती है । परंस्तु इसका वसन्तसेना पर 
कोई असर नहीं होता | यहीं पर यह नाटक समाप्त हो जाता हा [i 
सास के नाटक चार भागो में विभक्त किये जा सकते हैं-महासारत पर {i 
आश्रित नाटक, रामायण पर आश्रित नाटक, कृष्ण-छीछा के नाटक, उद्यन की || 
कथा वारे नाटक और कल्पित अथवा लोकम्रचलित कथाओं की वस्तु वाळे नाटक । | 
अभिषेक, स्वञ्चवासवदत्तस्‌ , प्रतिमा, अविमारक और बाळचरित “नाटक? नाम के 
रूपक के उदाहरण हैं । प्रतिज्ञायौगन्धरायण 'ईहा स्य” हे । चारूदत्त प्रकरण! है । 
कर्णभार, ऊरुभंग और दूतघटोत्कच 'अंक' के उदाहरण हैं । मध्यसब्यायोग एक 
“व्यायोगः हे । पंचरात्र 'समवकार' है । दूतवाक्य “वीथि? का उदाहरण है । 
न ७ ट्र र 
भास के नाटकों की प्रामाणिकता गी ॥ 
श्री टी. गणपति शास्त्री ने १९१२ ई० में दक्षिण से तेरह नाटक खोज निकाले । 
उन्हें उन्होंने ट्रिवेंडूम संस्कृत सीरिज से प्रकाशित कराया। शास्त्री जी ने उन 
नाटकों को भास की रचना के रूप में प्रसिद्ध किया । विद्वानों ने उन नाटकों की 
परीक्षा की । बहुत से यूरोपीय ओर भारतीय विद्वानों ने शास्त्रीजी की उक्तिका 
समर्थन किया | परन्तु कुछ विद्वानों ने शास्री जी द्वारा खोज निकाले गए नाटकों 
का भास की रचना होना अस्वीकार किया । इस विषय पर दोनोंप च्षां से बहुत 
दिनों तक लिखा पढ़ी होती रही । परन्तु कुछ फल न हुआ। अभी भी यह प्रश्‍न 
विवादास्पद ही बना है। न सब विद्वान्‌ उपर्युक्त नाटकों को भास का ही मानते ह 
भर न सव एक स्वर से. जाल ही स्वीकार करते हैं । अतः भास पर लिखते समय 
भास के नाटकों की प्रामाणिकता पर भी प्रकाश डालना आवश्यक हो जाता हे 
भास के नाम पर प्रचलित नाटकों को जो विद्वान्‌ भास की कृति नहीं मानते 
उन्हें चार वर्गों में विभक्त किया जा सकता है । प्रथम वर्ग मे वे विद्वान्‌ आते हैं जो 
प्रचलित भास के नाटकों को उनकी असली रचना न मानकर उनके नाटकों के. 
संक्षिप्त रूप मानते हैं । द्वितीय वर्ग में वे लोग आते हैं जो प्रचलित नाटकों के कुछ i 
अंशों को भास की कृति और कुछ अंशों को किसी दूसरे की कृति मानते हें । इस 
वर्स के लोगों का कहना यह है क्रि भास के नाटक अधूरे ही उपलब्ध हुए थे। 
उन्हें किसी दूसरे कवि ने पूरा किया है। तृतीय वर्ग में उन विद्वानों की गणना 
होती है जो प्रचलित भास के नाटकों में से 'स्वञ्ञवासवदत्तम्‌? को तो भास की 
कृति मानते हैं, परन्तु अन्य नाटकों को उनकी रचना नहीं मानते । चतुथं वर्ग 
सें वे विद्वान्‌ आते हैं जो प्रचलित नाटकों को सर्वथा भास की रचना नहीं मानते। / 
उनके अनुसार ये नाटक ७०० ई० में केरळ देश के 'चाक्यार? नाम के नट-कवियों | | 


प, . के द्वारा रचे गए हैं इस वर्ग के विद्वान्‌ अपने मत की पुष्टि के लिये यह कहतेहें | | 
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कि प्रचलित नाटकों की प्रस्तावना में या उनके अन्य किसी भी अंश में भास 
का नाम नहीं हे। इसके अतिरिक्त ये नाटक केवळ केरळ देश में प्राक्त हुए हैं । 
अळंकार शास्त्र के ग्रन्थों में भास के नाटकों के जो उद्धरण मिलते हें वे भी इन 
नाटकों में नहीं मिळते । 
यदि प्रथम बर्ग के विद्वानों के अनुसार यह सान भी लिया जाय कि प्रचलित 
नाटक भास के नाटकों के संक्षिप्त रूप हैं, तो भी प्रचलित नाटकों का भास कृत 
होना ही सिद्ध होता है। किसी के ग्रन्थ का संक्षिप्त रूप भीतो उसी का ही 
कहळावेगा । भाषा और शेली भी सूळ अन्थकार की ही साननी पड़ेगी। खराबी 
केवळ इतनी होगी कि संक्षिप्त ग्रन्थ अन्थकार की कला का पूर्ण परिचय देने वाला 
न होगा । प्रचलित नाटक भास के नाटकों के संक्षिप्त रूप भी हों तो भी वे भास 
` पे ही नाव्यकला के परिचायक हैं । उनमें प्राप्त आभ्यन्तर प्रमाणा के आधार पर 
«भास का समय निर्धारित करना भी अनुचित न होगा। हमारे विचार से तो ये 
टक मूल नाटकों का संक्षिप्त रूप नहीं हैं। ये मूळ नाटक ही हैं। यह ठीक हे 
व अळंकार मन्थां में भास के नाटका से दिये गए कुछ उद्धरण नहीं मिलते । कुछ 
उद्धरणों की भाषा प्राप्त नाटकों की भाषा से नहीं मिलती। इसका कारण पाठ 
सेद हो सकता है। यह भी हो सकता है कि उद्धरण कर्ताओं ने मूल नाटक सामने 
रखकर उद्धरण न लिखे हों। कभी कभो विद्वान्‌ अपनी स्मृति पर भरोसा करके 
भी लिख दिया करते हैं। ऐसी अवस्था में मूळ लेख और उद्धरणों की भाषा में 
' भेद होना असंभव नहीं । इस गुत्थी को सुलझाने के लिये प्राप्त नाटकों को मूल 
नाटकों का संक्षिप्त रूप मानने की आवश्यकता नहीं है । 


द्वितीय वर्ग के विद्वान्‌ उपलब्ध नाटकों को अंशतः भास के और अंशतः 
दूसरे के मानते हैं। इनका आशय यह है कि भास के नाटक अपूर्ण उपलब्ध 
३ थे । उन्हें किसी दूसरे कवि ने पूरा किया है। यदि इस वर्ग के विद्वानों का 
ले मान भी लिया जाय तो भी प्रचलित नाटक अंशतः भास के सिद्ध हो जाते 
हें । रही दूसरे अंश की वात। उसे अन्य कवि कृत सिद्ध करने का भार पर पक्ष 
' पर है । जब तक यह वात सम्रमाण सन्तोषजनक रूप से सिद्ध नहीं की जाती तव 
तक इन नाटकों को भास रचित ही सानना उचित मालूम पड़ता है । 
तृतीय वर्ग के विद्वानों का कहना यह है कि श्रीगणपति शाखी द्वारा खोज निकाले 
[रको भें से 'स्वसवासवदत्तम? तो भास का है, परन्तु अन्य नाटक उनके नहीं हैं । 
ध्प्तवासवदत्तम! सास का है क्योंकि अभिनवगुप्त, राजशेखर ओर रामचन्द्ग- 
णचन्द ने उसका उल्लेख किया है । यह मत भी ठीक नहीं है। भास के नास पर 





[चलित नाटकों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट माझम होता है कि सब नाटक. 
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एक ही कवि की रचना-हें। सब नाटकों पर एक पुरुष के व्यक्तित्व की छाप | 
स्पष्ट दिखाई देती है । भास के नाम पर प्रचलित सब नाटक “नान्यन्ते ततः प्रतिशति 
सुत्रधार ?,से आरम्भ होते हें। इसके चाद सूत्रधार सञ्च पर आता हे ओर्‌ मंगळ | 
पाठ करता हे । सब नाटकों में 'अस्तावना? को “स्थापना? कहा गया हे ओर वह 
बहुत छोटी हे । भरत-वाक्य सें प्रायः--<मां सागरपर्यन्तां हिमवदिन्ध्यकुण्डलासू । 
गही मेकातपत्राङ्कां राजसिंहः प्रशास्तु नः-- पद्य मिलता है। अरत-नाव्य-शाख् सें 
दिये नाटकों के रचना-कळा संबंधी नियमों की प्रचलित नाटकों में प्रायः अवहेळना 
पाई जाती है । आकाश-साषित का प्रयोग अधिक मिळता है। भाषा, छन्द, भाव, 
कल्पना और घटना आदि प्रायः सब नाटकों सें सहश हैं। ये विशेषताएँ यह 
बतळाती हैं कि सब नाटक एक ही कवि की लेखनी से आए हैं। ऐसी स्थिति में _ 
यदि 'स्वञ्चवासवदत्तस्‌? आस का हे तो इस नाटक-चक्र के अन्य नाटक भी भास के 
ही माने जाने चाहियें। ह | 
चतुर्थ वर्ग के विचारकों का मत है कि प्रस्तुत नाटकों में से एक भी भास का 
नहीं है। ये नाटक केरळ देश के चाक््यारों की रचनायें हैं। चाक्यार केरळ देश के 
नटो की संज्ञा है । किसी समय इन नटों ने मञ्च पर खेलने योग्य छोटे-छोटे नाटक 
रचे थे । श्रीगणपति शाखी द्वारा खोज निकाले नाटक उसी प्रकार के हें । इसी 
कारंण भास के नाम पर प्रचलित नाटकों में किसी कवि का नाम नहीं है। यदि ये 
नाटक नटसंडली ( चाक्यारों ) के रचे न होकर भास के रचे होते तो इनकी 
प्रस्तावना या स्थापना में भास का नाम होता । इन नाटकों का केवळ केरल देश में 
ही प्राप्त होना भी इनका चाक्यारो की रचना होना ही सिद्ध करता है। यदि ये 
प्रसिद्ध भास कवि की रचना होते तो देश के अन्य भागों में भी इनकी कुछ प्रतियाँ 
प्रास होतीं । इसके अतिरिक्त रीति अ्रन्थो में 'स्वञ्ञवासवदत्तम्‌' के जो उद्धरण प्राप्त 
होते हैं वे प्रकाशित नाटक में नहीं, मिलते । इन कारणों से प्रचलित नाटकों गे 
भास की रचना नहीं साना जा सकता है। 3 
उपर्युक्त मत भी दीक नहीं है। श्रीगणपति झाखी द्वारा खोज निकाले नाटक 
में किसी कवि का नाम न होना उनकी प्राचीनता सिद्ध करता हे। भास कवि 
भरत से प्राचीन थे । संभवतः उनके समय नाटकों सें कवि का नाम देने की प्रथा 
नहीं थी । यह प्रथा भरत के समय से चली है ॥] यदि भरत से प्राचीन अन्य किसी 
कचि का नाटक मिळे और उसमें कविःका नाम हो तब नाम के अभाव के मर 
प्रचलित नाटकों का भास-कृत होने में सन्देह किया जा सकता है। भास के 
नाटकों का केवळ केरळ देश में प्राप्त होना भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है । 
उत्तर भारत पर अनेक वार विदेशियों के भयङ्कर आक्रमण हुए । बड़े-बड़े ग्रन्थागार 
जळा डाले गए । जीवन संकटापन्न, अस्थिर और अशान्त रहा। संभव है भास के 
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नाटकों की प्रतियाँ नष्ट हो गई हों । कालिदास ओर भवभूति के नाटकों की तुरना 
सें भास के नाटक छोटे और सरळ होने के कारण अधिक आकर्षक नहीं थे । जितना 
प्रयत्न कालिदास ओर भवभूति आदि के नाटकों की रक्षा के लिये किया गया 
उतना भास के नाटकों के लिये न किया गया होगा। उपेक्षा के फलस्वरूप इन 
नाटकों की प्रतियां उथल-पुथळ के काळ में नष्ट हो गई होगी । दक्षिण में उत्तर 
की अपेक्षा शान्ति रही । इसलिये दक्षिण में ही इनकी प्रतियाँ सुरक्षित रह सकों। 
इसके अतिरिक्त कोन कह सकता हे कि किसी दिन उत्तर के किसी भाग में 
सी इन नाटकों कीं प्रतियाँ न मिल जायँगी। रीति ग्रन्थों में पाए जाने वाले 
४स्वप्नवासवदत्तम! के उद्धरणो के विषय में जो कहा गया है वह भी ठीक नहीं हैं। 
` उक्त उद्धरणों की परीक्षा करने से यह वात स्पष्ट हो जाती हैः 

(क) भरत-नाव्यशाख की दीका में अभिनवगुप्ताचाये ने कहा है-7नित्‌ 
त्री डा । यथा स्वमतासबरत्तायाम्‌ । अभिनवगुप्त की यह उक्ति प्रकाशित 'स्वञ्चवासव- 
दत्तम्‌? के द्वितीय अंक के आरम्भ में पाई जाने वाली पद्मावती की कन्दुक क्रीडा 
का परामर्श करती हे। अभिनवगुप्त ने “ध्वन्यालोक की टीका में स्पप्ननाटक का 

एक पद्य उद्‌'टत किया है। वह इस प्रकार है ः-- 

सब्रितपक्ष्मकपाटं नयनद्वारं स्वरूपतडनेन । 
उदूघास्य सा प्रविष्टा हृदयगृहं मे नृपतनूजा ॥ 

यद्यपि यह पद्य स्वप्ननाटक की छुपी प्रति में नहीं मिलता तथापि पञ्चम अङ्क में 
इसके लिये उपयुक्त अवसर है । सम्भव है प्राप्त हस्त लिखित प्रति में. लेखक के 
अमाद से वह छूट गया हो। इसका कारण पाठ भेद भी हो सकता है । 5 


(ख) सर्वानन्द ने 'अमरकोशटीकासर्वस्व' में पद्मावती और उदयन के बि 


को अर्थ शङ्गा का उदाहरण माना है । इस बात का छपे स्वस्नाटक की कथ 


मेळ चेठता हे । छपे नाटक में भी उद्यन का पद्मावती के साथ विवाह इनः राज्य 


\ासि के कारण के रूप में दिखाया गया हे । अतः वह अर्थ शृङ्गार है। 
४ (ग) रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने “नाव्यदर्पण? सें भास के स्वम्ननाटक से एक 
` 
उद्धरण दिया हे । वह इस प्रकार हे: 


| 


“यथा भासकृते स्वझवासवदत्ते शेफालिकाशिलातलमवलोक्य वत्सराजः 
पादाक्रान्तानि पुष्पाणि सोष्म चेदं शिलातलम्‌ । 
नूनं काचिदिह्वासीना मां दृष्टा सहसा गता ॥? 
यह पद्य भी छुपे स्वप्ननाटक में नहीं मिलता । परन्तु चतुर्थ अङ्क मेंड सके लिये 
उपयुक्त अवसर है । संभव है लेखक के. प्रमाद से हस्त लिखित प्रति में यह छूर 
'गया हो। इसका कारण पाठ भेद भी हो सकता है । 
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(घ) सागरानन्दिन ने अपने 'नाटकरुच्षणरलकोरा” में स्वप्ननाटक की स्थापना 
से एक उद्धरण दिया है । यह उद्धरण छुपे नाटक के लेख से नहीं मिलता । परन्तु 
इसे पढ़ने से माल्म होता हे मानो छेखक सूळ ग्रन्थ के अंश का अपने शब्दों सें 
सारांश दे रहा है। क्योंकि दोनों की वात एक ही है। केवळ भाषा में कुछ अन्तर हा 

(ङ) भोजदेव ने अपने “शङ्गारप्रकाश” में ओर शारदातनय ने “भावप्रकाश? 
में जो कुछ लिखा हे वह भी यत्र तत्र भाषा को छोड़ कर स्वश्ननाटक के छुपे पाठ 
से मिलता है । 

उपर्युक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि सब लेखक भास के ्वस्वासवदत्तस्‌? का 
परामश कर रहे हें । रीतिग्रन्थो में प्रास उद्धरणो सें से कुछ छुपे स्वक्ष नाटक में 
मिलते हैं और कुछ कवि की भाषा के सारांश मालूम पड़ते हैं । कुछ ऐसे भी उद्धरण 
हें जो नहीं मिळते, परन्तु छुपे नाटकों सें उनके लिये उपयुक्त स्थान हैं। उनके न ry 
मिलने का कारण उद्धरण कर्ता के सामने भिन्न पाठ वाली पुस्तक का होना या हस्त ह | 
लिखित प्रति तयार करने वाळे लेखकों का प्रमाद प्रतीत होता है । इस प्रकार छुपा 
स्वप्चनाटक भास कवि का ही स्थिर होता है। अध्ययन करने पर छुपा स्वश्ननाटक 
और भास के नाम पर प्रचरित अन्य नाटक एक ही कवि के रचे मारूस पड़ते हैं। 
अतः प्रचलित सब नाटकों को भास की रचना मानना ह उचित है। ( विस्तार के 

लिये पुसाळकर का “भास” देखें ) 

प्राचीन कवियों ने अपने ग्रन्थों में भास के नाटकों को कुछ विशेषताएँ बतलाई 
हैं। प्रायः वे सब भास के छपे नाटकों सें मिलती हैं । बाणभट्ट के अनुसार भास के 

नाटक सूत्रधार की उक्ति से आरम्भ होते हैं। उनमें पात्रों की संख्या अधिक हे।वे 
सपताक ( प्रासंगिक वस्तु वाले ) हैं। ये तीनों विशेषताएं छुपे नाटकों में मिळती 
हैं । राजशेखर ने भासनाटकचक्र की अञ्चि परीक्षा और उसमें “स्वप्नवासवदत्तम्‌” के 
खरा उतरने की बात कही हे । इस उक्ति से दो बातें झळकती हैं-पहिळी वात तो 
यह कि भास के बहुत से नाटक थे और दूसरी बात यह कि उनमें स्व्ञनाटक सबसे 
अच्छा था। ये दोनों विशेषताएँ छपे नाटकों में , मिळती हैं। छुपे नाटक संख्या स 
तेरह हैं और उनमें स्वप्मनाटक ही सबसे अच्छा हे । वाक्पतिराज ने 'गौडवहो! में . 
भास को 'जळणसित्ते-ग्वळनमित्र? कहा है । यह संज्ञा इस बात की तरफ संकेत | 
करती है कि भास के नाटकों में असि का उ छेंख अनेक वार हुआ है और वह कहीं | 
भी घातक नहीं दिखाया गया हे । वर्तमान छुपे नाटकों सें भी यह विशेषता पाई | 
जाती है । 'स्वसवासवदत्तम? में वासवदत्ता की लावाणक के अझि में जल जाने की 

झूठी खबर फैळाई गई हे । अन्य नाटकों सें भी यज्ञीय अभि का अनेक स्थानों पर _ 
उल्लेख किया राया दै । जयदेव ने भास को कविता कामिनी का हास कहा है। यह 
उक्ति इस बात की तरफ संकेत करती हे कि भास हास्य रस की अभिव्यक्षना में 





॥श्रीः॥ 
महाकविश्रीभासप्रणीतं' 


नाउकम्न्‌ 
९ “भवोधिनी' काशः संस्कृत-हिन्दी-व्याख्यादयो पेतस्‌ । 
| नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः । ] 








श्रीमद्भिल्लीवेषं वहविभूष॑ करोल्लसद्धनुंषम्‌ । 
शरणं युज्ञाहारं पर प्रकाशं प्रपद्यतां चेतः ॥ १ ॥ 
संविदानन्दजननं वन्दे किमपि तुन्दिल्सू । 
अत्यूहव्यूह्‌द्मन धाम सिन्दूरखुन्दरम्‌ ॥ २॥ 
तत्रभवान्‌ भासकविर्लोकानुर्नाय “र्वम्रवासवदत्ता'्यं नाटकं प्रारिप्सु- 
भूमिकामारचयति- नान्द्यन्ते तत इत्यादिना । तत्र तावत्‌ नाटकं नाम~नाटकं 
ख्याततृत्तं स्यात्पश्चसन्धिसमन्चितम्‌ । विलासंडर्थादिगुणवद्‌ युक्त नानाविभूतिभिः । 
३़लदःखससुझूति नानारसनिरन्तरम्‌ । इत्यादिसाहित्यद्पणोक्तलक्षणलक्षि- 
म । मरम्भे हि विञ्नविघातेकप्रयोजनं मज्ञल॑ नितरामावश्यकं नाटकीयरचना- 
नियमप्राप्तं च कर्तव्यं प्रथमसुद्दिशन्‌ कचिनन्दी'ति समारब्धवान्‌ । तत्र का नाम 
नान्दी १ नन्दयति हर्षयति देवादीनिति नान्दी स्तुतिरूपेत्यथ: । तस्याश्च लक्षण- 
युक्तवान्‌ दर्पणे चिश्वनाथः--'आशीवचनसंयुक्ता स्तुतियस्माठायुज्यते । देव- ी 
हिजनृपादीनां तस्मान्नान्दीति संशिता ॥” इति । तस्याः अन्ते' समाप्तौ, नान्दी~ :| 
सुसपनवासवदत्त की भाषा करडे रसाळ ॥ 
( मङ्गळ-गानवादन के वाद सत्रघार आता है.। ) 





| द सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


ख्रूज्रधार! 
उदयनवेन्दुसवणोव[सवदताबली बलस्य त्वाम्‌ | 
पद्मावतीणेपूणो वखन्तकश्री युजो पाताम्‌ ॥ १ ॥ 


बिधानानन्तरमित्यर्थः । तत इतिं । नान्यां च नेपथ्य एवाचसितायां, ततः 
तस्मात्‌ स्थलात्‌ नेपथ्यादिति यावत्‌ । अथवा ततो नाम नान्दीविधानाऽन्यवहिंतोः 
त्तरकाल इति । तसिल्प्रत्ययस्य सावविभक्तिकत्वात्‌ सप्तम्यर्थाश्रयणभ्‌ । प्रविशति 
रङ्गमश्चं समागच्छति । कस्यात्र प्रवेश इत्याकाङक्षायामाह-स््रधार इति । सूत्रः 
घारस्तु नाटकीयपदार्थानुष्ठानसंविधानकादिकायनिर्वाहकुशलः । सूत्रं नाटकवीजं 
तदू धारयति वहति उपन्यस्यतीत्यथः । तथा च तल्लक्षण केनाप्येवमभिहितम्‌- 
नाट्यस्य यद्बुष्ठानं तत सूत्रं स्यात्‌ सबीजकम्‌ । रन्गद्चतूजाकृत्‌ सूत्रधार 
होदितः ॥? इति । 
नाटके सर्वत्रेव यस्योक्तिः प्रदर्शनीयत्वेनाभिमता भवति तइुल्लेखपुरःसरं 
|| केत्रलमेव (--) वक्ररेखारूपं चिहं तत्पुरस्तात्‌ अदीयत इति तेन तदुक्तिज्लँया । 
1 यथा सूत्रधारः--इति । सूत्रधारः कथयतीति तदथः । 
: सूत्रधारेण स्थापत्रेन वा वस्त्वादिनिदेशः काय इति नाटकनियमस्यावश्याभ्युप- 
|! गम्यत्वेन 'सूचयेद्वस्तु बीजं वा सुखं पात्रमथापि चा’ इत्युक्तदिशा ग्रधानपात्रनाम- 
| धेयसूचनपुरःसरं मङ्गलं निबध्नन्‌ निविज्नपरिसमाप्तिकामः कविः पदविन्यासकौश- 
। लेन सत्रधारद्वारा पात्रोपक्तेपरूप वस्त्वंशनिदेशं समाचरति---उद्येति । उदय- 
oN नवेन्दुसवणों, उदये उद्यकाले यो नवो नूतनो वाल इति यावत्‌ इन्दुः चन्द्रमाः तेन 
समानो वणो ययोस्तौ औदयिकचन्द्रसहराकान्तिमन्तौ, आसनदत्ताऽवलो आसवे+ है 
मेन दत्तमुत्पादितमबलं बलाभाचोऽलसता याभ्यामेवम्भूती सद्यपानजनितशेथिह| 
भावसाजौ, पद्मावतीणे पूर्णा, पद्नल्य कमस्य अत्रतीणमचतारः, भावे क्तः, तेन पूणा 
परिपूणो कमळूपेण समुपस्थितौ कमलतुल्यौ कोमलावित्यथः, वसन्तकम्रौ, चसन 
इव कम्रौ सनोहरौ शोभावहत्वात्‌ , वस्य वलरामस्य, भुजौ वाहू, 'भुजवाहू प्रवे 
दो रित्यमरः, त्वां नाटकावलोकनकुतूहलेनोपर्थितं सामाजिक्रवगं मित्यर्थः, पातं 
रक्षताम्‌ । पातेलोटः प्रथमपुरुषद्विवचने रूपम्‌ । कवे पदस्चनाचातुर्यविधय। ` 
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सून्रधार--तत्काल उदित होनेवाले चन्द्रमा के सइश कान्तिवाली, मदिरापान से आलत 
होनेवाली, साक्षात्‌ कमळ के समान सातमान, वसस्तकाल के सढ सौ्दर्यरिपूं बलरई 
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प्रथमोड्छू: | , ३३ 


एवमार्यभिश्रान्‌ विज्ञापयामि । अये ! किन्न खलु मयि विज्ञापन- 
उयम शब्द इव श्रूयते ? अङ्ग-। पश्यासि | 
[ नेपथ्ये | 
(क) उस्सरह उस्सरह अय्या ! उस्सरह | 














( क ) उत्सरतोत्सरतार्याः ! उत्सरत । 





उद्यन-वासवद्त्ता-प्चावती-वसन्तकानां सुख्यपात्राणां सूचनादत्र सुद्रालङ्कारः । 
तल्लक्षण च-'सूच्याथसूचन मुद्राः परक्ृताथपरंः पदेः । इति। आर्यावत्तमिदम्‌। 
' तल्लक्षणं यथा ्रुतवोधे--“यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादशा द्वितीये चठुथके पश्वदश सार्या |? इति ॥ १॥ 
इदानीं सूत्रधारः प्रधानपात्रनामधेयसूचनसहृचरितं मङ्गलं निवध्य प्रकृतनाटः 
कीयकथावरुठुसूचनोपक्रमं प्रतिजानान आह--एचमिति । आर्यमिश्रान्‌ कुळशीला- 
दय्येगुणसम्पन्नान्‌ श्रेष्ठान्‌, सामाजिकानित्यथः, एवं बुद्धिस्थेन वच्यमाणेन वा 
अकारेण, विज्ञापयामि निवेदयामि । नाउकावलोकनकौतूहलेन सञुपर्थितानां सामा- 
'जिकसहृदयानाम्‌ अभिधास्यमानविधया मनोऽचुरञ्जयामीति भावः । तदानीमेव 
-नेपथ्ये स्ववर्गीयजनोत्यापितं कमपि शब्दविशेष॑ निशम्य तदथं जानज्नप्ययमज्ञान- 
मभिनयति--ाये इति । आश्वर्याभिनयसूचकमव्ययमिदम्‌ । किन्नु खलु किं नामेदं, 
क्कि कारणं वेत्यर्थः, मयि सूत्रधारे, विज्ञापनव्यग्रे निवेदनोन्सुखे सति, सामाजिकान्‌ 
अति कथावस्तु विज्ञापयिठुं मनसि कृतविचारे सतीत्यर्थः, शब्द इव श्रूयते कुतोऽपि 
मोऽपि ध्व निरिवाकण्यते । “किमीयः कीहृशोऽय'मिति विशेषाकारेणाऽनिश्चितं कमपि 
२२. व्दमह शणोमौत्यर्थः । अङ्ग भोः, पश्यामि जानामि, इशे्ज्ञानार्थत्वाइयमर्थः । 
कुतस्त्यः कीदशोऽयं शब्द इति निश्चिनोमीत्यथः । 


नेपथ्ये तमेव शब्दाकारमाह--उस्सरहेत्यादि । त्रिरक्तिस्त्वराविशेषं बोत- 
-यति । उत्सरणमपसरणम्‌ । “ननु भोः | इतः सुथानात्तणमपसरत । सध्येमागं न | 





( दाऊ ) जी की भुजार्ये आपका ( दर्शकों का) रक्षण करें ॥ १॥ 


आप सज्जनो से मेरा यह विज्ञापन हे । ऐं ! यह शब्द, जव कि में आप लोगों से कुळ . 


कह रहा हूँ, इसी समय कहाँ से सुनाई पड़ रहा है £ अच्छा देखता हूँ । 
(नेपथ्य में ) 
हटों; इटो लोगो ! हटो । 
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३ सच्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


सूत्रधार!---भवतु, विज्ञातम्‌ | 
भृत्येमंगधराजस्य स्निग्धैः कन्यानुशासिभिः । 
ृष्टमुत्सार्यते सवेस्तपोबनगतो जनः ॥ २॥ 





स्थातव्य’मित्येचं लोकानामपसारणम्‌ । नेपथ्यं च नाटकोयपात्राणां तत्तद्वेषभूमिकाः 
ग्रहणसाघनं स्थानम्‌ । 


पूर्वाक्त शब्दविशेषं श्रुत्वाह सूत्रधारः-भचस्विति । भवतु अस्तु, शब्द 
इति शेषः । नेपथ्यससुत्योऽयमपरोक्षोऽप्यस्तु नाम शब्दः, विज्ञातम्‌ किंविध 
कस्यायं शब्द इति मया तर्कितमित्यथः । 


तदेवाह--भृत्येशिति । ल्निग्धेः स्नेहपूणैः आप्तर्दिश्वस्तेरित्यथः, अत एच 
कन्याचुगामिभिंः, अनुगन्तु शीळमेषां तेऽनुगामिनः परिचारकाः, “सुप्यजातौ णिनि- 
र्ताच्छौल्ये' इति ताच्छील्ये णिनिः; कन्यायाः कुमार्याः पञ्चावत्या अनुगामिनस्तेः | 
पञ्चाचतीप रिचारकेरित्यर्थः । - उत्सारणाकारिणां भृत्यानां पुरोयायित्वस्यौचित्यादत्र 
पश्चाहूमनकारितारूपलक्षण लक्षितेनाऽनुगामिपंदेन परिचारकरूपोऽ्थो लच्यते । तेना- 
नुगामिशव्दोऽयं लाक्षणिको मन्तव्यः। अत एव 'कन्यामचुगन्तुं शीलमेषाःमिति 
नात्र विप्रहः कार्यः । मगधराजस्य मगघदेशाधीश्वरस्य दर्शकस्य, “मगधानां 
राजे?ति राजान्तात्तत्पुरुषाद्च्‌ , शत्येः सेवकैः भटेरिति यावत्‌, तपोचनगतः अश्रः 
मस्थः, सवः ,सकलो वाउब्वद्धादिः, जनस्तापसलोकः, ष्टं निःशङ्कं यथा तथेति 
क्रियाविशेषणम्‌ उत्सार्यते दूरीक्रियते मार्गम ध्यादपसार्यत इत्यथः । कमणि म्रयोगोऽ 
यम्‌ । उत्सारणायां इष्टत्वं चात्र श्रत्यानां अभुनिदेशवशवर्तिनामस्वतन्त्राणां युज्य 
एव । पद्मावतीप्रवेशसोकर्योपयोगिनीय तापसजनोत्सारणा भटेराचर्यमाणा नेप 
प्रवतते, तस्या एव शब्दोऽयं. श्रयमाणोऽस्तीति सूत्रधारस्योक्तेराशयः । अनुष्टब 
कृत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा श्ुतवोधे--“छोके षष्टं गुरु ज्ञेयं स्त्र लघु पञ्चमम्‌'। 
द्विचतुष्पादयोहर्वं सप्तमं दीघमन्ययोः ॥? इति ॥ २ ॥ 


AANA 
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सूत्र०--अच्छा, मालूम हुआ । 


कन्या का अनुयायी मगधराज का' प्रिय सेवकवगे तपोवन में रहनेवाले सभी लोग 
डढिठाई से इटा रहा है ॥ २ ॥ त 


प्रथमोऽङ्कः । x 


[ निष्क्रान्तः । ] 
स्थापना । 
र [ प्रविश्य ] 
भट[--( क ) उस्सरह्‌ उस्सरह्‌ अय्या | उस्सरह | 
| ततः प्रविशति परिव्राजकवेषो यौगन्धरायण आवन्तिकावेषघारिणी चासवद्त्ता च। ] 
(क) उत्सरतोत्सरतार्याः ! उत्सरत | 
„ निष्क्रान्त इति । एवं भाविनं पात्रप्रवेशं संसूच्य कृतकार्यः सूत्रधारो रज्ञा- 
'न्निगतोडभूदित्यथः । 
प स्थापनेति । सूत्रधारकृतः प्रस्ताबोऽयं, प्रारप्स्यमानस्य कथावरतुनः स्थापः 
*नातू , ्स्तावनापरपर्याया स्थापनेत्यभिधीयते नाख्यशास्त्रकारे! । आ्रामुखमप्ये- 
'तस्या एव नामान्तरम्‌ । तथा च साहित्यद्पणे चिश्वनाथकविराज:--'नटी 
विदूषको वापि पारिपाश्विक एव वा । सूत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र कुर्वते । चित्रैः 
वक्येः स्वकार्योत्येः प्रस्तुताक्षेपिभिर्मिथः । आमुख तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनापि 
सा ॥” इति। अन्यत्र च प्रस्तावनास्वरूप मि्थसुपवर्णितम्‌-- विधेर्यथेव सङ्कल्पो 
सुखतां प्रतिपद्यते । प्रधानस्य प्रबन्धस्य तथा प्रस्तावना मता ॥? इति । पश्च 
विधासु प्रस्तावनाभिदासु प्रवतकामिधा$त्र प्रस्तावना । तथा च तल्लक्षणमपि सा हित्य- 
दर्पणे-- काल प्रत्तमाश्रित्य सूत्रध्चग्‌ यत्र वर्णयेत्‌। तदाश्रयश्च पात्रस्य प्रवेश- 
स्तत्प्रचतक्रम्‌ ॥? इति । 
साम्प्रतं सूत्रधारसूचनानुसारम्‌ उत्सारयतो भटद्वयस्य प्रवेशमाह कविः 
प्रविश्येति । उस्सरहेत्यादि नेपथ्यससुद्भूतस्य तस्यैव शड्द्स्याम्रेडनम्‌ । 
ट तत इति । परिव्राजकवेषः, परिव्राजकस्येव वेषो यस्य सः, काषायवस्जधारि- - 
सेन्यासिसद्दशवेषवानित्यथः । अआवन्तिकावेषधारिणी, अवन्तिदेशोट्वया स्त्रिया 





सहं वेषं ग्रहीतवतीत्यर्थः । “तत्र भवः’ इत्यर्थ 'काऱ्यादिभ्यष्ठज॒निठा'वित्यनेन 
काऱ्यादेराकृत्तिगणत्वकल्पनया अवन्तीशब्दादू जिठप्रत्यये ठस्येकादेशे जित्वादादि- 


गृद्धी खरीत्वे टापि आवन्तिके!ति रूपसिद्धिः | . == क्न गाः आवत तिः रूपि 0 206 MT 


( सूत्रधार जाता है। ) 
प्रस्तावना समाप्त 5 
प ( दो सिपाहियों का प्रवेश ) डू र 
दोनों सिपाही--इटो, इटो भाइयो ! हुटो । 
(तव संन्यासी केवेप में यौगन्धरायण तथा अवन्तीदेश के लोगोंके वेषमें वासवदत्ता का प्रवेश ). 


हि 





६ सव्याख्ये स्वप्नवासवदत्ते-- 


यौ न्घ णे ळर 
“यौगन्धशयण॥$--] कणे दत्त्वा | कथमिहाप्युत्सायते ? कुत:- 
धीरस्याश्रमसंश्रितस्य बसतस्तुष्टस्य वन्यैः फले- 

भौनाहेस्य जनस्य बल्कलवतस्त्रास: समुत्पाद्यते । 


कर दरवेति । श्रोत्रं शब्दानुसारिण्या दिशोऽभिसुखं कृत्वा, तच्छुब्दश्रवण- 
मभिनीयेत्यर्थ:। कथसिति । हन्त ! शान्तेऽस्मिन्नाश्रमेऽपि तपस्विनामनुचितः 
मिदसुत्सारणं क्रियत इत्यरथः । 

“कुत? इति तस्यैच स्वरूपमुपदर्शयति-_धीरस्येति । धोरस्य गम्भीरस्य | 
स्थिरचित्तस्य इन्दरियार्थसुखोपभोगनिरपेक्षस्ेत्य्थः, 'आश्रमसंश्रितस्य; आश्रम॑ तपो- । 
चन संभ्रितस्तस्य 'द्वितीयाश्रितेःति समासः, वसतः निवासं कु्वेतः तपोवनस्थस्थे-/ 
त्यथः, वन्यैः चने भवेरुत्पचेः, वनशब्दाद्‌ भवार्थे यत्‌, फळैः, फलपद्‌ चात्र साहः 

| चयात्‌, कन्दमूले अप्युपलक्षयति, तथा च फलशब्दस्य कन्द्मूलफलेरित्यर्थः, तुष्टस्य 
| सन्तोषं प्राप्तस्य, मानाहँस्यश मानः सत्कारः तदस्य तद्योग्यस्य आद्रणीयस्येति 
यावत्‌ , चल्कलवतः, चल्कलसस्यास्तीति वल्कलवान्‌ तस्य, “तदस्यार्ती'ति मतुप्‌ , 
चल्कलं ृक्षत्वक्‌ तां वसानस्येत्यर्थः । तपस्विनो हि चने सुळभेचेल्कलेरेच स्वां 
तनूमाच्छादयन्ति । एतारकूर्वोक्तविशेषण विशिष्टस्य जनस्य तापसळोकस्य, त्रासः | 
समुत्सारणाससुत्यं कष्ट, ससुतपायते _ उद्भाव्यते; भृत्यैरिति शेषः । तपोवनस्थास्त्य- 
क्तसंसारासतापसाः ससुत्सारणपरेेत्येव्यथमेव क्लेश्यन्त इति भावः । अथवा ग्रु 
निदेशापरतन्तरै्ैः किमपराद्धम्‌› सर्वोऽ्यमपराधः प्रभोरेवेति स एव वाच्य 
इत्याशयेनोत्तराधमाह--उत्सिक्त इति । भोः रे इत्यनादरसूचनम्‌ , उत्सिक्तः अतिः 
क्रान्तमर्या दः» विनयात्‌ अपेतपुरुषः, अत्र विनयपदं समरतं युज्यते, विनयात्‌ नमू 
तायाः अपेता अपगता श्रष्टा पुरुषा शत्यूपा यस्य स उद्धतभृत्य इत्यथः, चलेरस्थि{ 
परिवर्तिभिः, आउयैरैश्रयशालित्वरूपैः, विस्मितो विशेषेण स्मितः अतिगर्वितः, “विस्म 
योऽदूभुतमाश्वर्यम्‌' इति कोषा द्विस्मयशब्दस्याश्चयीथकत्वमिव 'दर्पोवऽलेपोऽवषटम्भः 
श्ितोट्रेकः स्मयो मदः? इति कोषप्रामाण्यात्‌ स्मयतेदर्पाथकत्वमपि युज्यते । कोऽ 
को नाम प्रभु, अयमिति सामान्यतो निर्देशात्तत्प्रभुनाम्नोऽचुपादानमत्राऽनादरमेई 
- द्चेल्धरायण (कान लगाकर ) क्यों ? यहाँ भी हटाया जा रहा है । सोडि. | | 
धीर आश्रमनिवासी, वन के फर्लो से संतुष्ट, वल्कल्धारी, सम्मान तथा पूजा के यो! 
ज भौ नास उत्पन्न किया जा रहा है। कौन ऐसा है, जिसके सेवक उद्धत हैं और १ 
लब अहनी व साग्यों पर घमण्ड करता है और शान्त इस तपोवृत्त | 











. ्रथसोऽङ्कः । 
' उत्सिक्तो विनयादपेतपुरुषो आग्येश्चलेि स्मितः 
कोऽयं भो ! निश्वतं तपोवनभिदं आमीकरोत्याज्ञया ॥ ३ ॥ 
वातवद्त्ता-- (क) अय्य ! को एसो उस्सारेदि ९ 
० ही ¢ 
योगल्धरायश!--भवति ! यो घमौदात्मानमुत्सारयति |,“ 


( क ) आर्ये ! क एष उत्सारयति ? 
a 





| द्योतयति तस्य । आज्ञया उत्सारणां कुरते'्येवंरूपेण स्वकीयादेशेन, निभ्वतं शान्तम्‌, 
इद्‌ तपोवनं तापसाश्रममिमम्‌ , घ्रामीकरोति अर्नामं ग्रामं करोति, अभूततद्भावे च्विः, 
> अग्नामरूपमपि भ्रामरूपतां नयतीत्यथेः । समुत्सारणाऽऽज्ञया विरक्तांस्तापसान्‌ भशं 
क्षोभयन्‌ रुवभावतः शान्तमिदं तपोवनमशान्तेनोद्धतप्राम्यजनप्रायेण ग्रामेण समा- 
नतां प्रापयन्‌ क एष मदान्धोऽनुचितमाज्ञापयतीति स्पष्टोष्थः | अत्र च भाग्यविशे- 
षणीभूतेन “चले'रिति पदेन समम्‌ अर्थोचित्याक्षिप्त' अपिशब्दः सङ्गमनीयः । ततश्चा 
यमर्था ध्वन्यते- भाग्यानि सदा कर्याप्येकरूपाणि नावतिष्ठन्ते, चक्रचत्‌ तानि परिः 
वतेन्ते कमेण । एष तु किम्प्रभुः साम्प्रतमेश्वयमर्देनात्मानं विस्मृत्य “अस्थिरमिद- 
मेश्वर्य'मित्य़नवधारयन्नस्थिरेरप्यश्वर्यसूचकेः स्वीयेर्भाउ्येरित्यमवलिप्त इति महीया- 
नस्य बुद्धेव्यामोह इति । शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ । तल्लक्षणं यया वुत्तरलाकरे-- 
“सूर्याश्वेमसजस्तताः सगुरवः शादूलविक्रीडितम्‌ ॥? इति ॥ ३ ॥ 
ईहृगनुचितं तपस्चिनामुत्सारणं सोहमशक्नुवती 'उत्सारणकारी कस्तावदेष 
>पुरुष” इति जिज्ञासया वासवदत्ता ब्रते-अय्येति । 


६४ 4 

$ ` भ्रचतीति । पूजनीये ! इत्यर्थः । त्यदाद्गिणपठितस्य भवतुशब्दस्य ख्रियां 
सम्बुद्धिरियम्‌ । भाधातोडवतुप्रत्यये रीत्वविवक्षायाम्‌ ‘उगितश्च’ इति ङीप्‌ प्रत्ययेन 
तत्सिद्धिः । शत्रन्तस्य भूधातोनेदं रूपम्‌, ततः स्रिया भिवन्ती'ति प्रयोगापत्तेः। 
“त्यदादेः सम्बोधनं नास्तीत्युत्सगः? इति तु ्रायोवाद्‌ः। बीजं चात्र तत्सम्बोधना- 
भावे ताइशप्रयोगप्राचुर्याऽनुपलम्भ एव । भाष्ये तु हे सः, हे असो? इति सम्ब्रोध- 





अपनी आज्ञा से गाँव बना रहा है ॥ ३॥ 
वासव०-आर्य ! यह कौन हटा रहा है ? 
यौग०--आर्ये ! जो अपने को धर्म से हटाता है । 





८ सव्याख्ये स्त्रण्नबासचद्त्ते-= 


वासबदःत्ता--(क) अय्य ! ण हिं एव्वं वत्तुकामा, अहं वि णाम 
उस्सारइदव्या होमि त्ति । "2 

ES ~ oS > 

यौगन्धरायण!ः--भवति ! एवसनिज्ञोतानि देवतान्यवधूयन्ते । 

वासवद'्ता-- (ख) अय्य ! तह परिस्समो परिखेदंण उप्पादेदि, 
जह्‌ असं परिभवो | 


की नि नमन स्पिन 
| (क) आये ! नह्येबं वक्तुकामा, अहमपि नामोत्सारयितव्या अंवामीति। 
(ख) आये! 1 तथा परिश्रमः परिखेद नोरपादयाति, यथायं परिभनः परिश्रमः परिखेद नोत्पादयति, यथायं परिभवः 1 ˆ 
नान्तं पदं इश्यते प्रयुक्तम्‌ । अतो “भवलुशब्दस्य त्यदादिगणपठितत्वेन ततः सम्बु- . 
द्विर्यिमसङ्गते ति न भ्रमितव्यम्‌ । य इति। उचितका रितारूपाद्ध मादित्मानमघ- 
पातयज्नेबाब्चुचितोत्सारणकारी पुरुषी विज्ञेय इत्यर्थः । तपस्विनामपसारणं नाम 
घर्गविरुंडं कार्यम्‌, अतोऽस्यानेऽस्यायसुद्योगः पापैकफळ एवेति तात्पयंम्‌ । 
अय्येति। एवं चकठुकासा नास्मि, अहमप्युत्सारयितव्या सवामी?त्यहिमि 
बकतुकामाऽहम्‌ . इति सङ्गतिः ` । ` चक्तुकामेत्युभयान्वयि । . वक्तु कामोऽभिलाषो 
यस्याः सेति तदर्थः । ऱ्ह काममनसोरपी'ति मकारलोपः। नामशब्दः प्रश्नार्थः । | 
“यः किल घर्माच्च्युतः स एवोत्सारणकारी'ति चकु नोत्सहे, किन्तु 'कदाचिन्मामपि 
नायमुत्सारयें दिति शङ्कैव तद्रिषयिणी एच्छाऽसिति ममेति चाकयार्थः । अत्यैलोकः 
मुत्सारयन्ती पथि याऽहं पुरा गमनछखमन्वभूचम्‌. सेवाहमन्येनोत्सारिता कथमीइशीँ | 
तिरहिक्रयां सहिष्ये? इतीदम्‌ अपिशब्देन सूच्यते । र 
भवतीति । अनिश्ञातानि स्वरूपतोऽनवगतानि, देवतानि देवाः देव एव h 
देवता देवतैव देवतम्‌, ` स्वार्थिकतल्परत्ययान्तदेवताशब्दात्‌'स्ार्थेऽण्‌। एवं पूवोक्त 
उकारेण, अवधूयन्ते तिरस्क्रियन्ते । देवतशब्देन सहाऽपिशब्दो योजनीय आक्षेप” 


~ 


लभ्यः । अपरिचितानां देचानामप्येवमनादरो भवति भवत्याः का कथेत्यर्थः'। अनाः 





| 


द्रश्चायं एहीतवेषान्तराया भवत्याः स्वरूपस्याऽज्ञानादेवेति भावः । 

- ञय्यरेति । गमनपरिश्रमादधिकं परिखियेऽधुनाऽसुनाऽपमानेनेत्यर्थः । 
BDA mmm on ST 
वासव०--आर्य ! मैं ऐसा कहना नहीं चाहती, क्या सैं भी हटाई जाऊँगी ? 
. यौग०--त्रार्ये ! पहिचान न होने से देवता भौ तिरस्कृत होते हैं । 

। वाखव०--आर्य ! थकावट से वैसा खेद उतपन्न नहीं करती है जैसां कि अपमान । 
“शर $ ` $ 


1 








प्रथमोऽङ्कः । € 

यागन्धरायण १-- भुक्तोज्मित एव विषयोऽत्रभवत्या, नात्र चिन्ता 
कायो | छुत :--- 

पून त्वयाप्यसिसतं गतसेवसासी- | | 

च्छलाध्यं गमिष्यसि पुनर्विजयेन. भतु: | 





भुक्तोज्झित इति । अत्रभवतीशडदः , पूज्याथवाचकः । एष. विषयः, रूत्या- 
चरितलोकोत्सारणपूर्व गमनमित्यर्थेः । भुक्तोज्फितः, पूर्व भुक्तः पश्चादुज्फितः इति 
मयूरब्यसकादिसमासः । पूज्या भवत्याऽनुभूतपूर्वोऽयमुत्सारणाज्ञाप्रदानरूपो विषयः' 


साम्प्रतं कार्यविशेषप्रच्छादितस्वस्वरूपया परित्यक्तः, ्रतोऽनाद्रपात्रं जाता भवती । 
अन्न विषये चिन्तयाऽनया नात्माऽत्रसाननीयो भचत्येति । 
कुत? इति चिन्ताया अनवसरत्वमेवाहइ-पूर्थमिति | पूर्वं पूर्वस्मिन काले 

नगरावस्थानसमय इत्यर्थः, त्वयापि भवत्यापि, अनया पञ्भावत्येवेत्यपिशब्दार्थः, 

'एवमेताद्शम्‌ , एताइशत्वं चात्र परिजनकतृकःछाघापूर्वकत्वं बोध्यम्‌ , अभिमतः 

मभी्म्‌ इच्छाबुरूपमिति यावत्‌ , क्रियाविशेषणनिदम्‌ , गतसासीत्‌ प्रस्थितमासीत्‌ । 

गमेः कमणि क्तः, मागरूप कम चात्र प्रसिद्धत्वान्नोक्तम्‌ , कतुरनुक्तत्वात्‌ “त्वये'ति 

कतरि तृतीया । पुनः भूयः, भतुः विपक्षापहृतराज्यस्योदयनस्य पत्युः, विजयेन 

सम्पत्स्यमानन राज्यप्राप्तिलक्षणेन जयेन, व्यं परिजनैः प्रशंसनीयं यथा स्यात्तया, 

गमिष्यसि यास्यसि । पञ्चावतीयं सम्प्रति “इत इतो गच्छतु भवती'ति मागस्थ- 
_ लोकोत्सारणपुरःसरं परिजनैः कृतप्रशंसा यथा यदृच्छया गच्छति, तथा पूं नगरे 

वसन्ती राज्यषुखमनुभवन्ती परिजनाचरितससुचितससुदाचारा त्वमपि स्वेच्छया | 
-गताऽऽसीः । अग्रेऽपि पत्यौ विजयश्रिया समलङ्कृते सतौत्यमेव गमनसुखमनुभवि- 

ष्यस्येव । अतः कायगौरवादभ्युपगतमाधुनिकमीद्शं वेषान्तरस्वीकृतिरूप दंशावि- 

शेषमधिजग्मुषी परिभवमात्मनः सम्भाव्य मा तावदिदानीं विमनायस्वेति भाव 
उक्तमर्थ समर्थयते-कालक्रमेणेति । कालक्रमेण समयानुसारं, परिवतमाना 

'विभिन्नरूपतां गच्छन्ती, एकरूपतया सचदाऽनवतिष्ठमानेत्यथः, जगतो लोकस्य, 

भाग्यपङ्किः अदृष्टपरम्परा, चक्रारपङ्किरिव चक्रस्य रथाइस्य अराणां पङ्कः श्रेणिः 


यौग०--आपको तो इसका पहले ही से अनुभव है । किन्तु आजकल छूटा हुआ है क 
इसमें चिन्ता न करनी चाहिये । क्योंकि 3 
पहले आप भी इस प्रकार इच्छानुसार जाया करती थीं ओर फिर भी अपने पति की 


> 








१ deh 


१७ सब्याख्ये स्वप्रयासवदत्ते 


| (Nl पना 
| कालक्रमेण जगतः परिवतसाना 
चक्रारपङ्किण्नि गच्छति भाग्यपाङ्कः || ४ ॥ 
भटी-—(क) उस्सरह अय्या ! उस्सरह । 
न [ ततः प्रविशति काश्वुकीयः । | 
| (क) उत्सरतार्याः ! उत्सरत । 
| ~ 
। | रिव, गच्छति ब्रजति । चक्रस्थनाभिनेम्योरन्तः सट्ठटिताः काष्टखण्डविशेषा अराण्यु- 
| च्यन्ते । यथा चक्रगतान्यराणि कऋमेणोपयंधो गच्छन्ति इश्यम्ते, तथा , शुभान्यः 
| | शुभानि च जनस्य भागधेयान्यपि समयगत्यचुसारं विपरिवर्तेन्त एवेहयरद्य समयः 





महिमोळूचं क्लेशमनुभवन्त्यापि समयगतिं प्रतीक्षमाणया त्वया न,-मन खेद्नीय- 
| मिति 'छोकार्थः । असुमेवार्थसुद्धाटितवान्‌ भेघढूते -- “कस्यात्यन्तं सुखयुपनतं 
| दुःखमेकान्ततो वा, नीचंगच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण त्यनेन महाकवि 
्रीकालिदासः । अत्र पूर्वांधप्रतिपादितस्य विशेषस्योत्तराधप्रतिपादितेन सामान्यः 
. नार्थेन समर्थनात. सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोऽ्थोन्तरन्यासोऽल । चसन्त- 
तिलकाङ्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा वत्तरत्नाकरे--'उक्ता वसन्ततिळका तभजा जगौ 
गः॥? इति । कतिचिन्महाशयास्तावद्त्र भावार्थे विहितेन त्तप्रत्ययेनन साधित्य 
गतमित्यस्य गमनमित्यर्थम्‌, अभिमतमिति च क्रियाशाब्दं स्वीक्रत्य “गमनं त्वयाः 
ऽप्यभिमतमासी'दित्यर्थमा विषकुवन्ति । गमिष्यसीति भविष्यत्कालिकक्रियाचुरो धेन गत- 
मिति भूतकालिकीं क्रियामाश्रित्य तत्रेवार्थे स्वारस्यमौचित्यं च पश्यङ्किरस्माभिर्यथा 
व्याख्यातं तथा स्पष्टमेवोपरिष्टादिति ॥ ४ ॥ १ 
उडस्सरहेति । पूर्ववद्‌ भूयोऽपि तदेवोद्ठोषणम्‌ । | ® | 
अनुचित तपर्विजनोत्सारणं वारंवारमाचरन्तौ विनेकाभाववन्तो/ भटौ वार- 
यिष्यतो विवेकशालिनः काञ्जकीयस्य प्रवेशमाह-तत इति.। राज्ञो शत्यविशेषः | 
काश्कीयश्च- ये नित्यं सत्यसम्पन्नः कामदोषविवरजिताः । ज्ञानविज्ञानकुशलाः 





त रत... | 
विजय होने पर सेवको से प्रशंसित होकर जाएंगी। क्योंकि समय के फेर से बदलने वाली | 
जगत्‌ की भाग्यदा पहिये की अरों की भाँति ( ऊपर, नीचे ) होती रहती है ॥ ४ ॥ 

दोनों सिपाही-हटो, लोगों ! हटो। .-' 

; >. ( कञ्रुकी आता है । ) | 





PN 


य 
FN 


प्रथमोऽङ्कः । ११ 


काश्चुकीयः--सम्भषक ! न खलु न खल्लत्सारणा कायो | पश्य 
परिहरतु भवान्‌ नृपापवादं न परुपमाश्रमवासिषु प्रयोज्यम्‌ । 
नगरपरिभवान्‌ विसोक्तुमेते वनमभिगम्य मनस्विनो वसन्ति ॥५॥ 





काुकीयास्तु ते मताः ॥? इत्युक्तलक्षणलक्षितः कञ्चुकी'ति प्रसिद्धः । एष च राज्ञः 

सन्निधावन्तःघुरे वा वर्तमानो वेत्रधरः प्रायो यत्र तत्र'नाटकेखु बद्ध एवोपवण्यते । 

काश्चुकीग्रशब्दश्चायं कश्ुकशब्दात्‌ छण्प्रत्ययेन सिद्धो वेदितव्यः । छस्य आयनेयी 

नीयियः? इत्यादिना श्यादेशो णित्त्वादादिद्रद्धिश्व । छप्प्रत्ययस्तु “भक्तिः इत्यर्थे वेणुः 
{ कादिर fe क्रू चाच्य’ इति गहादिगणपठितवार्तिकेन वेणुकादेराक्ृतिगणत्वान्निष्प- . 
द्यते । कद्र झ्लैक्तिः भज्यः सेव्योऽस्येति तदर्थः । 

स्वस्भषकेति । इदञ्च पूर्वोक्तयोरत्सारयतोरेकतरस्य भटस्य नामधेयम्‌ ५ न 
खहिचिति । खलुपदं निश्चयार्थकम्‌ , द्वौ ननौ निषेधदारढ्यं गमयतः । उत्सारणमिदं 
सर्वथाऽनुचितम्‌ । अकार्यादस्मात्कार्या द्विरमेति भावः । पश्य विचारमेत्यर्थः । 

कि तद्विचारणीयमित्याकाइक्षायामाह--पशिहिरत्विति । भवान्‌ त्वं, नृपा- 
पवाद, नृपस्य राज्ञो दर्शकस्य अपवादो निन्दा तमू, सा च निन्दा नगरनिर्विशेष- 
मत्रापि तपोवने प्रवर्तितयाऽनुचितोत्सारणाज्ञया परेरारोप्यमाणेव । परिहरतु दूरीकः 
रोतु, प्राप्तकाले लोटू, मडुक्तस्येतस्य चाये कालः ग्राप्त । राज्ञो निन्दाया अवसरो 
भवदीयेतत्कार्येण ससुपस्थितोऽयमिदानीमित्यर्थः । राज्ञि कलङ्कसुत्पादयिलुं न नामः 
चेष्टनीयं भवता । ्तोऽनुचितं प्रवर्तमानसुत्सारणाका्यमिदं निरुध्य सोऽयं राजाप- 
वादः परिहरणीय इति भावः । एतत्कार्यस्यानौचितीमेवाह-नेति । आश्रमवासिषु 
तपोवनाश्रयेषु सुनिषु, परुषं रक्षं रमिति यावत्‌, वाक्यमिति शेषः, परुषमिति 
भावप्रधानं वा, परुषत्वं कठोरतेत्यर्थः, न प्रयोज्यं न प्रयोक्त युक्तम्‌ । यतः, मनः 
स्विनः प्रशस्तं मनो येषां ते प्रशस्तमानसाः, प्रशंसायां विनिः, विषयवेतृष्ण्यादि- 
निबन्धनमेव मनसः प्राशस्त्यं तेषाम्‌ । एते तपोचनस्थास्तपस्विनः, नगरपरिभवान्ः 
नगरे सम्भावितानपमानान्‌ , विमोक्त परिहतु, वनमभिगम्य तपश्चरणोचितः ` 












०७ 
कञ्चकी-संभपक ! मत हटाओ, मत हटाओ, देखो-- र 


तुम राजा की निन्दा को दूर करो, आश्रमवासियों से इस प्रकार रूखा बताव करना उचित 
नहीं । क्योकि, ये मानी शहर की आपदाओं को त्यागने के हेतु वन में आकर रहते हैं॥५> 








१२ सब्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


उभो-(क) अय्य ! तह । 
[ निष्क्रान्तौ । ] 
लि कम | है 
यौगन्धरायण!-हन्त 1 सविज्ञानमस्य दर्शनम्‌ । वत्से ! 
उपसपोवस्तावदेनम्‌ € 


“नः 





(क) आये ! तथा | 





माश्रसं गत्वा, वसन्ति निवासं कुवन्ति । तापसाश्चेते शान्तचित्ता नगरे सम्भाव्य- 


मानेभ्योऽपमानेभ्य आत्मानं सोचयितुमिच्छयवाऽसम्भाविततद्दोषं तपोवनमधिव- 


सन्ति । अत्रापि यदेताइशी तिरस्किया लभ्या तर्हि तेः क गन्तव्यमिति कूरवाचा 
-क्ररतया चा तपस्विनो नोत्सार्य कदर्थनीया इति भावः । तपस्विनामनादरेण ससु- 
दाचारविरोधोऽतर्थापत्तश्चेतयेवंविधानुचितकार्याचरणं न श्रेयस्करमिति गूढोऽथः । 
कान्यलिङ्गमलङ्कतिः । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ । तल्लक्षण यथा वृत्तरल्लाकरेः 
अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा ।! इति ॥ % ॥ 

झ्य तहेति । युक्तियुत्त यथा भवद्भिसक्तं तथाहोकृतमावाभ्याम्‌ , गम्यते- 
ऽधुनेत्यरथंः । 

निष्क्राग्ताविति । एतेन तयोनिगसनसुक्तम्‌ । 

काश्वकीयोपदेशं ग्रहीत्वा ताभ्यां निगतमिति यौगन्धरायणः काश्चकीयस्य 
वेदुष्यं प्रशंसति-हन्तेति । हन्तशब्दस्य हर्षोऽयः, (दन्त हपेजलुकम्पायँ वा्या- 
रम्भविषादयो' रित्यमरः, उत्सारणभयनिद्वत्यंव हषः । सविज्ञान विज्ञानेन सहितम्‌ , 


, गस्य काज्चकौयस्येत्य्थेः, दशोनं ज्ञानं बुद्धिर्वा । वत्से ! इति चासवदत्तायाः सम्बो- 
चनस्‌.» चालिके ! इति तदर्थःः। उपसर्पणं समीपे गमनम्‌ । तावदिति चाक्याळङ्कारे । ||. 


एनमिति काञ्जुकीयसुद्िशति .। 'उत्सारयन्तौ भरौ स्ववचःप्रभावेण ततोऽनुचिता- 
त्सारणका्योन्निवारितवान. ज्ञानविज्ञानसम्पञ्चः काश्चकीयोऽयसुपसपंणयोग्य’ . इति 
वाक्यार्थः । अत्र च राज्ञः ्रधानमन्त्रिणो द्धस्य यौगन्धरायणस्याऽऽद्रणीयस्य 
वासवदत्ता राजमद्दिषीमप्युद्दिश्य ‘वत्से’ इति सम्बुद्धिः स्थान एव । 


BR A SE SSS SSS 


दोनों-आयं ! अच्छा । 
( चले गये । ) : 
यौग०--अहा ! इसकी बुद्धि विज्ञान से पूर्ण हे । बेटी ! हम लोग इसके पास चलें ।: 


hater £ 


अ्रथमोऽङ्कः । १३ 


वासवदता-- (क) अय्य.! तह | 
एन्धरायण;--[ उपछत्य ] भोः ! किडकृतेयमुत्सारणा ? 
काञ्चृकीयः--भोस्तपस्विन्‌ | 
- योगन्धरायण;-- [आत्मगतम्‌] तपस्विन्निति गुणवान्‌ खल्वय- 
सालाप! | अपरिचयात्तु न श्लिष्यते मे मनसि | 


(क) आये ! तथा | 





यांगन्धरायणसूचितं तदुपसर्पणं स्वीकुवती वासवदत्ताऽऽह-अय्येति । तथा, 
उपसपंण कतुमहमधुना सन्नद्धवास्मीति | 
उत्सारणायां कि कारण'मिति योगन्धरायणस्य काश्वकीय॑ प्रति प्रश्नः-- 
किकृतेयमिति । किंकृता किमिति कृता, किमथमिदसुत्सारणं कृतमिति यावत्‌ । 
तत्कारणं सूचयितुमिच्छता काश्चुकीयेन प्रयुक्तं “भोस्तपस्विनः इति सम्बोधन- 
मात्मनः श्रुत्वा तत्र परिव्राजकवेषवारी यौगन्धरायणश्चित्ते किब्चिद्विचारयति सुम । 
तदेवाह (आत्मगतम्‌) तएस्विन्नितीत्यादिना । आत्मगतं स्वगतम्‌, मनसीति 
यावत्‌ । तथा च तल्लक्षणं साहित्यद्पशे--अश्राव्य॑ स्वगतं मतम्‌? इति । 
अश्नावणीयो मानसर्तस्यायं विचार इत्यर्थः । खलुपद्‌ निश्चये । गुणवान्‌ प्रशस्त- 
गुणः, प्रशंसायां मतुप्‌, आलाप आभाषणं, सम्बोधनमिति यावत्‌, श्छष्यतेः ' 
सम्बध्यते । सम्वोधने$स्मिचून प्रशस्तो शुणोऽस्ति, मदीयं वेषसिसं द्वा प्रयुक्त चेदं 
मत्सम्मानमेव द्योतयति । किन्तु ताहशेन गुणोन परिचयाभावाद्यथार्थसंन्यासिनो 
` मनसि मे नेतत्सम्बोधनमवकाशं लभते । प्रशंसासूचकस्याप्यस्योपचारस्य लक्ष्यी- 
४” भवितुसयोग्योऽस्मीति मनसि सन्येऽहमित्याशयः । शिलष्यतेः परस्मेप दित्वात्‌ 
. *रिलष्यते’ इत्यात्मनेपदप्रयोगोऽयं च्युतसंस्क्ृति'नामानं काव्यदोषमुद्भावयति ४ 
यद्धा--कतुः कमवद्भावेन कमकतरि तत्प्रयोभात्‌ कथमपीदं समर्थनीयमिति काफि 
स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया । 


चासव०--आय ! अच्छा । 
यौग०--( पास जाकर ) अजी ! यह हटाना किसलिये है ? 
पस्वी 


यौग०--( आप ही आप) इसका “तपस्वी? कहकर बातचीत करना आदर प्रकट 
करता है, किन्तु अभ्यास न होने से मुझे अच्छा नहीं लगता । : 





-१३ सड्याख्ये स्वप्ननासचद्त्ते-- 


काश्चकीय!--भो: ! श्रयताम्‌; |; एषा खलु गुरभिरमिहितनास- 
पेयस्यास्माक 'महाराजदशकस्य' भगिनी पद्मावती नाम। सेषा नो 
महाराजमातरं महादेवी माश्रसस्थामभिगम्याजुज्ञाता तत्रभवत्या राजगृह- 
मेव यास्यति । तदद्यास्मिन्नाश्रमपदे वासोऽभिप्रेतोऽस्याः। तदू भवन्तः 


[oN 


तीर्थोदकानि समिधः कुसुमानि दर्भान्‌ 
स्वैरं वनाठुपनयन्तु तपोधनानि । 


mn  ्श् 


मोः श्रयतास्‌? इत्यादि तदेव पूर्वावशिष्टं काबुकीयस्य वाक्यम्‌ । भो 
इति योगन्धरायणस्य सम्योधनम्‌। उत्सारणाकारण नाम कमपद नार्थाचुगतम्‌ , 
त्रयतामिति श्रवणोन्मुखीकरणम्‌ । यदिदयुत्सारण [क्रयत स्म, तत्कारणेऽस्मिन्मया 
प्रतिपाद्यमानेऽतधान दीयतां भचतेत्यथः । गुसभिरभिहितनामधेग्रस्य, गुरुभिः पूज्यः 
महद्भिः अभिहित कथितं कृतमिति यावत्‌ नामधेयं नाम यस्य ताइशस्य) नामधेयं 
च नाम चे'त्यमरः गुरुक्ृतनामकरणस्येत्यथः। इद्‌ च सहाराजदशकर्य त्यस्य 
विशेषणम्‌ । आश्रमरुथां महादेवीसभिगम्य तत्रभवत्याऽनुङ्ञातेःत्यन्वयः। याश्रम- 
स्थामाश्रमवासिनीम्‌ , वाद्धके मुनिर्शत्ति स्वीकृत्य महाद॑व्या शआश्रमे निवासः । 
भिगम्य समीपं गत्वा, अनुज्ञाता ऊब्वाचुज्ञा, श्रमपदमाश्रमस्थानम्‌ । ,पद्‌ 
.उरवसितत्राणस्यानळच्माऽडेध्रत्रस्तुष' इति कोषात्‌ पद्शव्दस्य स्थानमथः। अभिप्रेत 
अभीछः । तद्वन्त’ इत्यप्रिमश्लोके योजनीयम्‌ । दशकनाम्नोऽसमाकं महाराजस्य 
गिनीयं पद्मावती तपोवनमधिवसन्त्या महाराजस्य माठुमहादेव्याः समीप गत्वा 
दशनं कृत्वा ततोऽनुज्ञां च लब्ध्वा राजभवन राजग्रहूनामक स्थान चा यमिष्यति, 
तेन हेतुना राजभगिनी सेयमद्याश्रमे निवासं कतुमिच्छतीत्यथः । अन्न “गुरुभिरथि- 
.हितनामयेयस्येति महाराजदशकविशेषणं 'पूज्यानां नाम न ग्राह्म'मित्यभियुक्तोक्त- 
सदाचारमर्यादाब्नतिक्रमकारितां द्योतयति काश्व॒कोयस्य । “गुरवो नामकरणं कुवः | 
न्ती?त्याचारपरिपाटीमपि प्रकटयत्यतत्‌ । ! 
तीर्थोदकानीति । तत्‌ तस्मात्कारणात्‌, राजभणिन्याः पद्मावत्या आश्रमः | 
कंचुकी--अजी ! सुनिये । ये हमारे महाराज की-जिनका नाम बड़ों ने “दशक? रक्खा 
है-वहिन पद्मावती हैं ? वे आश्रम में रहनेवाली हमारे महाराज की माता महादेवी से. 


| मिलकर उनकी आज्ञा पाक़र फिर राजगह को ही लोट जायंगी,। तो आज उनका निवास 
1 इसी. आश्रम में माना गया है । अत एक आप | | 

















; 
| 
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घर्सेप्रिया डपसुता न हि घर्मपीडा- 
सिच्छेत्‌ तपस्विषु कुलब्रतमेतदस्या: ॥ ६ $” 
यौशन्धरायश!--[ स्वगतम्‌ | एवम्‌ ! एषा सा सगधराजपुत्री 
निवासेन हेतुनेत्यर्थः, भवन्तः वासवदत्तायौगन्धरायणाबुद्दिशय पूज्यत्वेन वहुत्वोकि- 
जनान्तराभिग्रायेण वा, तपोधनानि तपसे तपश्चयार्थं धनानि, द्रव्याणि तपःसाधनी- 
भूतान्‌ पदार्थानित्यथः, स्वेरं स्वच्छन्दं, वनात्‌ अरण्यात्‌, उपनयन्छु आनयन्तु । 
कानि तानि व्याणीत्याह-तीर्थोदकानि, तीर्थस्य पवित्रस्य नयादेजेलाशयर्य उदकानि 
जलानि, समिधः पलाशतरोः काष्ठखण्डाने, कुसुमानि पुष्पाणि, दर्भान्‌ कुशान्‌ 
` तीर्थोदकसमित्कु्ुमदर्भाणां चेतेषां यथाक्रमं सकळवर्म्यकारयहोम देवार्चनन्रतादि- 
क्रियासूपदुक्तत्वमवगन्तव्यम्‌ । हि यस्मात्कारणात्‌, धर्मप्रिया, धर्मः प्रियो यस्याः सा 
धर्साइुरागिणी, उपसुता राजपुत्री पद्मावती, तपस्विषु तापसजनेषु विषये, धर्म- 
पीडां, धर्मस्य तपोरूपस्य पीडा वाधा, विद्न इति यावत्‌ तां, “पीडा बाघेःत्यमरः, 
न इच्छेत्‌ न वाञ्छेत्‌ , एतत्‌ इदं तपो वि्नसश॒हाराहित्यम्‌ , अस्याः पञ्चावत्याः, कुलब्नतं 
चंशब्रतम्‌, अस्तीति सामान्यक्रियाच्तेपः, कुळपरम्पराचरितो घर्मोड्स्तीत्यथः । 
कुलक्रमागतं सुनिजनतपश्चरणाऽभिरक्षणब्रतं पालयन्त्या घ्मेऽ्नुरागं वहन्त्याः पद्मा- 
वत्यास्तापसजनतपोविश्नोप रोधरूपोऽभिलाषः पूरणीयो भवङ्भिस्तीर्यादिपदार्थाहरणोनेति 
तात्पर्यम्‌ । काव्यलिङ्गमलङ्कारः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌, लक्षणयुक्तं प्राक ॥ ६ ॥ 
काञ्चुकोयसूचितस्वरूपां पञ्चावतीमालोच्य यौगन्धरायणोऽपि तत्स्वरूपं मनसा 
निर्दिशति--एचमिति । एवम्‌ इत्थम्‌, इदमेवोत्सारणकारणं काञ्चुकीयः प्रतिपा- 
> दयति । तदेतत्‌ सम्भाव्यत इत्यर्थः । एषा सेति। स्वामिनो भुठुरुदयनस्य, देवी 
' भार्या, भविष्यति सम्पत्स्यते, इतीत्थं, पुष्पकभद्रादिभिः 'पुष्पकभद्रे'त्येतदादिनाम- 
वारिभिः, आदेशिकः, आदेश आज्ञा स्वेच्छानुसारिभाविफलसूचनमिति यावत्‌, आ" 
देशः शीऊमेषामित्यादेशिकास्तेः “शीलम्‌ इत्यनेन उक्‌ । इदमित्थं जायताशमिति 
यरच्छ्याऽनुग्रहबुद्धा शुभाशुभळक्षणफलसूचनशीलेल्लेकालिङसकल विषयाऽशिनञेः 


रे आवें । धमांत्मा वें राजा की बेटी, तपस्वियों के भम॑ में वाधा डालना नहीं चाहृतं; 
क्योंकि यह उनका वंशपरम्परागत ब्रत है ॥ ६॥ 


योग०--(आप हो आप) ऐसा? यह तो वही मगधराज की कुमारी पद्मावती है, जो पुष्पक 








| १६ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्तते-- 


पद्मावती नाम, या पुष्पकभद्रादिभिरादेशिकेरादिष्टा . स्वासिनों देवी 
|| अविष्यतीति । ततः--: SPINS 

| | द्वेषो बहुमानो वा सङ्क्पाठुपजायते । 

| भदारासिलापित्वादस्यां मे महती स्वता || ७॥ 
| 


RSS BE 
सिद्धपुरुषेरित्यर्थः। यद्वा--ज्योतिःशा्मफलं पुराणगणकरादेश 4 शत 
| सखिद्धान्तशिरोमणो प्रतिपादितत्वाद्‌ आदेशो नाम ज्योतिःशात्रफलम्‌ । तार्थ 
“आदेशेन दीव्यति, आदेशः शिल्पमेषा'मित्युमयथापि विग्रहः । उभयत्र यथाक्रमं 
“तेन दीव्यति’ “शिल्पम्‌, इत्याभ्यां ठक्‌ “देवगतिरीदशी?ति जन्मस्थभ्रहाबुगतः " 
ज्यौ तिषसिद्धान्तानुसारियथोचितफलसूचनचतुरेज्यौतिषिकेरिति यावत्‌। या आदिः - 
छा यदीयं भविष्यतः स्वरूप पूर्वमे सूत्ितमित्यर्थः, सेयं मगधराजस्य पुत्री पत्ना- 
बतीनामघेयाऽस्तीति । ` सिद्धदेवज्ञसूचनाइुसारं राजमहिष्याः पद्सनुभविष्यन्ती 
सेयमेव पञ्चावती विद्यत इति सड्क्षिसोष्यः । ततः तस्मात्कारणात्‌, राजम हिषी- 
त्वेनेच निमित्तेनेत्यथः ।' | “अंक । है| 
प्रद्देध इति । सर्वत्र पुरुषस्य, प्रद्वेषो देषातिशयः, बहुमानोऽत्यादरो वा, 
सङ्कल्पात्‌ मानसात्कर्मणः, “सङ्कलः कमे मानसम्‌ इत्यमरः, चित्तवृत्तिविशेषादि- 
त्यर्थः, उपजायते उद्भवति । यस्थ चित्ते याइशो भाव उत्पद्यते यद्विषये, स तद्भा- 
वाजुसारेणेच त॑ प्रह्वे बहु मन्यते वा । चित्तगतं भावमन्तरेण किमपि कारणान्तरं 
न सम्भवति मद्रेषाद्रयोरिति भावः । भ्ृदाराभिलाषित्वात्‌, भलुं स्वामिन उदयः 
नस्य दाराः भाति भर्वृदाराः । पुंसि बहुवचने च केवलं दारशब्दः मुज्यते, तथा | 
चामरः=“अथ पुम्भूक्नि दारा? इति । भतृदारा इत्यभिलाषः स्पृहा अस्यास्तीति... 
भतृदाराभिलाषी तस्य भावो भर्वृदाराभिलाषित्वं तस्मात्‌, “स्वामिनो भार्येयं भूया?- ! 
{दति स्पृहाशालित्वादित्य्थः । मत्वर्थीयेनिप्रत्ययान्ताभिलाषिनशब्दात तस्य भावः | 
सत्वतळा'विति भावार्थ त्वप्रत्ययः । मे मम यौगन्धरायणस्येत्यर्थः, अस्यां पुरो | 
इश्यमानायां पद्मावत्यां, महती अळध्वी, स्वता स्वस्य भावः, आत्मीयवाचिस्वः | 
शब्दाचल आवारे, भ्व ज्ञातावात्मनि स्व तिष्यः इति कोषात्‌ रू भावार्थ, “स्वो ज्ञातावात्मनि स्वं त्रिष्वात्मीये’ इति कोषात्‌ रुवशब्दस्याः | 














अद्र प्रकृति, सिद या ज्यौतिषियों के कथनानुसार महाराज उदयन की रानी होगी । इसीसे” | 
; बैर या आदर मन की भावना से होता है । यह स्वामी की खी हो इस इच्छा से इस | 
` ज्यर मुझे वडी आत्मीयता ( अपनापन ) हो रही है॥ ७॥ 2 कक! 





| 


| 
ky 
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वासबद्स्ा--[ स्वगतम्‌ | (क) राअदारिअत्ति सुणि भइणि- 
` आसिणेहो वि से एत्थ सम्पञ्ञइ ; 
[ ततः प्रविशति पद्मावती सपरिवारा चेटी च | ] 
चेटी--(ख) एडु एडु भट्रिदारिआ इदं अस्समपदं पविसदु | 


*राजदारिकेति श्रुत्वा भगिनिकास्नेहोऽपि सेऽत्र सम्पद्यते | 
कै ) एत्वेतु भकृदारिका इदसाश्रमपदं प्रविशतु । 

्मीयार्थवोधकता । स्वात्मीयतावुद्धिरस्तीत्यर्थ: । पूवम्‌ "अनुचितोत्सारणाज्ञाप्रवर्तिकेय*- 
£ मिति सङ्कल्पात्‌ पद्मावत्यां द्वेषो ममासीत्‌ „ इदानीं तु 'भूयादियं मे महिषी'ति 
सङ्कल्पो मयि महतीं पद्मावतीविषयिणीं स्वात्मीयताबुद्धि बलादुत्पाद्यतीति भावः । 
अनुष्टुव वृत्त प्रागुक्तलक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 
राश्रदारिञ्चत्तीति । काबुकीयप्रदशितं पद्मावत्याः परिचयं प्राप्य वासव- 
दत्तायास्तद्विषये मानसोद्रारोऽयम्‌ । अत्र प्मावत्याम्‌ , भगिनिकाल्नेहः, भगिन्येव 

` भगिनिका, स्वार्थे कः, तस्याः ल्ेहः, भगिनीतुल्यः रेह इति यावत्‌ । सेयं पद्मावती 
“राजकन्या!स्तीति काब्चुकीयमुखा निशम्य॒ भगिनोतुल्यं लेहमप्यस्यां. वहामी- 
त्यर्थः । राजकुमार्या वासवदत्तायाः पञ्चावत्यां रानकुमार्या भगिनीप्रेम सम्भव- 
त्येव । अपिशब्देनात्र बहुमानः सूच्यते । स च कुलोनाया वासचद्त्तायास्ताृश्याँ 
पावत्या युज्यत एव । तथा च “आदरबिशेष इव भगिनीप्रेमापि वर्ततेऽस्यां 


 पद्माचत्यां ममे?ति चासवदत्तोन्तेराशयः । त 
साम्प्रतं पद्मावत्या आश्रमप्रवेशमाह--ततः प्रविशतीति । परिवारेण सहिता 


१अपरिवारेति पद्मावत्या विशेषणम्‌ । “परिवार: सखीवगः, चेटी दासी? इत्यनयों- 
 भेद्माकलय्य चेव्याः पृथङ्‌ निर्देशः । वस्तुतस्तु-चेव्या अपि परिवारान्तःपातात्‌ 
 परिवारशब्दादेव तदुपस्थितेः सिद्धौ पुनः प्रयुक्त चेडीपदं प्रधानपरिचारिका- 
रूपमर्थ बोधयति । ; 
मार्गप्रदशनरूप स्वासिन्युपचारात्मकं चेट्याः स्वकर्तव्यं निर्दिशति-प॒दुपद्विति । ` 
चासव०--( आप ही आप ) “राजा की कन्या? यह सुनकर इस पर बहिन का सा सतह 
भी सुझे होता है । 
(अपनी सहेलियों और दासी के साथ पद्मावती आती है । ) 
दासी--आइये, राजकुमारी जी ! आइये । इस आश्रम में प्रवेश करिये: | 


ON 











सञ्यार्ये स्वप्रबासबदत्ते=- 


>) 
41 


| [ ततः अविशत्युपविष्ठा तापसी । ) 

तापसी--(क) साअदं राअदारिआए । 

वासवदत्ता-[ स्वगतम्‌ ] (ख) इअं सा राअदारिआ । अभि- 
जणाणुरूबं खु से रूबं । 
पद्यावती-- (ग) अय्ये ! वन्दासि । 





( क ) स्वागतं राजदारिकायाः | 
(ख ) इयं सा राजदारिका | अभिजनाचुरूपं खल्वस्या रूपस्‌ | 
TDC NLR यम कप ] वन्दे । | 


,एतु एतु! इत्यादरे चीप्सा, अधीष्टे लोट्‌, अघीष्श्च आदरपूर्वकी व्यापारः i 
भतृदारिका राज्ञः सुता, राजा भट्टारको देवस्तत्सता भर्तृदारिका? इत्यमरः । आग 
जयतां राज्ञः कुमार्या पुरो दश्यमानेऽस्मिन्नाश्रमे प्रविश्यतामित्यथः । 

तत इति । प्रविशतीतिं प्रकृतोपयोगिनसुपविष्टायास्तापस्याः प्रवेश सूचयति | 


९ 


राजकुमार्याः पद्मावत्या आगमने तापस्या अभ्युत्यानपूर्वकप्रवेशस्यौ चितये सुखतः 
-प्रतीयमानेऽपि, तुदधायास्तपोविभूतिशालिन्यास्तस्यास्ताच्शाचारप्रदर्शनं नितरामनों 
“चितीमेव पुष्णातीत्युपविष्टाया एव तापस्याः प्रवेशोऽत्र सूचितः । | 


तपोवनं प्रविष्टाया राजकुमार्याः पद्माचत्याः शुभागमनमभिनन्दन्ती तापस्याहँ 
साञ्रदमिति । स्वागतं शुभागमनम्‌ । 


रूपवतीं पञ्चावतीमवलोक्य हृद्तं भाव॑ सूचयति वासवदत्तायाः कविः 
इञ्रमिति । इयमेषा पुरो दश्यमानेत्यर्थः, सा का्वकीयसूचिता । अभिजनानुरु, 
अभिजनयोग्यम्‌ कुलोचितमिति यावत्‌ “सन्देतियोत्रजननकुलान्यभिजनान्वै 
इत्यमरः । यथास्या राजकुमार्याः कुलं प्रशंसनीयं, तथा रूपमपि तरशंसामईतीत्य्थः। 

आय्ये इति । तापसीमुदिश्य सम्बुद्विरियम्‌। आये ! पूज्ये ! चन्दनं 
EU RE EE नमस्करोतीयं पद्मावती तत्रभवतीं तापसौ मित्यर्थः । 5 











a ( बैठी हुईं तपस्विनी का प्रबेश । ) 
. तापसी--राजकुमारी ! तुम्हारा स्वागत है 
ड वासव०--( आप ही आप) यह बही राजकुमारी है । इसका रूप भी वुई 
अनुकूल ही है । 1, 


पझ्मावती--आर्ये ! प्रणाम करती हूँ । | 
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तापप्ती--(क) चिरं जीव । पविस जादे ! पविस | तवोवणाणि 
णाम अदिहिजणस्स सभगेह | 

पद्मावती---(ख) भोडु भोदु । अय्ये | विस्सत्थह्मि | इमिणा 
बहुमाणबअशेण अशुर्गहिदह्ि | 

वासवद्त्ता--[ स्वगतम्‌ ] (ग) ण हि रूवं एवय, चाआ वि 

दे 
खु से महुरा । 
TES पर मॅप्स 

( क ) चिरं जीव | प्रविश जाते ! प्रविश | तपोवनानि नामा5तिथि- 
, जनस्य स्वकरेहम्‌ | _ क ०. 
» (ख॒) भवतु भवतु । आर्ये | विश्वस्तास्मि । अनेन बहुमानवचनेना- 


नुगृहीतास्मि | _ 
(ग ) न हि रूपमेव, वागपि खल्वस्या मधुरा | 





चिरमिति । चिरं जीव दीर्घायुभवेतिं कृतप्रणामां पद्मावती प्रत्याशीर्यचनं 
तापस्याः । अतिंथियोग्योपचारं -दशयति-पविसेति । हर्षार्थं प्रविशेति द्विः- 
अयोगः । हर्षश्च तापस्या राजकन्यारूपातियिविशेषलाभे नेव । जाते ! बल्से इत्यथः । 
सम्बोधन चेदं पद्मावतीविषयकं पुत्रीभावौपयिकं वात्सल्यभावनाविष्करोति ग्रद्धा- 
यास्तापस्याः । तवोवणाणोति । तपोवनानि किलाभ्यागतानां स्वीयग्रहसदशानि 
सन्तीत्यर्थः । वत्से ! चिरायुर्भव, स्वग्रहनिर्विशोषे तपोवनेऽस्मिन्निःशङ्कं कुछ प्रवेश- 
मिति वाक्यार्थः । 
भोडु भोद्विति । स्वागतोपचारादमुष्मात्‌ सङ्कुन्त्याः पद्मावत्याः पुनरपि 
पूज्यायास्तापस्या उपचारप्रदशंनं मयि मा भू?दिति तन्निवारणे त्वरराविशेषं सूच- 
भति द्विरुक्तिरियम्‌ । आर्तां ताव दिदसुपचारप्रदशनम्‌ „ पर्याक्षोऽयसुपचार इत्यर्थः । 
' विश्वस्ता जातविश्वासा, शाङ्काविरहितेति यावत्‌ । बहुमानवचनेन बहुलाद्रसूचकः- 
'चाक्येन । स्वागतपरिप्रशनान्निःशङ्काऽहं भवदीयमेताहक्छुबहुसत्कारम्रदर्शनानुप्रहं 


शिरसा बहामीत्यथः। | 
पूज्य॒या तापस्या कृतं ताहश स्वागताभिनन्दनं विलोक्य वलचं वहन्तीं विनयः 


वतीं पञ्चाचतीं ्रशंसति स्वान्ते वासवदत्ता-णहोति । न केवलं रूपमिदं मनोहरं, 
तापसी--चिरं जीव, आओ वेटी ! आओ । तपोवन तो अतिथियों का अपना धर है। 
पञ्चावती-अच्छा,अच्छा। आर्ये ! निश्चिन्त हूँ । इस आदर के भाषण से अनुग्रहीत हुईं हूँ । 
वासव०--( आप ही आप ) केवल रूप ही नहीं, इसको वाणी भी मधुर है । | 





>> 
र 


-२ 39... -सक्याख्ये स्थप्नवासव 


[पश्ती--+(क) भद्दे | इस दाव भदसुहस्स भइणिआं कोड 
राआ ण बरेदि ९ 





| चेटो--(ख) अस्थि राआ पज्ोदो णाम उज्जणीए | सो दार- 
| अस्स कारणादो दूदसम्पदं करेदि .। । 


11 | सनक 


‘nN क्ती की हम लक बन 
(क) भद्रे! इसां ताबद्‌ सद्रसुखस्य भगिनिकां कञ्चिद्‌ राजा न वरयांत ९ 
(ख) अस्ति राजा प्रद्योतो नामोज्जयिन्याः। स दारकस्य कारणाद्‌ 
दूतसम्पातं करोति । 





बचनमप्येतदीय तथेति सर्वथेयं प्रशासनीयेत्यर्थः । पूर्वप्रदर्शिता विनयोक्तिरेव.,. 
पञ्माचतीवचसो माधुर्य व्यनक्ति । मधुरवचनेय कथ नाम नाभिनन्दनीयेति भावः । 
इदानीं पञ्चावतीविवाहौपयिकं प्रक्ृतमर्थमवतारयितुमिच्छन्‌ कविरतापसीसुखेनः 
` चेही अति प्रश्नमाह--भइ इति । भद्दे | कल्याणि ! इमां पुरो इर्यमानामित्यथः । 
तावदिति वाक्यालङ्कारे । भद्रसुखस्य भद्रं सुखं यस्येति विग्रहः कल्याणसूचक- 
वदनस्य प्रियद्शनस्येति यावत्‌, महाराजदशकस्येत्यथः । भद्रछुखशब्दाऽय ततमः 
तिपाद्यमहाराजदशाकविषयिणीं द्योतयति वत्सलतां तापस्याः । भगिनिकाम्‌ अनु" 
कम्पनीयां भगिनीं पझ्ावतीमिति यावत्‌ , अनुकम्पायां कन्‌ ॥ न वरयति £ न 
ईप्सति १ पल्लोस्वेन कि न प्राप्नुमिच्छतीति काकुः । केनचिद्राज्ञा सह पद्मावत्याः 
भ्रियदर्शकभगिन्या विवाहसम्बन्धविषयको चातीलापो न तावदुपक्षिप्तः किमिति 
वाक्यार्थः । ईप्सार्थकवरंधातोश्चौरादिकाण्णिचि वरयतीति रूपस्‌ । पद्मावतीविवाह 
सम्बद्धोऽयसर्थः पद्मावती प्रं न साम्प्रतमिति तत्परिचारिकां चेटीं प्रति प्रशनोऽ 
युज्यते तापस्याः । ) 
चेस्या उत्तरमाह-अत्थीति । दारकस्य पुत्रस्य, कारणाद्धेतो बल 
मित्यर्थः । दूतसम्पातं, दूतः सन्देशहरः, 'स्यात्सन्देशहरो दूतः? इत्यमरः, तः 
सम्पातः प्रेषणमिति यावत्‌ तं, करोति कुर्ते । दूतं सम्प्रेषयतीत्यरथः । उज्जयिन्या 
प्रयोतनामा राजा स्वपुत्रेण सह पात्र्या विवाहसम्बन धं घटयितुमिच्छतीति भावः| 





तापसी-_कल्याणी ! क्या कोई राजा इस दशक महाराज की बहिन को नहीं वरता | 
दासी--उच्जैन का प्रधोत नामक राजा है, उसने लड़के के वास्ते दूत भेजा हे । 





प्रथमोऽङ्कः । २१: 


वासवदत्ता [आत्मगतम्‌ ] (क) भोदु भोदु | एसा अ अत्त- 
णीआ दाणि संबुत्ता | 

तापप्ती--(ख) अही खु इअं आइदी इमस्स बहुमाणस्स | 
उभआणि राअउलाणि सहत्तराणि त्ति सुणीअदि | 

पद्मावती---(ग) अथ्य | कि दिल्ले सुणिजणो अत्ताणं अणुरग- 


( क ) भवतु भवतु । एषा चात्मीयेदानीं संवृत्ता । 
2. (ख) अर्हा खल्वियमाकृतिरस्य बहुमानस्य | उभे राजकुले महत्तरे 
` इति श्रूयते | 
^ (ग) आये | कि हृष्टो युनिजन आत्मानमजुग्रहीलुम्‌ ? अभिप्रेतप्रदा- 


सानन्दमचुमोदमाना मानसं वासवदत्ताह--भोडु भोद्विति। भवतु भवत्तिति 
द्विः प्रयोगस्तावद्‌ 'दूतसम्प्रेषणपुरःसरोऽसौ विवाहसम्बन्धः शीघ्र सङ्घटता'मिति 
त्वराभिप्रायकः । एसेति । पद्मावती चेयमधुनाऽसुना भविष्यता विवाहसम्बन्धेना- . 
| त्मीयजनान्तःपातिनी सञ्जाता । श्रातुर्विवाहसम्बन्धाथी प्रयुक्तां दूतसम्प्रेषणरूपां . 
वार्ता चेटीसुखतः श्रुत्वा 'प्मावत्या साम्प्रतमात्मीयया सन्नात!मित्येचं प्रयोतराज- | 
` कुमार्या वासवदत्तायाः सानन्दं मानसोद्वारोब्यम्‌ । 
पूर्वोक्त चेटीवचो निशम्य रलाध्यसम्वन्धवघरनाकर्णनादानन्दितायास्तापस्या 
_ बचनम्‌-अहदेति । अहा पूज्या, योगयेत्यर्थः । "अह पूजायाम्‌? इत्यतः पचायचि 
खीत्वाश्चपू , खल्विति निश्चये, आक्ृतिराकारोऽवयवसंस्थानविशेषः पञ्चावतीविषयकः) * 
अस्य बहुमानस्य विवाह्सम्वन्धसद्वटनरूपस्य पूर्वोक्तस्य सम्मानस्य । स्वरूपसौ- 
नदुर्येसमन्वितेयं पद्मावती पूर्चोक्तविवाहसम्बन्धसत्कारयोग्येवेति भावः । उभे राज- 
त दर्शकरानकुलंप्रद्योतराजकुलं चेति यावत्‌ । महत्तरे अतिमहती, अतिशये तरप्‌, 
महत्त्व चात्र परसि द्विमत्वेन प्रशांसनीयत्वेन च वोध्यम्‌ । श्रूयते आकर््यते, श्रवणपर्थ 
गच्छति । कुलद्वयस्याप्यस्य राजकुलान्तरतो महत्त्वातिशयेन प्रसिद्विरस्तीति भांवः। 
निजोद्वाहसम्वन्धश्रवरोन सज्ञातलज्जा पद्याचती तापसीचेस्चोः प्रचलितं चेवा- 
हिकं चार्तालापमपवायं निजागमनप्रयोजनं प्रस्तुत्याह हक वार्तालापमपवायं निजागमनश्रयोजनं अस्तुत्याह काञुकीयम्‌--आय्येति । ` \ 
वासव०--( स्वगत ) अच्छा अच्छा । यह तो अब आत्मीय हुई । .. TO 


तापसी--इसकी यह आकृति इस आदर के योग्य ही है । दोनों राजकुल बड़े हैं ता | 
सुना जाता है । ] गं ४५ जच या जी 
पझावती--आये ! क्या आपने किसी ऐसे ऋषि/सुनिको देखा हे जो (कुछ लेकर) मुझे , 
हे i ड 











क क का यी र 01111) 
अनुगृहीत करे | कौन बया चाहता है! वह अपना अभीष्ट इससे प्राप्त करने के छिये हमा 


दीठुं ९ अभिष्पेदप्पदाणेण तबस्सिजणो उवणिमन्तीअङु दाव को किं 
एस्थ इच्छदित्ति | 
काश्ुकीय/--यदमिप्रेतं सवत्या | भो भोः आश्रमवासिनस्तप- 


सिन: ! आण्वन्तु शण्बन्तु भवन्तः, इहात्रभवती मगधराजपुत्री अनेन 
लिस्नम्भेणोस्पादितविस्रम्भा धमोर्थमर्थेनोपनिमन्त्रयते |` 


जैन तपस्विजन उपनिमन्त्र्यतां तावत्‌ कः किमत्रेच्छतीति । 





आत्मानं मामिति यावत्‌ । अचुग्रहीतुम्‌ अबुणहीतां कलु, मयि प्रसादं दशयितुमिति 
यावत्‌. । अभिप्रेतमरदानेन 'अभीष्टार्थस्य वितरणौन हेतुना, हेतो तृतीया । उपनि- 
सन्त्यतां निसन्त््यताम्‌, निमन्त्रणं च नियोगकरणमू , नियोज्यता प्रवर्त्येता- | 
मित्यर्थः । तपस्विजनं मयि सानुग्रह कतु कोऽपि कुत्राप्यत्र तपस्विजनो विलोकितः 
किम्‌ १ विलोकितश्चेत्‌ , अहमभीश तस्य पूरयितुमिच्छासीत्यतस्तं तपर्विजनं 
स्वस्वाभीप्सितार्थकथने प्रवतेयतु भवानिति स्पष्टोऽर्थः । सुनिजनाभिलाषपूरणादनु- 
गृहीता भवेयमिति स्वस्वार्थकथने सुनिजनो भवता प्रवतेनीय इति भावः । तपरििनो | 
यथा निजासिळाषं प्रकटयेयुस्तथा चेष्टतां भवानिति सारांश: । 

पड्ावतीवचोऽदुसारं तत्र कतत्ये काञुकीयस्य प्रबृत्ति तथोद्योगं च दर्शयति. 
कविः--यदभिप्रेतमित्यादिना । भदत्या श्रीमत्या, यदभिप्रेतं यदभिलवितम्‌ । 
यच्छुब्द्घटितवाक्यरुय तच्छुब्द्घटितवाक्यान्तरसाकाड्क्षत॒या “तद्विधीयते म्ये” 
त्यत्र मरकरणानुरोधाज्ञभ्यते । भवत्या इच्छानुरूपं मया सम्पायत इत्यथः । तदेवाह- 
भो भो इति । '्बन्हु रवन्तु इति वीप्सा आदरे त्वरायां च । तपोवनस्य ७ 
श्रीमद्भिस्तपो धनैर्मया बच्यमाणमिद्‌ श्रोतव्यं श्रोतव्यमिति तेषां प्रवृत््युन्सुखीकरणम्‌ i 
इह अस्मिन्स्थाने आश्रमेऽस्मिन्ितयर्थः । अनेन तापस्या प्रदर्शितिनेति यावत्‌| 
विस्रम्भेण, स्वागतोपचाररूपेण विश्वासेन, समो विस्रम्भविश्वासौ’ इत्यमरः, उत्पादि 
विश्वम्मा, उत्पादित उद्भावितो विस्रम्भः शङ्काराहित्यं यस्याः तथाभूता) कृतपूर्व 







AAAS 





समीप उपस्थित किया जाय । 


कञजुकी व्‌ जैसी आपकी इच्छा । हे आश्रमनिवासी तपस्वियो ! आप लोग अच्छी त 
उन लें कि यहाँ यह मगधराजकुमारी आपके किये हुए ५, 


> स्वागत :राङ्क | 
करने के सये दान देने की इडा रहीहै। ।  . से निःचङ दोती इर || 


| 
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कस्यार्थः कलशेन को सरगयते वासो यथानिश्चितं 
दीक्षां पारितवान्‌ किमिच्छति पुनर्देयं गुरोयेद अवेत्‌ | 
SO कस विवा 


तापल्याः सत्कारेण या किल निःशक्काञ्भवत्‌ , सेत्यर्थः । अत्रभवती पूजनीया, 


सगधराजपुत्री महाराजदशकस्य कुमारी पद्मावतीति यावत्‌, घमीर्थ धर्मायेति ˆ 


क्रियाविशेषणम्‌ , धर्माचरणार्थमित्यर्थः । अर्थेन वितरणीयेन द्रव्येण हेतुना, भवदथ- 
साधनरूपेण प्रयोजनेन वा, “अर्थोऽभिधेयरेवस्तुप्रयोजननित्रत्तिषु’ इत्यमरः, उपनि- 
मन्त्रयते नियोजयति, अत्र भवत” इति कमपदमर्थादाक्षेप्यम्‌ । आश्रमप्रवेशसमये 
¦ "तापस्या समाचरितपूर्वेण सत्कारेण लब्धविश्वासा श्रीमती पञ्चाचती भवन्मनोरथान्‌, 
पूरयितुं धर्माचरणबुद्धया भवतस्तपोधनान्‌ निजाभिलषितार्थप्रकाशनाय प्रवर्तयति 
अतः स्वस्चासिलाषं प्रकटयितुं प्रसीदन्तु भवन्त इति भावः । 
तथाहि-कस्याथे इति। कस्य तपस्विजनस्य, कलशेन कमण्डलुनेति यावत्‌ „ 
अथः प्रयोजनं विद्यते, कः कलशाभिलापीत्यर्थः । फलस्यापि हेतुत्वोकत्या “अध्ययनेन 
चसती' तिवत्‌ हेतौ’ इत्यनेन 'कलशेने'ति तृतीया । कः वासो च्च, मृगयते गवेष- 
` यति वाञ्छतीति यावत्‌, को वा चत्रान्वेषक इत्यर्थः । यथानिश्चितं निश्चय एव 
निश्चितं, भावे क्तः, निश्चयो निर्धारणं सङ्कल्पो वा, निश्चितमनतिक्रम्येति याथाथ्येऽव्यः 
यीभावः । 'धुत्युक्त पूणमभ्येष्ये? इति निर्धारणानुसारं सङ्कल्पानुसारं वेत्यर्थः । दीक्षां 
युरुगृहवास पूवकमध्ययनव्रतं, पारितवान्‌ समापितवान्‌, “पार तीर कमसमाप्तौ” इति 
घातुपाठात्‌ पारयतेः समापनमर्थः । एतादृशः, क इति शेषः, किं पुनरिच्छति कि 
तावद्वस्तु कामयते, पुनरिति वाक्यालङ्कारे । यद्वरुतु, गुरोः गुरवे इति यावत्‌ , सम्ब- 
त/असामान्यविबक्षायां षष्टी, देयं भवेत्‌ दातव्यं स्यात्‌ । हृढसङ्कल्पो गुरोरधीत्य 
समापिताष्ययनक्त्यः कस्तपर्वी गुरवे निवेदनीयं गुरुदक्षिणारूपं कियद्‌ द्रव्यमभि- ` 
` लषतीत्यर्थः । उत्तरवाक्यघटितो यच्छब्दः पूर्ववाक्ये तच्छुब्दोपादानं नापेक्षत’ इति 
काव्यसिद्धान्ताबुरोधात्‌ “किमिच्छति पुनः, देयं गुरोयद्भवेत? इत्यत्र पचवाक्यें 
इच्छतेः कमणः 'तत्‌? इति शब्द्र्यानुपादानं न दोषाय । तपस्िनां याचनार्थे प्रवः 
कौन कमण्डल चाहता है ? किसको वस्त्र की आवश्यकता है ? ऐसा कौन है--जिसने 
विधिवत्‌ अपनी शिक्षा समाप्त की है-वह क्या चाहता है? जो उसे गुरुजी को ( दक्षिणा के रूप 
में) देना है । धर्मात्माओं को माननेवाली राजकुमारी अपने ऊपर यहाँ उनका अनुगह चाहती 





td 


अलक 


| 324 सव्याख्ये: स्वप्रबासबदत्ते- 


आत्मानुग्रहमिच्छतीह एपजा घर्मोसिरासाप्रया 
यदू यस्यास्ति समीप्सितं बदलु तत्‌ कस्याद्य कि दीयताम्‌ ॥=॥ 


चे 


गन्धरायण३-हन्त ! दृष्ट उपाय: | [ प्रकाशम्‌ ] भोः | अहमर्थी | । 





तेनाथमुत्तराधभाह-आत्मालुग्रहमिति । इह अस्मि्ञाश्रमे, धर्मा भिरामप्रिया, धर्म 
अभिरामोऽभिरतिः रुचिर्येषां ते धर्साभिरामाः धर्मानुरागिणः, ते प्ियाः प्रीतिपात्रं 
यस्याः सा धार्मिकेछु जनेषु प्रीति कुर्वाणेत्यर्थः । धर्माभिरामाणां प्रिया इति वा 
विग्रहः, एतेन धार्मिकजनस्य प्रौतिपात्रमित्यथः । दातृप्रतिग्रदात्रा परर्परप्रीतेरावश्य- 
कतयाऽन्रोभयविधः समासो युज्यते । पजा, उपात्‌ जाता राजकुमारी पावती), 
आत्मानुम्रहमिच्छति भवत्कतृकमात्मन्यचुप्रहं वाञ्छति । अतः यस्य जनस्य) यद्वसु 
समीप्सितमस्ति प्रापुमिष्टं वतते । सम्पूचंकात्सश्चन्तादाप्नोतेः' 'क्त, 'मतिवुद्धि 
पुजाथेभ्यश्चः इति सूनेण यस्यति षष्टी । अर्थानुरोधात्प्रकरणवलाचच 'स' इतिकतु 
पदमध्याहरणीयम्‌ । स जनः, तद्वदलु स्वेप्सितं कथयतु, अधध लोड | अद्य ' 
अद्रतने दिवसे न तु विळम्वेनेत्यथः, कस्य कर्म) पूर्ववत्‌ शेषत्वविवक्षायां षष्टी, 
किं दीयताम्‌ कि वितीयताम्‌। भवत्छु कः क पदार्थमनथा दीयमानं प्राप्तुमिच्छति 
क्विमनया च कर्मे देयम्‌ १ भवन्तः स्वाभिलषिर्त निःशङ्क प्रकाशयन्तु । भवद्थ 
वणादेवेयमबुण्हीतामात्मानं मंस्यते इति श्लोकाथः। शादूळवि्रोडित छन्द 
पूवसुक्तं लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
उपरिष्टा्रपद्चितायाः प्रदानोद्वोषणायाः श्रवणेन लब्धहषस्य यौयन्धरायणस्य 
स्वगतो क्तिरियम्‌ हन्तेति प्रकाश मित्यनन्तरोक्तेवाक्य मिंदसात्मगतत्वेनै 
्रत्युक्तमचगन्तब्यम्‌ । हन्त हष उपायो युक्तिः साग इति यावत्‌ , दष्टोऽवलोकित 
झर्थान्मयेति । उपस्थितोऽसौ वासवदत्तानिचेपयोग्योऽवसर इत्यथः । न 
त्युपायः, उपपूर्वाद अयधातों 'हलश्चे ति घन्‌ । प्रकाशं सवजनश्रवणीयमित्यथ 
तथा च तल्लक्षणं दपेरे-'सवंश्रा्यं प्रकाशं स्यात? इति। भोः इति काश्ुकी 
सम्बुद्धिः अहमर्थी अहमस्मि याचकः इत्यात्मनोऽर्थित्वाविष्क्रणं योगन्धरायणस्य| 
















हे । अतः जिसको अभीष्ट हो वह कहे, किसे आज क्या दिया जाय १॥ ८ ॥ 
3 -¬(मन में ) अहा ! मुझे अच्छी युक्ति सूझी ( प्रकाश ) अजी ! मैं अथीं || 
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पञ्चाबती--(क) दिटठिआ सहलं से तपोवणासिगमणं । 

तापस्ता--(ख) संतुट्ठतवस्सिजणं इदं अस्समपदं | आअन्तु- 
एण इमिणा होदव्वं | 

फाञ्चुकोयः--भोः किं क्रियताम्‌ 0 

यागुम्धरायण!-इयं से स्वसा | प्रोषितभवृकासिमामिच्छाम्यत्र- 


CR 


(क) दिष्ट्या सफलं मे तपोबनासिगसनम । 
(ख) सन्तुष्टतपस्विजनमिदसाश्रसदपदम्‌ । आगन्तुकेनानेन भवितव्यम्‌ 














सौभाग्यादुपस्थितमर्थिनं दष्ट्वा प्मावत्याह-दिटूडिएति । दिश्येत्यव्ययम्‌ , 
भाय्येनेत्ययः । सहलमित्यादि । अर्थिनः प्राप्त्या तपोचनेऽस्मिन्ममागमनमिद्‌ऽ 
मिदानीं साथकमभूदित्यथः । 
संलुड्ठेति । तपोचनाश्रयेछु तापसेषु कमप्यर्यिनमनुपलभमानायास्तापस्या 
वचनमिदम्‌ । इदमाश्रसपदम्‌ एतत्तपोचनं, सन्तुष्टतपस्विजनस्‌ , सन्तुष्टस्तपस्विजनो 
यत्रेत्येताइशं, वर्तते । आश्रमस्थाः केऽपि क्रिमपि नार्थयन्ते, अतोऽत्रस्यास्तप स्विनः 
सन्तुष्टाः सन्तीति भावः । अनेन याचकेन, आगन्तुकेन देशान्तरादागतेन । अर्थित्व- 
साविष्कुर्वाणः स्थानान्तरादागतोऽयं भवेदित्यर्थः । आगच्छतीत्यागन्तुः । आढपूर्वाद्‌ 
। गमेः 'सितनिगमिमसिसच्यविधाजकुशिभ्यस्तुन? इत्युणादिसूत्रेण तुनप्रत्ययः । आग- 
न्तुरेव आगन्तुकः, स्वार्थ कः । तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः इति नियमात “भवितव्य- 
मिति भावार्थे तव्यप्रत्ययः । तदनुरोधादेव “अनेने’ति कतुस्तृतीया । 

+ भोः इति। किं क्रियतां कि विधीयताम्‌ किं तावद्भवतोऽभिमतमस्माभिः 
साध्यता'मिति प्रश्नोऽयमर्थिनं यौगन्धरायणं प्रति काञ्चुकीयस्य । 

स्वार्थमुपक्षिपति यौगन्धरायणः-इयसिति । इयं मत्समीपवर्तिनीति यावत्‌ , 
“इदमस्तु सन्निकटे? इति सिद्धान्तादीहशायता, इदंपदबोध्या च आवन्तिकावेवघा- 
रिणी वासवद्क्तैव । मे स्वसा भगिनी मे वर्तते । प्रोषितभठकामिति । प्रोषितः 

पद्मा०--अहो भाग्य ! आश्रम में मेरा आना सफल हुआ । 

तापसी--इस आश्रम के तो सभी मनुष्य सन्तुष्ट हैं, यह कोई आगन्तुक होगा । 

` कञ्चुको--अजी ! क्या किया जाय ? 
, यौग०--यह मेरी बहिन है । इसके पति परदेश गये हुए हैं, इसलिये आपकी देख- 


he 
= क 


रै 
| 








| 

| २६ _ सब्याख्ये स्वप्नवासवदत्ते-- 
|| 

| 


| सवत्या कब्बित्‌ कालं परिपाल्यमानाम्‌ । छुतः= 
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| CN २ ९८. ह 
| कार्य नैवार्थेनीपि मोगेन वखे-. 
| ' नोहं कापायं वृत्तिहेतोः प्रपन्नः । 


भतृकामिमाम्‌ अन्नभवत्या कश्चित्‌ कालं परिपाल्यमानामिच्छामीत्यन्वयः । अत्रभवः 
त्या पद्मावत्या । देशान्तरगतस्य पत्युर्वियोगमनुभवन्तीं दीनां ममेतां भगिनीं परिः 
पालयतु साम्प्रतं किब्चित्कालपर्यन्तं पूज्या पद्मावतीत्येष एवार्थो ममेत्यर्थः । पञ्चाः 
चत्याः समीपे न्यासरूपेण स्थापयितुमेनामहमिच्छामीति भावः । प्रोषितो भर्ता य- 
'्यासतां ग्रोषितभर्दृकाम्‌ „ 'नयुतश्च' इति कप्‌ , ख्रीत्वाद्यपू । परोषितेति अपूर्वाद वस- - 
यातोः कर्तरि क्ते 'वसतिक्षधोरिटः इतीडागमे यजादित्वात्सम्प्रसारणे च रूपम्‌ । « 
कश्चित्कालमिति 'कालाध्वनो° रित्यनेन अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । याचता कालेन पुनः 
ग्रत्यागमिष्यामि तावत्काळपर्यन्तमिति तदर्थः । अत्र च शत्ुक्ृतराज्यापहारलक्षणे 
व्यसने पतितस्य स्वामिनोऽर्थं राज्यय्राप्तिलक्षणं सावयिठुं चेथ्मानस्य कार्यगौरव- 
माकल्यतो मन्त्रिणो यौगन्धरायणस्य राज्ञः प्रियां वासवदत्ता ग्रोषितभतृकामात्म- 
भगिनीं निर्दिशतस्ताद्शमसत्यभाषणमपि सहुच्छमानं न कल्पते दूषणाय । विपदि 
मषाभाषणस्य शासत्रसम्मतत्वेन भूषणास्पदत्वात्तत्र अत्युत सत्यभाषणस्येव दोषावह- 
त्वादसत्यभाषणस्य्‌ सर्वथौचित्यादपरिहेयत्वमिति । पूर्वोक्तमथ द्रव्यति--कुल इति । 
यतः कारणादित्यथः । 

तदेचाह- कार्यमिति । ममेति ओचित्यादष्याहरणौयम्‌ , मम यौगन्धरा- 
यणस्मेत्यर्थः । अरयेद्रव्येः हिरण्यप्रखतिभिः नेव कार्यं नेव प्रयोजनमस्ति, भोगेः 
कळशादिभिसोग्यपदार्धेरपि न, कार्यमित्यत्रापि योज्यम्‌ , वखेवसनेः प्ररिधानयोग्यैः र 
न, कार्यमिति यावत्‌ । न नाम सन्ति मत्मयोजनविषया अर्थसोगबस्राणीति नाभिः 
काषस्तेषु ममेति भावः । फलस्यापि, हेतुलादर्थादिषु “हेतो? इति तृतीया । अहं 
बृत्तिहेतोः जीविकाथम्‌ र काषार्य कषायेण रक्त च्रं तेन रक्तं रागात्‌? इत्यण्‌ „ 
परिन्राजकिङ्गमिति यावत » न प्रपन्षः नाझहीकृतवान्‌ । जीविकार्थं न मया परित्रा- 
क प स्यातः पग इलारिना. कतो! | | 
भाल में कुछ समय के लिये इसे रखना चाहता हूँ । क्योंकि मर | 
rr न 
i (की दुषी तथा धर्मात्मा हैं । वे मेरी बहिन के च 


> 





छः 


प्रथमोऽङ्कः । २७ 


धीरा कन्येयं दृष्टघर्सप्रचारा 
शक्ता चारित्रं रक्षितुं मे भगिन्याः ॥ ६ ॥” 

वासबद्त्ता--[ आत्मगतम्‌ | (क) हं, इह मं णिक्खिविदु- 
_ (क) हम्‌, इह्‌ मां निच्तेप्तुकाम आर्ययौगन्धरायणः ! भवतु, 
क्तः । पू्वोकतार्थनिषेघेन तत्र स्वाभिमतार्थसिद्धियोग्यतां दर्शयति--धोरेति । धीरा 
पण्डिता, “धीरो मनीषी ज्ञः प्राज्ञः संख्यावान्‌ पण्डितः क्रविः? इत्यमरः । दृष्टधर्म- 
प्रचारा, धर्मस्य सत्कर्मणः प्रचारः प्रख्यापनम्‌ , 'हलश्चेति घञ्‌ „ दृष्टः ज्ञातः घ्म- 
प्रचारो यस्याः सेति बहुब्रीहिः । यस्याश्च सत्कर्माचरणप्रबणता तीर्थोदकानि समि- 


? 'कस्याथेः कलशेने'व्यादिवचनवहुशो विदितारमाभिरित्यथः। इमे च विशेषणो 
पञ्चावत्यां न्यासरक्षणस्य सवथा योय्यत्वातिशयं पुष्णीतः । सेयं पुरो दृश्यमानेषा, 


कन्या राज्ञः कुमारी पद्मावती, मे भगिन्याः मम स्वसुः, चारित्रं चरित शीलमिति 


यावत्‌ , रक्षितु गोपायिलु, शक्ता समथा वतते । यतः कारणादियं विदुषी धमप्रचार- 
बद्धादरा पद्मावती मद्भयिन्याश्चरितं रक्षितु समथा, तत एव कारणाद्हमत्रभवः 


त्याः पद्मावत्याः सन्निधौ निक्षेप्रमेतामिच्छामीति स्पष्टोऽथः । योण्यस्थलेऽस्मिन्‌ 


स्वीयां भगिनीं न्यासरूपेण स्थापयित्वा निश्चिन्तीभवितुमिच्छन्हमर्थादिकं किमपिं 
नाथिगन्तुं वाउ्छामीति शोकाथः। 'चर्यते$्नेन' इति विग्रहे 'ग्रतिलूधूसूखनसह- 


चर इन्रः इत्यनेन चरतेः इत्रप्रत्यये चरित्रशब्दः सिध्यति, ततः चरित्रमेव चारि- 
त्रमिति स्वार्थेडणि चारित्रशब्दो निष्पद्यते । अथवा “चरेत्रत्ते इत्यौणादिकसूत्रेण 
चंर धातो्णित्रन्‌ प्रत्यये णित्त्वादादिवृद्धो चारित्रशब्दंसंसाध्य पूर्वोक्तप्रत्ययद्व्यकल्पना- 
गौरवं परिहरणीयमिति । पतद्मावत्या नित्तेपरक्षणक्षमत्वस्य समर्थनादत्रार्थान्तरन्याः : 


> सोऽलङ्कारः । चंश्वदेचीनामकं छुन्दः। तल्लक्षणं च यथा--'पश्चाश्चंश्छिन्ना वश्च देची 
ममौ यो इति ॥ ९ ॥ 


t ` पद्यावत्याः समीपे स्वात्मनिच्षेपरूपं यौगन्धरायणोपस्थापितं अ्रस्ताचं श्रुतवत्या 
चासवदत्तायाः स्वगतं वितर्क दशयति कविः--हमिति । हमित्यव्ययं प्रश्ने, आये- 


धौगन्धरायण इह मां निल्तेप्लुकासोऽस्ति ? निक्षेप्तु कामो यस्येति विग्रहः । तु 
. काममनसोरपि? इति सलोपः । किमत्र पद्मावत्याः सन्निधावायो यौगन्धरायणो मां - 


नित्तेप्तुमिच्छति ? भवतु निन्षेपोऽप्ययमस्तु तावन्ममेत्ययः । अविचायं अविम्ृश्य, | 


की रक्षा कर सकती हैं, अत एव यह मेरी प्रार्थना है ॥ ९ ॥ 
` चासव०--( आप ही आप ) ऊंहु, आर्य योगन्धरायण पद्मावती को मुझे सौंपना चाहते 
हे 


i ° 











क्व 


र्‌ः सव्याख्ये स्वप्रबासबदत्ते- 


कासो अय्ययोगन्धरायणो ? होढ, अविआरिअ कमं ण करिस्सदि 
काङखुकोयः--मवलि ! महती खल्वस्य व्यपाश्रयणा | कर्थं 
प्रतिजानीभः 0 कुत:--- 
सुखमर्थो भवेद दातुं सुखं प्राणाः सुख तपः | 
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अविचाये क्रमं न करिष्यति । 





क्रमं पाददिन्यासं ग्रबृत्तिमिति यावत्‌ , न करिष्यति न विधास्यति, अर्थाद्यौगन्धरा- 
यणः । मदीयनिच्षेपर्पेऽस्मिन्‌ विषये न कदापि यौगन्धरायणोडविचाय प्रवर्तिष्यते । ` 
विचारपूर्विकेव नूनं तस्येयमीडशे कमणि प्रश्रत्तिरिति भावः । 

_ यौगन्धरायणोपर्थापितस्यार्थस्य सुतरां दुष्करत्वमाकल्यन्‌ काञ्चुक्रौयः पत्मा- ५ 
चतां प्रत्याह-भचतीति । भवति ! मान्ये | पद्मावति ! अस्य यौगन्धरायणरुय) 
व्यपाश्रयणा व्यपाश्रयः, आश्रय इत्यर्थः आश्रयार्थितेति यावत्‌ । व्यपाङपूवीत्‌ 
श्रियातोर्बाहुलकात्‌ स्त्रियां भावे युच्‌ प्रत्ययः, तत्प्‌ । महती खलु निश्चयेन गुर्वी । 
कर्थं केन प्रकारेण, प्रतिजानीमः स्वीकुमः । यौगन्धरायणस्तावद्त्र स्वभगिनीं 
निक्षिप्य तद्रक्षणार्थी भवत्या आश्रयं लब्डुमिच्छति । परं निक्षेपरक्षणस्य दुःसम्पाद्‌- 
तया बिशिषटेतदभिलाषपूरणं दुःशकमेव । अतः कथङ्कारमौदशो दुष्करोऽथः स्वीकतेव्य 
इति भावः। व 5, +: जा ड 

कुतः कस्मादिति तस्याथस्य दुष्करत्वमेवाह--झुल्लमिति । अर्था घन, सुखं . 

सुखपूर्चकमनायासं यथा स्यात्तथा दातु वितरीतुं, भवेत्‌ स्यात्‌ । भवतेरिह सम्भवः 
रूपार्थता । उदारेषु घनदानशौण्डत्वं बहुशः सम्भवतीत्यर्थः । दातु भवेदिति शकः 
धुषज्ञाग्लाघटरभलभक्रमसहार्हार्त्यथंधु तुसुन/ इति सूत्रेण अस्त्यर्थे भूधाताबुपपदे १ 
दाधातोस्तुसुन्‌। प्राणा असवः, “पुंसि भूम्न्यसवः प्राणाः इति कोषात्‌ प्राणशब्दः ॥ 
। पुंसि बहुत्वमात्रे प्रयुज्यते, सुखमायासरहित यथा तथा दातुं, भवेयुरिति वचन- । 
बरिपरिणामेनाऽचुवर्तनीयम्‌ । परोपकाराय स्वान्‌ प्राणानपि सन्तस्त्यजन्तीत्यथः । 
तथा तपः तपश्चरणं तपःफलमिति यावत्‌, दुष्करकर्मरूपस्य रुवसमानाधिकरणस्य | 


2 NS 
हैँ । सड ये नि ऐसा गा न करेंगे । 
ज ब्युकी--माननीये ! आश्रय की प्रार्थना इस संन्यासी की बड़ी कठिन है, कैसे 1 
प्रतिज्ञा (स्वीकार ) करें। क्योंकि ’ | 


/ } 
अर्थ, प्राण, तपस्या का फल तथा और सव कुछ देना सहल है, किन्तु न्यास ( थाती ) | 
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| 


प्रथसोऽङ्क | २६ 


सुखमन्यदू भवेत्‌ सर्व दुःखं न्यासस्य रक्षणम्‌ || १० |४ 
पद्मावती --?- (क) अय्य | पढमं उधोसिअ को किं इच्छदित्ति 


अज्ञत्तं दाणि विआरिदु | जं एसो भणादि, तं अणुचिठ्ठदु अथ्यो । 








( क ) आये | प्रथममुद्घाष्य कः किमिच्छतीत्ययुक्तसिदानीं विचारः 
यिलुम्‌ | यदेष भणति; तदनुतिष्ठत्वायः | 


तपसो दानाबुपपत्त्याऽत्र तपःशब्देन तत्फलं लक्ष्यते, सुखमनायासेन दाठुं भवेदिति 
पूर्वोक्तानुश्ृत्तिः । उदारचेतसो सुनयर्तपसो दुष्करस्यापि फलं परापन्निवारणाय दालुं 
वतन्ते सुखेनेत्यर्थः । अन्यत्सव सकलमितरद्‌ वस्तुजातं, सुखमक्लेशेन, दातुः 
मिति पूर्वतोऽनुवतते, दातु भवेत्‌ । परार्थं सतां सकलवस्तुप्रदाने प्रवतनमक्लेशं 
भवत्येवेत्यर्थः । यद्वा दातुमिति नात्रानुवतनीयम्‌ „ सर्वमन्यत्‌ सुखं भवेत्‌ सकलं 
कार्यान्तरं सुकरं स्यादित्यर्थः । किन्तु सकलापेक्षया, न्यासस्य निक्षेपस्य, रक्षणं 
पालनं तु, दुःखं दुष्क्ररम्‌ › अस्तीति शेषः । अथप्रशृतीनां समस्तानां वस्तूनां वित- 
रणं तावल्लोके सुकरं, परं निक्षेपरक्षणं नाम स्वस्मिन्नुत्तरदायित्वेन सर्वथा दुष्कर- 
मेवेत्यमुष्मिन्‌ दुष्करे कर्मणि कथमिदानीं प्रवर्तितव्यमस्माभिरिति काशुकीयवचसो- 
ऽभिप्रायः । यौगन्धरायणाभिलाषर्य गरीयस्त्वं दुष्करत्वं च समर्थयितुं रलोकोऽय- 
मचतीण इति स्फुटमत्रार्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः । अनुष्टुप्‌ छन्दः ग्रागुक्तलक्षणम्‌ ॥१०॥ 
योगन्धरायणाभिलाषपूरणं दुष्करं सम्भाव्य प्रतिज्ञातपूरवात्तदर्थात्पराङ्सुखीभवतः 
काडुकीयस्य विचारं परिवतयितुमुद्यता पद्मावत्याहइ--अय्येति । 'कः किमिच्छ- 
सा प्रथममुद्घोष्य 'कस्याथः कलशेन? इत्यादिना 'कस्य कौहशोड्मिलाषः ? स 
„किल निःशङ्कं प्रकटनीयः’ इत्येवं पूवमुद्धोषणां कृत्वा, इदानीं, तदभिलाषश्रवणा- 
नन्तरमित्यर्थः, बिचारयितुमयुक्तम्‌ तत्पूरणस्य दुष्करत्वमाकलय्य किमपि तत्रार्थ 
विचिन्तयिहुं नोचितम्‌ । अत इति शेषः, एष यट्णति यौगन्धरायणो यादृशमभिः 
लाषं प्रकाशयति, आर्यः तदनुतिष्ठतु तत्रभवता भवता स किल पूरयितुं स्वीकतंव्य 
इति स्पष्टोऽथः। “अर्थिनः सवोऽप्यर्थोऽवश्यं पूर्येतास्माभिः रित्यत्र प्रतिज्ञातचरे ` 








की रक्षा करना कठिन है ॥ १०॥ 
पद्यावती--आये! कौन क्या चाहता है-ऐसी पहले घोषणा कर, अब सोचना अनुचित 


है। ये जो कहते हैं, आप उसे करें1 , , ह जर्त 


| ३० सब्याख्ये स्वप्रवासवद्प्ते-- 


काऽ्चुक्ीयः-- अ्ुरूपमेतद्‌ भवत्यासिहितम्‌ । 

चेटी--(क) चिरं जीवदु भट्रिदारिद्या एवं सच्चवादिणी । 
तापसी--- (ख) चिरं जीवु भद्दे | । 

काश्चुकीयः-भवति ! तथा ¦ [उंपयस्य] सो | अभ्युपगतमत्र- 








९ 


(क) चिरं जीवतु भळेदारिकेवं सत्यवादिनी । 
( ख ) चिरं जीवतु भद्रे ! 





य 


-दिषये “अङ्गीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ती'त्यविचारितं प्रवर्तितव्यम्‌, अत इदानीं 
यौगन्धरायणाभिलाषस्य पूरणं कर्तव्यमेवेति भावः । राजकुमार्या प्रयुक्त चात्र मान्या- 
र्थकम्‌ 'आर्ये'ति सम्वोधन काश्चुकीयस्य इद्धत्वाद्देशिशधिकारित्वाच युक्तमेव । | 
अनुरूपमिति । अनुरूपं योग्यम्‌ , समयधर्मकुलोचितमित्यर्थः । युक्तमुक्त 
भवत्या, समयघर्माझुचितं कार्यमिदानीं कर्तव्यमेवास्माभिरिति तत्रार्थे घुनरप्यात्मनो- 
<नुरूपां प्रवृत्ति अ्रदशितवान्‌ काश्वुकीयः । 
महतोऽप्यर्थस्य पूरणं स्वौदार्येण समर्थयन्तीं पद्मातरतीमभिनन्दति चेटी 
पचिरंजीवद्धिति । एवं सत्यवादिनी, ताच्छील्प्रे णिनिः, नान्तत्वात्‌ डीप्‌, इत्थं 
सत्यभाषणशीलेति यावत्‌ , प्रतिज्ञातपूर्वाहिषयादविचलन्तीत्यथः, भर्तृदारिका राज्ञः 
कन्या पद्मावती, चिरं जीवतु दीर्घायुभेवतात्‌ । ्राशीश्चेषा प्रधानपरिचारिकायाः 


सखीनिर्विशेषायाः सहचारिण्याश्चेव्याः स्वामिनीं राजकुमारीं प्रत्यपि युज्यते प्रीतिः 
अमुक्ता । अथवा नेयसाशीः, सानन्दसुदीरितो मानसः सोऽयमभिलाषश्चेस्या इति । 
झत्रार्थ प्रसादं दधत्यास्तापस्या अपि तदुचितं वचनमाह--चिश्मिति। 
अद्रे ! कल्याणरूपे ! प द्साचतिं ! चिरं जीवलु, भवतीति शेषः । सामान्यतोऽथिकामः ६ 
पूरणं पूर्व स्वीकृत्य, ततो चासवदत्तानिन्तेपरक्षणलक्षणं विशिषं तमर्थं श्रुत्वा तस्य 
: र्हासचधा ९ ` ऱ्य । 
दुष्क्रतां काश्चुकीयो'कासवधार्यापि तत्र स्थेयं दधाना त्वं दीघेमायुलंभस्वेति शुभाः 
शीवेचनगर्भे तापस्या कृतं पद्मावत्या अभिनन्दनम्‌ | 
अवतीति । भवति ! मान्ये पद्मावति | वृद्ध्यापि काञ्चुक्कीयस्य राह 
कुमारीसुद्दिश्य सम्बोधनवचनं चेद्‌ पद्मावतौविषयकमाद्रभावं सूचयति । ता 
०-९ १२९४२ २४२२१२१२९२ २ २ 9२४ सणी 
की--यह आपने योग्य कहा । 


दासी--इस प्रकार सत्यभाषिणी राजकुमारी चिरकाल जीयें । त 
तापसी-+क़ल्याणी ! चिरक्षीविनी हो । | 


'कन्चुकी--बहुत ठोक, ( पास पहुँचकर ) श्रीमती राजकुमारी ने आपकी भगिनी बॉ | 
न जा 


| 
rR, 3 £ | 





प्रथस्रोऽङ्कः | ३१ 


सवतो भगिन्याः परिपालनसत्रभवत्या | 


योगन्धरायण:---अनुग्रहीतो5स्मि तत्रभवत्या । वत्से | उप- 
सपोत्रभवतीम्‌ । 
वबासवदत्ता- [ आत्मगतम्‌ ] (क) का गई । एसा गच्छामि 
सन्डदभाचा | 


(क) का गतिः | एषा गच्छासि मन्दभागा | 





यथा भवत्याज्ञप्तं तथा सादरं स्त्रीकृतं सया । भवत्या आदेंशमचुस्ृत्य कार्यमिदं 
करिष्यत इति भाव$ । उपगम्य यौगन्धरायणस्य समीपं गत्वा, वच्ष्यसाणं वचनमिदं 
यौगन्धरायंणसुद्दिश्येत्यथः । तदेवाह--भोः इति । सम्वोधनचिह्षमिदं यौगन्धराय- 
णोह्देश्यकम्‌ । अभ्युपगतम्‌ , अत्रभवतः पूज्यस्य, श्रत्रभवत्या पूज्यया पदूमावत्या । 
न्यासर्पेणात्मभगिनीमनत्र स्थापयितुमिच्छतो भवतोऽभिलाषं पूरयितुमिदानीं सनद्धा 
चतते पूज्या पद्माचतीत्यथः । 

पदूसावत्याः सन्निधौ वासवदत्तानिक्षेपरूपं प्रस्तावमात्मनोपस्थापितं सकलः 
मालोक्य ततः कार्येकदेशस्य सिद्धिमवधाय सप्रसादं *यौगन्धरायणो वचनं प्रयुङ्क्ते- 
अनुगृहीतो ऽस्मीति । श्रीमत्याः पद्मावत्या महानलुग्रहोऽयं मयि यन्मदीयो- 
ऽभिलाषोऽयं तया फलेग्रहितामापादयिष्यत इत्यर्थः । वासवदत्तामुदिशति--वत्से 
इत्यादि । वत्से | वाले ! अत्रभवतीं माननोयां पदूमावतीसुपसर्प, कियन्तं चित्‌ 
कालमत्र निवासं कुं पद्मावत्याः समीपं गच्छेत्यथः । राज्ञः प्रियतमेन प्रधाना- 
मात्येन प्रयुक्त वत्से’ इति सम्बोधनपदं वासवदत्ताया युज्यत एव । 

न, यौगन्धरायणोक्त पद्मावतीसन्निधाबुपसपणमात्मनः प्राप्तकालमालोक्य चेतः 
सीत्यं चिन्तयति वासवद्त्ता-का गईँलि । का गतिः किमत्रान्यत्‌ करणीयम्‌, 
गत्यन्तरमत्र नास्तीत्यर्थः । सन्दभागा, भाग्यपर्यायो भागशब्दोऽप्यस्ति मन्दो- 
ऽल्पो भागः भाग्यं यस्याः सैषा, अल्पभाग्या सेयमहं गच्छामि) पद्सावत्याः समीप- 
समिति शेषः । प्रियवियोगं कथश्वित्सहमानया कार्यान्तरं कठुं गमिष्यतो यौगन्धरा- ` 
यणस्यापि वियोगोऽयमिदानीं तदेकमात्रसहायया तूष्णीं मया सोढव्य एवेति कथश्चिः 
पालन ( देखभाल ) करना स्वीकृत किया । 

यौग०--श्रीमती ने बड़ा ही सुझपर अनुग्रह किया । बेटी ! इनके समीर जा । 
वासव०--( आपही आप ) क्या करूं, अब मुझ मन्दभागिनी को जाना पड़ा। । 











दत सव्याख्ये स्वम्नबासवदत्ते-- 


पद्मावती---(७) सोडु भोदु । अत्तणीआ दाणिं संबुत्ता | 
तापसी-(ख)जा इंदिसी से आइदी, इयं वि राअदारिअत्ति तककेसि। 


चेटो-(ग) सुटू अय्या भणादि | अहं वि अणुदद्सुदृत्ति पेक्खामि॥ 











( क ) भवतु भवतु । आत्मीयेदानीं संबृत्ता | 
[oN [os ~ ९ [a 
(ख) या ईंदृश्यस्या आकृतिः, इयमपि राजदारिकेति तकयामि। 
(ग) सुछु आर्यां अणति | अहमप्यजुभूतसुखेति प्रत्ते ! 





दपि गत्यन्तराभावादल्पभाग्यया मया पद्मावत्युपसर्पणरूपं पाराधीन्यमिदमङ्गीः 
कत्तव्यमेवेति भावः । | 
उपसर्पन्ती तां विलोक्य पद्मावत्याइ--भोद्धिति । भवतु भवतु, आदरार्था, 
द्विरक्तिरेषा, यौगन्धरायणभगिन्युपसरपेणं कते, तस्येव अस्तुतत्वात्‌ । आत्मीया सशता 
स्वकीया सज्ञाता । उपसर्पतु माभियमादरणीया, सवीयजननिर्विशेषं सम्प्रत्येषा 


परिपाल्यते मयेति भावः । क 
जा इति । अस्याः पद्मावतीसुपगताया र्थिभागिन्या एतस्या इत्यथः, या 


इहशी आकृतिः योऽयमीदशो रमणीय आकारः, तेन ल पद्मावती समाः 
गतार्थिभगिन्यपि, राजदारिका राज्ञः कुमारी, स्यादिति शेष इति तर्कयामि इत्य 
न्द्यण > जकन्य्‌ 7 ड पय 
कल्पयाम्यहम्‌ । वयाकृतिसौ न्दर्येण यथा पद्मावत्या राजः [त्वं स्फु वते, 
तथा न्यासरूपेण स्थापिता सेयमपि नूनमाकृतिसौन्दर्यशालिनी काचिद्राजकन्यैव 
C 
स्यादितिः सम्भावयामीत्यथः । ह ह. 
खुटद इति । आर्या पूज्या तापसीति यावत्‌ , सुष्ठ भणति समीचीनं धुक्तिः 
सङ्गतं वदति । अहमिति । इयमिति प्रस्तावानुरोधादध्याहतंव्यम्‌ । अर्थिनः स्वः 
सेति तदर्थ, अनुभूतछखा, अनुभूतमनुभवविषयीकृतसुपभुक्त सुखं राजकन्यकोचित- 
जैश्वर्य यया ताइशी विद्यते, इति इत्यम्‌, पश्याम्यवगच्छामि । *राजकन्यासुलम | 
वैमवमलभूत पूर्वेमनये'त्यहमपीदमीयरमणीयाकारविलोकनतोऽवगच्छामीति लवा 
भवत्यास्तकमनुमोदे इत भावः । i ज 
योग्यस्थले वासचदत्तां निक्षिप्य लब्धनित्रतियोगन्धरायणक्चित्ते पयीलोचयतिः 
हि शत शवर तिष्य लब्यनिरतयोगन्वरायणसित पर्यालोचयति 
पद्मा०--अच्छा, अच्छा । अब यह आत्मीय हुई । , 
तापसी--इसकी जैसी आकृति है, इससे यह भी राजकुमारी है ऐसा मालम होता है! 


 दासी--आप टीक कहती हैं। में समझती हूँ कि इसने राजसुख का अनुभब 
किया होगा. | ४ र 





| 


डौ 


-प्रथसोष्डूः! , ३४ 

यौगन्धरायण३--[ भात्मगतम्‌ ] ` हन्त भो: ! ` अर्घमवसितं 

सारस्य | यया सन्त्रिभिः सह समर्थितं, तथाः परिणमति | ततः प्रति- 

छिते स्वामिनि तत्रभवतीसुपनयतो मे इहात्रभवती मगधराजपुत्री 
विश्वासस्थानं भविष्यति | कुत:--- 





हन्तेति । हर्षसूचकं हन्तेत्यव्ययम्‌ , भोः इति आत्मानमुददिरयः सम्बुद्धि 
भारस्य स्वशिरोऽधिरूढस्य विपक्षापहृतस्वामिराज्यप्रत्याहरणरूपस्येति यावत्‌ › अधे 
समानांशः समानोऽधसागः, अवसितं समाप्तं सम्पञ्ञम्‌ । “ग्घ समेंऽके? इतिं 
` कोषात्‌ ससांशाथवाचिनोऽवंशब्दस्य ङ्लीवत्वस्‌ । सम्पादितत््य वासवदत्तानिक्षेप- 
| रूपस्य कार्यस्यार्घत्वं च पञ्चावतीविवाहसम्बन्धसङ्घिटनप्र्तिकरणीयकार्यान्तरा- 
पेक्षया बोद्धव्यम्‌ । अवसीयते रुम इति विग्रहे अन्तकर्साथेकात्‌ अवपूर्वात्‌ षोधातोः 
कप्रत्यये 'दयतिस्यतिमास्थामिति किति’ इति इत्वे च अ्रसितम्मिति रूपम्‌ । 
मन्त्रिभिः रुमण्वत्प्र भ्रतिभिः सह, यथा समर्थितं येन प्रकारेण कार्थं कतुमत्रधारितं, 
तथा परिणमति तेन अकारेण कार्य फलति । ततः तदनन्तरं क्मेणोत्यथः) स्वामिनि ` 
उदयने, प्रतिष्ठिते पुनः स्वौयराञ्यसिंहासनमधिरूडे सति, तत्रभचतीं पूज्यां वासवः 
दत्ताम्‌ , उपनयतः स्वामिनः सन्निधि नयतः मे सम॒ यौगन्धरायणस्य, इह अस्मिन्‌. 
विषये चासददत्तायाश्वारिव्यशुद्धिरूपे, अत्रभवती यान्या सग्रधराजस्य घुत्री कन्या 
पद्मावती, विश्वासस्थाने दिश्वासारपदं साक्षिभूतेति यावत्‌ , भविष्यति सम्पत्स्यते, 
इति शब्दाथः । अत्र वासचदत्तोपनयनस्य अविष्यत्कालिकत्वेऽपि ‘उपनयत? इति 
वर्तमानसामीप्यविवक्षया वर्तमानकालिकः प्रयोगः । तेन स्वामिनो राज्यप्राप्त 
® तासवदत्तासमा गमस्य च प्राप्तावसरत्वं सूच्यते । “विपक्षापहृतं स्वामिनो राज्यम्‌ 
_ अधिकरिष्या मी'ति कृतप्रतिक्स्य, तदुचितेु कतव्येषु वासवदत्तानिच्तेपलक्षणं गुरः 
तरं काय सम्पाद्तवतो मे शिरसोऽवतीणः साम्प्रतं स्वावलम्वितस्य भारस्याय- 
मर्धभागः । स्मण्वदादिभिः सार्थ तस्य निर्णयस्याविरोधेनेव नूनमिदानीं कार्यस्य 
फळवत्ता इश्यते । क्रमेण च निजं राज्यसिंहासनमधिरूढेन स्वामिनोदयनेन सह 


>>>. 





पौग०--( आप ही आप ) अहा ! आधा मार तो उतर गया । मन्त्रियो के साथ जैसा 
ठोक किया था वैसा ही हो रहा है । महाराज उदयन के फिर भी राज्य पाने पर उनके 
पास इसको पहुंचाने वाले मुझे यहाँ पर यह म्रयथराज की पुत्री विश्वासपात्र ( साक्षिणी ) 
होगी । क्योंकि 

३ स्व० 


ह; 





| ३४ सठ्याख्ये स्वप्रबासवद्त्ते--- 
| पद्मावती नरपतेमेहिषी भवित्री 
| दृष्टा विपत्तिरथ चेः प्रथसं प्रदिष्टा | 
तत्प्रत्ययात्‌ कृतमिदं, न हि सिद्धवाक्या- 
न्युत्क्रम्य गच्छति विधि: सुपरीक्षितानि ॥ ११॥ 





वियोगिनीं वासवदत्तां योजयिष्यन्नह वासत्रदत्ताचरितस्य निर्दोषताविषये पद्मावतीमेव 
साक्षिणीं कड़े प्रभविष्यामीति स लत्रा्यारथेः । एताहशाखिलकर्यसिद्विपर्यालोचनः' 

षौक्तिरियं यौगन्धरायणस्य । 

कुत इति पूर्वोकतमेवार्थी समर्थयचाह--पझ्यावतोति । येः पुष्पकभदरप्रश्‍तिमिः । 
सिद्धेः, विपत्तिः आगमिष्यन्ती विपत्‌, सा च विपक्षाचरितस्वामिराज्यापह' 
रणह्यैव, पूर्वे तदुपस्थितेः भक्‌, प्रदिष्टा सूचिता, अथानन्तरं, सेव दृष्टा प्रत्यक्ष- 
मबुभूता अर्थादस्माभिः । साम्प्रतं च तत्प्रत्ययात्‌ तेषु सिद्धेषु तत्र वा तिद्धवचने , 
प्रत्ययाद्विश्वासात्‌ , इदमेतद्‌ पद्मावत्याः समीपे न्यासरूपेण वासवदत्तायाः स्थापनः; 
मिति यावत्‌, कृतं विहितं मयेति शेषः, अःश्च नूनं, पद्मावती सेयं मगधराजः 
कुमारी, नरपतेमहाराजस्योदयनस्य, महित्री कृताभिषेका पल्लो, कृताभिषेका महि | 
षीइत्यमरः, भवित्रो कालान्तरे भाविनो, भविष्यदर्थे तृच्‌, ऋदन्तत्वाम्डोप्‌। | 
“उदयनस्य राज्यं परहस्तगतं भविष्यतो/ति प्रयममेत्र सिद्धेः सूचितायाः स्त्रामितो 
विपत्तः प्रत्यक्षानुमवादेव, साम्प्रतं पुनस्तेः संसूचिते पावतो राजमहिषी भविः 
ष्यतोःत्यत्रापि भाविन्यर्थे विश्वासमवलम्ब्य पम्रावत्याः सन्निधौ. स्थापिता न्यासः 
रूपेण मया वासवदत्ता । अतः सिद्धानां प्रयमह्यादेशश्य सश्चतपेच द्वितीयस्यापि 
तेवामादेशस्य सक्यत्वसम्भावनयेव सन्ये पम्मावतो नूनं स्वामिनो - भाया भविष्यः | 
तोति भावः । उकतह्यार्यश्य युक्तःवं समर्थयते--न होति। हि तथा हि युकतमेत्रेः | 
त्यर्थः । विविदेवं भत्रितव्यता, खुगरीज्षिताति सत्यत्वपरीक्षायां समुतोर्णानि अर्थाः 
ऽविसंरादोन्यवितयाबीति यावत्‌ , सिद्वाक्यानि ज्ञानणोतोक्तत्रेक्ालिकाोषः । 
विषग्राण। सिद्ठयुष्षाणां चचतानि, उस्कम्याञ्ज्थ, न गच्छति, अतुपरत्येत्र तावः | 

जिन ज्योतिपिर्या ने अनिव्वाछों विपत्ति को पिरे हो कड़ा था उतत बि को हम लोग 
देल चुके, अत्र उन्हो के वचनां पर विश्वात कएने से यह मो ( वासत्रदत्ता को पप्मावतों के ' 


हाथ सपना ) हमने क्रिय्रा ओर इसो से हम जानते हैं क्रि समय आने पर पद्मावती _ 


मद्ांराज को रानो होगो। क्यङि दोतहार ( भवितत्यरा ! 
उछ इन नहीं करती ॥ ११॥ ) डा के उरे विरत 


a: 











्रथसोऽङ्कः । ३५ 
[ ततः प्रविशति ब्रह्मचारी । ] 
नह्मचारी--] ऊध्वंमवलोक्य ] स्थितो मध्याहः | रढमस्मि 
परिश्रान्तः । थ कस्मिन्‌ प्रदेशे विश्रमयिष्ये  [ परिक्रम्य ] भवतु, 
ट्टम्‌ । असितस्तपोवनेन भवितव्यम्‌ | तथाहि— 





दषितथानि सिद्धानां वचांसि भवितव्यतेत्यथः । भाविनोऽर्था हि सिद्धजनसूचना- 
जुसारमेव परिणमन्तीति पूर्वोक्तार्थ विश्वासयोग्यताऽस्तीति भावः । एतेन-राज्ञो 
महिष्याऽत्र पञ्चावत्या सूच्यमानं वासवदत्ताचारितर्यशुद्धिविषयकं साच्यं स्वामिनः 
६ समधिकविश्वासास्पदं भविष्यतीति यौगन्धरायणस्य तदौपयिकवासवदत्तानिक्षेप- 
क्षणप्रधानकार्यसंसिद्धया कियतांशेन कृतकृत्यता सूचितेत्यलम्‌ । अत्र च काव्य 
लिङ्गसळङ्कारः, वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
+ इदानीम्‌ उद्यनविषयकं प्रेम पद्मावत्याश्वित्ते समुत्पादयितु विरहविधुरां दीनां 
; च वासवदत्तां समाश्वासयितुं प्रियया वियुक्तस्योद्यनस्य द्‌शां वर्णयिष्यन्‌ कविस्त- 
“दौपयिक ब्रह्मचारिणः प्रवेशमाह-ततः प्रविशतोति । 
ऊध्वेमवलोक्येति । आकाशे दृष्टि दत्त्वेत्यथः । स्थित इति कतेरि प्रयोगो- 
` ऽयम्‌ । आहो मध्यं मध्याहः, 'अहोऽहः एतेभ्यः? इत्यनेन संवैकदेशवाचिमध्य- 
राव्दात्परस्याहन्‌शव्दस्य अहादेशः । हृढमित्यव्यय॑ क्रियाविशेषणम्‌ । अथशब्दः 
प्रश्नाथकः, “मङ्गलानन्तरारम्भप्ररनकात्स्न्येष्वथो अथ? इत्यमरः । विश्रमयिष्ये, इति 
हेतुमण्णिजन्तायाः सकर्मकक्रियायाः कर्मपदम्‌ “आत्मान'मित्यध्याहार्यम्‌ | स्वार्थिको 
चा णिच्‌, अत्र च पत्ते क्रियाया अकमकत्वात्‌ कमणो नावश्यकता । परिकम्य इत- 
स्ततः परिश्रम्येति विश्रमोचितस्थलान्वेषणम्‌ । भवतु अस्तु तावत्‌ । स्थानोपलब्धि 
` सूचयति-दष्टमिति । अत्र हि स्थान'मिति कमंपदस्यार्थवलादाचेपः । 
| अभितः समीपे, 'समीपोभयतःशीघ्रसाकल्याभिसुखेऽभित’ इत्यमरः । दिनस्य 
` -मध्यभागो वतते, अधुनेष प्रचण्डांशुकिरणसम्पातसन्तापात्‌ परिभ्रमणपरिश्रमो मां 
अशं वाघते । कः खलु प्रदेशोऽत्र भविता मे विश्रमयोग्यः । हन्त ! विश्रमोचितं 
( तब ब्रह्मचारी आता है । ) 
बह्मचारी--( ऊपर देखकर ) दो पहर हुआ । मैं बहुत थक गया हूँ. । अव किस स्थल 
. 'पर विश्राम करूँ ? ( घूमकर ) अच्छा, स्थान देखा । माळम होता है कि यहाँ चारों ओर 


तपीवन होगा, क्योंकि 








१६ सव्याख्ये स्वप्नवासवदत्ते-- 
विस्लब्धं हरिणाऱ्वरन्त्यचकिता देशागतप्रत्यया 
वृक्षा: पुष्पफलेः सस्रद्धविटपाः सर्वे दयारक्षिताः । 





स्थानसुपलव्धसिदम्‌ । अनुमीयते किल समीप एव तपोवनं स्यादिति। तथा हि 
युक्तमेवेद्मित्यथः । 
पूर्वोक्त तपोवनत्वानुमान द्रढयन्ञाह-विस्थब्धमिति । श्लोकेऽस्मिन्‌ रत्र 

त्युपरिशयोजनीयम्‌ । दृश्यमाने5स्मिन्‌ स्थाने इति तदथः । हरिणा मृगाः, देशागत 
प्रत्ययाः देशात जनपदात्‌ जनपदापेक्षयेत्यथ अथवा देशे ग्रदेशेष्स्मिन्नित्यथ 

गतः प्राप्तः प्रत्ययो विश्वासो येषां तथाविधाः, अत एव अचकिताः निर्भया: सन्तः, 
विस्रब्धं निःशङ्कं यथा स्यात्तथा, चरन्ति सञ्चरणं कुर्वन्ति | झगाणां निःशद्धसश्वरणो 
लब्धविश्वासत्वं निर्भयत्वं च हेलुः । सर्च वृक्षाः समस्ताः पादपाः) दयारक्षिताः द्यया- ` 
ऽनुकम्पया प्रेम्णा रक्षिताः पालिताः वर्धिता इति यावत्‌, अत एव पुष्पकल युष्पाणि 
नव फलानि च पुष्पफलानि तः, इतरेतरयोगो द्वन्द्वसमासः, पुष्पश्च फलश्रेत्यथः, पुष्प | 
सहितानि फलानीति मध्यमपदलोपी समासो वा, पुष्पसहितः फलरिति तदथः, सम | 
द्वविटपाः समृद्धाः परिपूर्णा विटपाः शाखा येषां ते तथाभूताः सन्ति। सुरक्षितानां 
रक्षाणां शाखासु -पुष्पफलसमद्धिः शोभत इति भावः । सरवे वृक्षाः पुष्पफलेः समद्धवि- 
टपा अत एच दयारक्षिताः सन्तीति वा योजना । अत्र च पक्षे पुष्पफलसभृद्विशाः | 
लिनां शाखिनां झुरक्षितत्वं गम्यते । इक्षाणां रक्षणं चात्र यथोचितसेचनादिमूलर्क 
डोष्यम्‌। “पुष्पफलेः सञ्द्धविटपा’ इत्यनेन पुष्पादीनां स्वरूपशोभेकफलत्वं सवथा. 
लोककार्याचुपयोगित्वं च ध्वन्येते ! कपिलानि पिशङ्गानि पीतचर्णानीति यावत्‌, कडारः 
कपिलः पिङ्गपिशङ्गौ? इत्यमरः, गोकुलधनानि गोकुलानि गोयूथानि; धनान्यर्था इवेति 
उपमितं व्याघ्रादिभिः रित्यनेनोपमितसमासः, कपिलत्वविशेषणानुगुण्येन पूर्वपद्‌गोक | 
लाथप्रघानस्य तस्यव समासस्य युक्तत्वात्‌ । गोकुलान्येव घनानीत्युत्तरपदाथप्रधानमः | 
यूरसंख्यकादिसमासाश्रयणे ठु कपिलत्वविशेषणमनुपपन्षं स्यादिति । भूयिष्ठं बहुतम 
मिति क्रियाविशेषणम्‌ , सन्तीति सामान्यक्रियाक्षेपः । अत्र च घनसारश्यवणनेन गवाँ 
सनतः सुरक्षितंत्वं गम्यते । सर्वप्रकारः प्रयत्नेः सम्यक्‌ संरक्षितानां गवामत्र आर्य 





तपोवन ही के कारण यहाँ पर हरिण निभंय तथा निश्चिन्त हो घूमते हैं, प्रेमपूर्वक यल 
से पाळे पो से पेड़ों की डालियां फल-फूलों से उदी हुई हैं, कपिला (कैली) गाये भी बहुत, ती. 


घूम रही हे, आसपास की जमीन खेती में नहीं डी गई हे और धूंआ भी बहुतायत से नि 


र 


प्रथमोऽङ्कः | ३७ 


भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनान्यक्षेत्रवत्यो दिशो 
निःसन्दिग्धसिदं तपोवनमयं धूमो हि बह्ाश्रय: ।। १२॥। 





विद्यत इत्यभिप्रायः । एतेन--गोसामान्यस्य रक्षणं प्रशस्तं, कपिलगवां तु सुतरा- 
मिति तादृशगुणवत्त्वेन ' पवित्रतमस्यास्य प्रदेशल्य सर्वंतोऽभ्य हितत्वं द्योतितम्‌ । 
बहुत्वातिशये द्योत्ये बहुशब्दात्‌ “अतिशायने तमविष्ठनो’ इति इषठनप्रत्यये 'इष्ठस्य 
यिट्‌ चे'त्यनेन बहुशब्दस्य भू इत्यादेशे यिडागमे च भूयिष्ठशाब्दः सिध्यति । 
दिशः ककुभः प्रान्तभूभागा इति यावत्‌ , अन्षेत्रवत्यः सन्ति, क्षेत्राणि कृषिसाध- 
नानि स्थलानि विदयन्तेऽतरेति क्षेत्रवत्यः, ताहशा न भवन्तीत्यक्षेत्रवत्यः । सठुवन्ता- 
जनूसमासः । प्रान्तभूमिषु कृषिप्रयोजनानां चषेत्राणां नामापि नास्तीत्यर्थः । अत 
एताहक्कारणसामधीसमवधानेन, इदं तपोवनं तापसाश्रमोऽयम्‌ , इति निःसन्द्ग्थं 
, निश्चितम्‌ । स्थलस्यास्य तपोवनत्वे संशयलेशोऽपि नास्तीत्यर्थः । यथात्र हारिणा 
निःशङ्कं चरन्तः, शाखिनः पुष्पफलसमृद्धिशालिनः कपिला गावो भूयस्यः पर्यन्त- 
भूमयश्च क्षेत्रवर्जिताः सन्ति तथा नूनमिदं तपोवनमेवेत्यनुमीयते । पुनरप्यसाधारणं 
हेत्वन्तरमाह--हि यस्मात्‌, बहाश्र्‍यः बहूनि होमद्रव्याणि आश्रय आधारो यस्य सः 
इवनीयद्रव्याश्रयशाळी, अयं पुरोवर्ती, धूमः हवनाविकरणीसूताइभ्नेरुद्भूतः, प्रसर- 
तीति शेषः । द्रव्यविशेषाहुतिप्रदानोद्भूतं सौरभं वहतो धूमस्य सर्वतः प्रसरणेन 
दपस्विनामाहिताग्नीनां नूनमियं निवासभूमिरिति भावः । 
नन्भत्र चरणत्रयसूचितेहेतुभिस्तपोवनानुमानकार्यस्य प्रतिपादनोत्तरं वाक्यस्य, 
परिसमाप्लौ पुनः “अयं धमो हि वह्याश्रय” इति हेत्वन्तरप्रदर्शनेन समाप्तपुरात्तत्व॑ 
कैटगाम दोषः प्रसज्जत इति चेन्न, सावारणः पूर्वोक्तहेतुमिः साधितं तपोंवनानुमान 
५ द्रढयितुमसाधारणस्य हेतोः पुनः प्रतिपादनस्यावश्यकल्ात्‌ , अस्य च हेतोः पूर्वा- 
पेक्षया चैशिष्टयात्‌ । वाक्यार्थपरिसमाप्त्यनन्तरमनावश्यकं यत्र यत्किश्विदुच्यते 
तत्रेव समाप्तपुनरात्तत्वस्य सिद्धान्तितत्वादिति । अुमानाकार्च यथा--इढं, 
तपोवनम्‌ , निःशङ्कहरिणसञ्चरणशालित्वादिधमंचत््वात्‌ , यत्र तादशधर्मवत्त्व तत 
तपोचनत्वम्‌ , यन्नेवमिति । इदं चानुमानं वर्णनवेचिव्याच्चमत्कारमाविष्क- 
रोतीस्यत्रानुमानालङ्कारः। चमत्क्ृतिजनकतावच्छेदकताचच्छेद कत्वस्येवालझ्वारत्वादस्य 


Po * 
रहा है। अत एव यह निःसन्देह तपोवन है ॥ १२॥ . पट 








सव्याख्ये स्वभबासवदते 
Et सड्यार्य स्वप्नवासबंद्त--- 


|| यावत्‌ प्रविशामि । [ प्रविश्य | अये | आश्रसविश्द्धः खल्वेष | 
। जनः | [ अन्यतो विलोक्य | अथवा तपस्विजनोऽप्यत्र । निर्दोषमुप- 
सर्पेणमू । अये | खीजनः । 

Ne Ne a 
| काश्चकीयः-स्वैरं स्वैरं प्रविशलु अवान्‌ | सर्वेजनसाधारणम- 
माश्रमपढं नाम ।. ` 





च यथा तथात्वं तथा सहृदयसाक्षिकमेवेत्यलं बहुना । शादूलविक्रीडितमत्र दृत्तम, 
लक्षण चोक्तचरमेतस्य ॥ १२ ॥ | 

यावत्‌ प्रविशामीति । यावदिति वाक्यालङ्कारे, प्रविशामि तपोचनत्वेन , 
निश्चितेडत्र ब्रह्मचारिणो मम प्रवेशयोग्ये स्थले प्रवेशं करोमीत्यर्थः । वर्तमानसामीषे । 
चर्तमानत्वाल्लट । प्रेविश्य प्रवेशोपक्रमं नाटयित्वा । नागरिकवेषं काश्चुकीयं द्व 
पुरः प्रवेष्टु शङ्कते-अये इति । अव्ययशब्दोऽयं शङ्कायाम्‌ । एष जनः काश्चुकीयः 
लक्षणः, आश्रमविरुद्धः खलु आश्रमाबुकूलो नास्ति चूनम्‌ । आश्रमविसद्धवेषस्यास्य 
सत्वान्नेदं तपोवनमिति नात्र मया प्रवे््व्यमित्याशयः । पुनः अन्यंतो विलोक्य 
प्रदेशान्तरे इशं दत्त्वा । आश्रमो चितवेषौ तापसीपरिव्राजकौ विलोक्य पूर्वोक्तां शाड़ां 
निराकुरुते-अथवेति । अत्र अस्मिन्‌ प्रदेशे तपस्विजनोऽपि तापसीप्रशरतिस्ताः' 
पसलोकोऽगि वर्तते, अत उपसर्पणं प्रवेशनं, ममेति शेषः, निर्दोष दोषरहितम्‌, 
निर्गतो दोषो यस्मात्तन्निदोषम्‌ । अत्र किल तपस्विजनस्याप्युपलब्ध्या न शङ्कनीयः 
स्तावत्प्रवेशो ममेति भावः । पुनः पद्मावती वासवदत्तां चेटीं च तत्र पश्यन्‌ प्रवेशः | 
शङ्कां नाटयति-_ अये स्त्रीजन इति । ्रीजनस्य पञ्मावती५भतिलक्षणस्य सांन्नधाः 
नेन तत्र ब्रह्मचारिणः प्रवेशे सङ्कोचो युक्त एव । 

रेश सशङ्कं ब्रह्मचारिणं इष्वा काशुकीयः ‹ प्राह--स्वैरं स्वेरमिति ! ' 
बीप्सेयं प्रवेशशङ्काप्रशमनत्वराभिप्रायिका । स्वैरं स्वच्छन्दं निःशङ्कमिति यावत्‌| 
सर्वजनानां साधारणं सर्यजनसाधारणम्‌› नामेति प्रसिद्धी 1. भवता निःशाङ्कं वे) 
ज्यम्‌ । अवारितप्रवेशे ह्याश्रमे सर्वेषामप्यविचारितं प्रवेशो भवति । नात्र का 
प्रवेशशङ्का कार्येति भावः । | 


मव य यी ioe कत्या का जय... 

_ तो चें भीतर | (वेश कर)अरे ! यह तो आश्रम का मनुष्य नहीं मालम होता । (दूसरे 

ओर देखकर ) या यहाँ तपस्वीलोग भी हैं । पास जाने में कोई दोष नहीं । अरे | खियाँ। 
कंचुकी--आप वेधड़क आइये । आश्रम तो सर्वसाधारण हुआ करता है । 


| 
| 





डे 


अथसोऽङ्कुः । ३६ 
वासवदत्ता-व्हं 1 
पद्मावती---(क) अम्मो ! परपुरुसदंसणं परिहरदि अय्या ] 
भोदु, सुपरिवालणीओ खु सण्णासो । 
काश्वुकोयः---भोः | पूर्व प्रविष्ट: स्मः | प्रतिगृह्मतामतिथिसत्कार: | 
अह्मचारी---[ आचम्य ] भवतु भवतु । निवृत्तपरिश्रसोडस्मि | 


(क) अम्मो ! परपुरुषदर्शनं परिहरत्याया । भवतु, सुपरिषालनीय: 
खलु सन्न्यासः । 





t 


काद्ुकीयवचनाज्निःशङ्कं प्रविशति ब्रह्मचारिणि, परपुरुषदर्शनाज्ञज्ञमाना चासच- 
दत्ता तत्मवेशे$्सस्मति सूचयति--हमिति । असम्मतिसूचकक्चायमनुक्ररणशब्द्‌ः । 
आवन्तिकाया असम्मतिं बुदुष्वा पञ्चावत्या वितकमाह--अस्मो इति । अव्य- 
यमिदं. वितर्काथकम्‌ । आर्या पूज्या आवन्तिका, परपुरुषस्य दशनं, परिहरति 
निषेधति । भवतु आस्तां तावत्‌, मन्न्यासः मम न्यासः मत्समीपे स्थापितो न्यास 
इति यावत्‌, सुपरिपालनीयः सुष्टु रक्षणीयः । न्यासस्य समीचीनतया परिपालना- 
वसरोऽयसुपस्थित इत्यर्थः । 
प्रविस्य ब्रह्मचारिण आतिथ्यं कतुंमिच्छन्‌  काञरुकीयो वदति-भोः इति । 
ब्रह्मचारिणः सम्बोधनचिहमिदम्‌ । प्रविष्टाः स्म इति त्वादरे बहुत्वम्‌ । भवतासुप- 
स्थितेः ग्राग्‌ वयमत्रोपस्थिताः । ्रतोऽत्रत्येरस्माभिः क्रियमाणमतिथियोस्यं सत्कारः 
मनन्तरोपर्थिताः प्रतिशृहन्तु तत्रभवन्तो भवन्तोऽभ्यागताः । एतद्नन्तरं काश्ुकीय- 
कृतमाचमनीयजलप्रदानमर्थानुरोधाद्‌ गम्यम्‌ । 
कः ` आाचस्येति । उपचारप्रदत्तमाचमनं स्वीकृत्येत्यर्थः । त्रणयाचुरोधाद्‌ ग्रहीतो. 
पचारः घुनरप्युपचारः्रदर्शनतः काश्चकीयं निवारयिठुं त्वरमाण आह-भवतु भव- 
त्विति । पर्याप्तः पर्याप्तोऽयसुपचारः, नेतोऽधिकस्योपचारस्याबरयकता वर्तते, 


दासव०-हैं। 
पझावली०-हूँ, आया ( वासवदत्ता ) परपुरुष का दर्शन नहीं चाहती । अच्छा, अब 
अपने धरोहर की रक्षा मुझे अच्छी तरह करनी चाहिये । "गा 
कञ्ुकी-अजी ! हम लोग पहिले आये हुए हैं, अतः आप अतिथिसत्कार ग्रहण करें । 
ब्रह्म ०--( आचमन कर ) अच्छा अच्छा । अब मेरा परिश्रम शान्त हो गया । 








४९ सव्याख्ये 'स्वप्नवासवंदतत्ते-- 
यौगृन्धरायश्शः--भोः ! कुत आगम्यते, क गन्तव्यं, काधि- 
छानमार्यस्य 0 . शि , 
ब्रह्मचारी---भोः ! श्रूयताम्‌ । राजगृहतो5स्मि.। श्रुतिविशेष- 
९ गौ क ¢ £ 2 
णाथ वत्सभूमौ लावाणक नाम आसस्तत्रोषितवानंस्मि । 


वासवद्त्तार्लर्ा्‌ आत्मगतम्‌ गृ (क) हा ल्ञावाणञं णाम । लावा- 
OUD) TR EO स्स रन ००००-००-00 


(क ) हा लावाणकं नाम | लाबाणकसङ्कीतेनेन पुननवीकृत इव मे 
तापः। 





निवृत्तः परिश्रमो यस्य स निश्वत्तप रिश्रमः । निदृत्ता मे साम्प्रतं परिश्रान्तिरित्यथः। ` 
अरातिथ्यं कृतवति कश्वकीये स्वागतं इच्छति यौगन्धरायणः- भोः - इति । 

आधिष्ठानं निवासः । भो ब्रह्मचारिन्‌ । आयस्तत्रभवान्‌ ङुत प्रदेशादागतः ? कुत्र 

जिगमिषति १ अलङ्कुरते च क॑ चा देशामात्मनो निवासेन ? कृपया च तदेतत्कथन 


परिश्नमोऽङ्गीकरणीयस्तत्रभवता । 
पूर्चोक्तप्रश्‍नोत्तरमाह ब्रह्मचारी--भो* इत्यादि । श्रूयतां निशम्यताम्‌ । राज 


शहतो 5स्मीति। आगत इति प्रश्‍नाचुरोधादाक्षिप्यंते । “अपादाने चाहीयरुहो 
इत्यप। दानपश्चम्यन्ताद्राजणृहुशन्दात्तसिः । राजभवनात्‌ समागतोऽहमस्मीत्यथः। 
वत्सभूमौ .लावाणकं नाम ग्रामोऽस्ति, तत्र श्रुतिविशेषणाथम्‌ उषितयानस्मीत्यन्वयः। 
तसो चत्सराज इति . नामंकदेशग्रहणम्‌ , तस्य भूमी, : उद्यनराज्ये . इति यावत्‌ | 

श्रुतेचिशेषणायेति श्रुतिविशेषणाथम्‌ , थुतेरधीतस्याम्नायस्य विशेषणमर्थानुसन्धानः 
पूर्विका विशिष्टाज्ञानोत्पत्तिस्तद्थम्‌ । उषितवानिति , कतरि क्तवतुः, बसतिक्षुधोरिद 
इतीडागसो यजादित्वात्सम्प्रसारणं च। श्रुतेः शब्दज्ञानं सम्पाद्य पुनस्तद्थज्ञान 
सम्पाद्यितुसुद्यनराज्यान्तर्यते ळाचणकनाम्नि प्रामे कश्चित्कालं यावत्‌ वासः कृते 
मयासीदिति स्फुटोऽर्थः । ` र 

यौग०--अजी ! आप कहाँ से आते हैं, कहाँ जायेंगे और आपका स्थान कहाँ पर है! 

ब्रह्म ०--छनिये । राजगृह सें आया हूँ । वत्सराज के राज्य के अन्तर्गत एक लावा 
नाम गाँव है, वहाँ में वेद के अर्थज्ञान के लिये कुंछ काल तक रहा ।. ' * 

वासव०--( स्वगत ) ओह ! लावाणक ! लावाणक' नाम लेने से मेरा *सन्ताप फि 


१ 


है 


प्रथमोऽङ्कः। :. ४१ 


'गञ्सङ्कितणेण पुणो णत्रीकिदो विअ से सन्दावो | 
यागन्धरायश!--अथ परिसमाप्ता विद्या ? 
ब्रह्मचारों--न खलु तावत्‌ | 
यौगन्धरायण!--यद्यनवसिता बिद्या, किमागमनम्रयोजनम्‌ ? 
ब्रह्मचारी--तत्र खल्वतिदारुणं व्यसनं संवृत्तम्‌ | 





नामेति तत्रत्यानुभूतश्त्तान्तस्मृतेर्नाटनम्‌ । लाचाणअसङ्गित्तणेणेति । अनवोऽपि 
नव इच कृतः नवीकृतः, अभूततङ्भावे च्विः । प्राचीनः कथक्चित्रशमितोऽपि प्रियः 
'विरहजन्मा मदीयः परितापो लावाणकनामधेयप्रहणेन मन्येऽधुना भूयो चूतनोऽयं 
कृतः । लावाणके प्रियविश्छेपस्योपरव्येस्तन्नामोच्चारणोन पूर्वावस्थासंस्मरणान्नवीकृतत्वं 
रथाने सन्तापस्य । 

अथेति । श्रथशवदः प्रश्ने । विद्ययाऽत्र विद्याध्ययनसुपलक्षितम्‌ । विद्याध्ययनं 
परिपूणतां गतं क्रिसु ? लावाणके विद्याध्ययनाथ पुरा गतवन्तं साम्प्रतं तत आगतवन्त 
ब्रह्मचारिणं प्रति प्रश्नोऽयं युज्यते यौयन्धरायणस्य । 

उत्तरयति ब्रह्मचारी न खदिचति । तावदिति वाक्याळङ्कारे। अद्यापि विद्याः 
व्ययनं पूर्णतां न प्राप्त मित्यर्थः । पेज 

यदीत्यादि । पुनः प्रश्नोऽयं यौगन्धरायणस्य । अवसिता समाप्ता ततो 
नञ्समासे अनवसिता असमप्ेत्यर्थः। “षोऽन्तकर्मणि? इत्येतस्मादवपूर्वीत्‌ः कतरि क्तः। 
'विद्याध्ययनं चेन्न समाप्तं, तर्हीदानीं ततः प्रत्यागमने कि कारणम्‌ १ 

तत्रेति । तत्रेत्यादि ब्रह्मचारिण उत्तरम्‌ । तत्र खलु लावाणकग्रामे किल, 
अतिदारणमत्यन्तभीपणं, व्यसनं विपत्तिः, “दारुणं भीषणं भीष्मं व्यसन विपदि 
अंशे? इत्यमरौ । संबत्त सज्ञातम्‌ । लावाणकम्र।मेऽधुनातिभीषणा विपत्तिः ससुप स्थित, 
अत एवाऽसमाप्तविद्याध्ययनोऽपि ततः प्रदेशादत्रागतोऽस्मीति भावः । 





जया सा हुआ | ररत SNP AS क वत 


योंग०--म्या पढ़ना समाप्त हुआ १ Fre कोड Uc FN 
ब्रह्म ०--अभी तंक नहीं। es: 


यौग०--यदि पढ़ना समाप्त नहीं हुआ, तो फिर क्यों चळे आये १ ; . 
ब्रह्म०--त्रहाँ तो भयानक आपत्ति आ पड़ी । ' . एनी र्क 








र सञ्याख्ये स्वप्नवासवदृत्ते 


यौगन्धरायश!--कथभिव ९ 
ज्रह्मचारी--तन्नोदयनो नाम राजा प्रतिवसति । 
यौगन्धरायश$--श्रूयते तत्रभवानुदयनः । कि सः ९ 
9 ब्रह्मचारी--तस्यावन्तिराजपुत्री वासवदत्ता नास पत्नी हृढम- 
भिप्रेता किल । 
यौगन्धरायण!--भवितव्यम्‌ | ततस्ततः ९ 
ब्रह्मचारी-ततस्तस्मिन्‌ म॒गयानिष्क्रान्ते राजनि ग्रामदाहेन सा दग्धा 








कथमिवेति । किप्रकारकं तद्वयसनमिति प्रश्नो यौगन्धरायणस्य । | 

तत्रेति । तत्र लावाणकप्रामे । प्रतिवसतीति भूतार्थे वर्तमानता । उदयनाख्यो 
नरपतिम्गयानिर्गतः कदाचिल्लावाणके वसतिमकरोत्‌ । 

श्रयते इति | तत्रभवान्‌ मान्यः श्रीमनिति यावत्‌, श्रूयते आकश्यते । 
अर्माभिरपीति कर्ताक्षिप्यते । चयमप्याक्णयाम श्रीसतस्तस्योदयनस्य नामधेय 
मित्यर्थः । स किम्‌ ? तद्विषये किं वत्तम्‌ ? उदयनसम्बद्ध क्रियाविषयकोऽय प्रश्नः ` 
उदयनस्य लावाणकवासानन्तरकालिको क्रिया कथनीयाऽधुनेत्यथः । | 

तद्ग्रिमवृत्तान्तं सूचयति ब्रह्मचारी-तस्थेति । दृढमभिप्रेता अत्यन्तं प्रिया । 
किलेति लोकः सिद्धौ । तस्योदयनस्य वासवदत्तानाम्नी काचित्‌ प्रद्योतनाम्नोऽवन्तौ 
श्वरस्य कुमारी प्रियतमा आार्याऽस्तीति लोकप्रसिद्धिवेतते । 

भचितव्यमिति । पूर्ववाक्याथः कर्ता । भवदुत्तेन भवितव्यम्‌ । सम्भवस्येः ` 
तत्‌, युज्यते किल तदीयं प्रेम वासवद्त्तायामित्ययः। ततस्ततः अनन्तरमनन्तरः 


मिति प्रश्नः । 'अम्रिमवृत्तान्तश्रवणत्वरया द्वéरक्तिरियम्‌ । तदनन्तरं कि जातमिति 
तदग्रिमं वत्तं सत्वरं कथयन्तु भवन्त इति । 


तत इति । तदनन्तरं तस्मिन््पतौ कदाचन मृगयार्थं निर्गते सति प्रहत 


2 | 
Lo TY NV वीट ० सा MRE! 
योग०--कैसा १ | 
बअह्य०--वहाँ उदयन नाम राजा रहते थे ! | 
यौग०--उदयन का नाम सुना है । उनकी क्या खबर है ? 
ब्रह्म०अवन्तिराजपुत्री वासवदत्ता नाम पत्नी उनकी अत्यन्त 
न्त प्रिया थी । 
_ यौग०--होगी, फिर क्या ? 
ब्रह्म०तव शिकार के लिये उन राजा के जाने पर गाँव में आग लगने से वह जल गई) 





| 
1 


्रथसोऽङ्कः । ४३ 
वासवद्त्ता---] आत्मगतम्‌ ] (क) अलिअं अलिअं खु एदं । 
जीवामि सन्द्भाआ |. 
यौगन्धरायशः--ततस्ततः 0 
ब्रह्मचारी--ततस्तामभ्यवपत्तुकामो योगन्धरायणो नाम सचिव- 
स्तस्मिन्नेवाग्नौ पतितः । 





(क ) अलीकमलीक खल्वेतत्‌ | जीवामि मन्दभागा | 





५ लावणकप्रामस्य दाहेन दग्धाऽभत्रत्सा वासवदत्ता । अत्र च-ग्रामदाहानन्तरं 'वासवः 
दत्तायोगन्वरायणौ दरधा'विति तत्र कारणविशेषेण प्रवृत्त मिथ्याप्रवादमनुसुत्येष 
कथितो वासवदत्ताया वच्ष्यमाणश्चाग्रे योगन्धरायणस्य दाहोऽवगन्तव्यः । 

आत्मनो दाहव्वतान्तं श्रुत्वा रहस्यस्फःटभियात्मगतमाह वासवदत्ता--अलि- 
अमित्यादि। एतदिदं मदीयदाहत्रत्तम्‌, अलीकमलीकम्‌ असत्यमसत्यस्‌ , 
“अलीकं त्वग्रियेष्नृते! इत्यमरः, अझशार्थे द्विरक्तिः, सर्वथा मिथ्येत्यर्थः । जीवा- 
सोति |. प्रियवियोगेऽप्यनपगतप्राणा हतभाग्याहमद्य यावत्‌ प्राणान्‌ बिभर्मि, नः 
खलु दग्धाऽभूचमित्य्थः । 

ततस्तत इति । वासवदत्तादाहानन्तरं संत्रत्त इतत श्रोतु त्वराभावगभः प्रश्नोऽयं 
घुनर्योगन्घरायणस्य । 

तत इति । तत इत्यादि पुनरमिमन्रततान्तप्रक्राशनं ब्रह्मचारिणः । अभ्यवपत्तु- 
कामः, अभ्यवपत्तु व्यसने साहाय्यं दातुं कामोऽभिलाषो यस्य स तादृशः तु 

$काममनसोरपी'ति मकारलोपः। विपत्तौ साहाय्यं दित्सुरित्यथः । 'अभ्यवपत्तिश्च 

व्यसने साहास्यदानम्‌ । तथा च कौटिलीयमर्थंशात्रम्‌--“व्यसनसाहाय्यमभ्यवप त्ति'- 
` रिति । तदनन्तरमम्िदाहव्यसनाद्वासवदत्तामुद्धतु यौगन्धरायणनामधेयो राजमन्त्रीः 
तत्रेच वहावात्मानमपातयत्‌ । 





वासव०--( आप ही आप ) यह सरासर झूठ है । अभागिनी में नीती हूँ । 

यौग०--फिर क्या हुआ ? 

ब्रह्म ०--तव वासवदत्ता को उस आर्पात्त से बचाने के वास्ते मन्त्री यौगम्धरायण उस्तीः 
आग में कूद पड़ा। 














४४ सव्याख्ये स्वभबासवद्त्ते-- 
यौगन्घरायणः--सत्यं पतित इति | ततस्ततः ९ 
ब्रह्मचारी--ततः प्रतिनिवृत्तो राजा तद्वृत्तान्तं श्रुत्वा 'तयोवि. 


योगजनितशन्तापस्तस्मिन्नेवाौ प्राणान्‌ परित्यक्तुकामोऽसा्यमेहत 
यत्नेन वारितः । 





सत्यमिति । वासवदत्तामुद्धतुमिच्छोयोंगन्रायणल्य वहौ 'पतनमिदं सतं 
-किसु १ सत्यं चेत्‌ स्वामिभक्ति दशयतस्तस्येदं साहसं प्रशंसनीयमस्तीत्यथः । रहः 
-स्योदूभेदभियाऽज्ञानमभिनयतः स्वात्मानपह्लुवानस्य यौगन्धरायणस्येषाऽर्थान्तरगभ 
प्रश्नकाकुः । अर्थान्तरं च-प्रियवियुक्तां वासवदत्तां स्वामिना योजयितु .कूटघटनो'. 
चितं महान्तमायासमनुभवन्‌ दुःसहं क्लेशभारमावहननहं सत्यममावेच पतित -इति। 
-प्मावतीपरिणयौपयिकदुःसाधाऽनेकविघकार्यसाधनव्यगनतेयं मे सत्यममिप्रवेशतुल्ये । 
चेति भावः। असिप्रवेशसददशीं व्याकुलतामनुभवाम्यहमसुष्मिन्दुष्करे कमेणीति 
“स्वात्मानसुद्िश्योक्तिरियम्‌ । अत्र केचिद्व्याख्याकृतः-पतितशब्दं नीचाथक सत्या 
वासबदत्तोदयनयोवियोगे कारणीभूतोऽहं नीचोऽस्मी'ति सनिर्वेदें यौगन्धरायणपस्यों 
क्तिमिमामात्मगतत्वेन योजयन्ति । 'यौगन्धरायणस्तत्रेचाम्नौ पतितः इति ब्रह्मचाः 
रिणो चचनानन्तरं प्रयुक्त “सत्यं पतित’ इति यौगन्धरायणस्य वचने पतितशब्दस्य 
नीचार्थकत्वं कथं नाम सङ्गतमिति सहृदयेरेवाकलनीयम्‌ । ततस्तत इति पुनः शेषः 
रत्तान्तश्रवणत्वराभिनयनम्‌ । 
तत इति । अन्न किल 'तद्वत्तान्त मिति पदे 'तयोत्त्तान्तस्त'मिति "स चासौ 
'बृत्तान्तस्त मिति चा समासः कल्पनीयः । प्रथक्पदत्वे तदिति क्लीबताया दूषणास्प 
दत्वात्‌ । तयोः वांसवदत्तायौगन्धरायणयोः, अमात्येः रुमण्वत्प्रश्‍तिभिमन्त्रिमिः | | 
परित्यक्तकाम इत्यत्र परित्यक्त कामो यस्येति विभ्रहः । तदनन्तरं मृगयातः प्रत्या 
गतं, तत्ताहशं वासवदत्तायौगन्धरायणयोर्दाहविषयकं उृत्तमुपलभ्य तदुभयोर्विरदेण 
सन्तप्यमानं, दुःसहत्वेन शोकावेगस्य तत्रच दहने निपत्य प्राणपरित्यागे कृतमर्ति 
-नरपतिं दहनप्रवेशतो न्यवारयन्‌ कथमप्यतिप्रयासेन रुमप्वत्प्रमतयो भस्त्रिः । ' 
यौग०--सचमुच में वह शिरा । बाद क्या हुआ ? 
ब्रह्म-फिर लौट कर राजा ने जब यह खबर सुनी तब उन दोनों के विरह से उ 


“दुःख के कारण उसी आग में कूद कर प्राण देने की इच्छा करनेवाले राजा को अन्य, 
-मन्त्रियोँ ने बहुत परिश्रम से निवृत्त किया । 


प्रथमोऽङ्कः । छः 


वासवद्त्ता--[ आत्मगतम्‌ ] (क) जागामि जाणामि अस्यञ- 
तस्स अइ साणुक्कोसत्तणं | 

यौगन्धरायण;--ततस्ततः ९ 

बह्मचारी--ततस्तस्याः शरीरोपभुक्तानि दग्धशेषाण्याभरणानि 
परिष्वञ्य राजा मोहमुपगतः 





( क ) जानासि जानाम्यायेपुत्रस्य मयि सानुक्रोशत्वम्‌ । 

प्रियपते राज्ञः प्रियावियोगादभिप्रवेशोद्यम निशम्य हृद्ये तं प्रशंसति वासवः 
दत्ता-जाणासात । आयपुत्रस्य, आयस्य श्वशुरस्य पुत्र आयपुत्रस्तस्य पत्युरि- 
त्यथः । साक्षात्‌ पत्युर्नामधेयं पतिशव्दं च दिहाय आर्यपुत्रशब्देन तदथसूचन चात्र 
वासचदत्तायाः कुलीनतोचितं ळञ्ञामर्यादाऽनतिक्रमणं दर्शयति । इत्यमेच च नाट 
केषु स्त्र पत्यावार्यपुत्रशव्दप्रयोगो इश्यते । सानुक्तोशत्वम, अनुक्रोशो दया, 
“कृपा दयाचुकम्पा स्यादनुकोशोऽपि’ इत्यमरः, तेन सहितः सानुक्रोशः तस्य भावः 
स्तत्त्वं दयालुत्वमिति यावत्‌.। जानामि जानामीत्यनया द्विरुक्त्या परिपूर्ण ज्ञानं 
लक्ष्यते । तत्रभवान्‌ प्रियतमो मद्विषये दयालुरस्तीत्यहं पूणतयाऽवगच्छामि । प्राणा- 


घिकप्रियायाक्च वियोगं मे सोछमशक्चुवतस्तस्य तादृशी चेष्टा सम्भवतीति भावः । 
टतस्तत इति । अग्निप्रवेशानिवारितस्य राज्ञः कीदृशी वतते वार्तेति जिज्ञा- 


सात्वराभिप्रायेण प्रश्नो यौगन्धरायणस्यंषः । 
तत इति । शरीरोपभुक्तानि शरारोपभोगसाधनीभूतानि शरीरशोभार्थसुपयुक्ता- 

कभी ति यावत्‌ , दग्धशेषाणि द्र्घेभ्यः शेषाणि दग्घावशिष्टानीति यावत्‌ । मोहो- 
वेचित्त्यं मूछेति यावत्‌, तम्‌ । तदनु वहिप्रवेशरूपान्मरणोद्योगान्रिद्ृवत्य तत्रभवान, 
भूपतिः शरीरशोभाथ धृतानि दग्ध्वावशिष्टानि वासवदत्ताया भूषणान्यालिङ्गय तत्स्म- 

रणवशात्तदानीं मूर्छितोऽभूत्‌ । एतेन राज्ञो गाढतमः प्रियानुरागः सूच्यते । 

ES वासव०--( स्वगत ) आर्यपुत्र वी सुझ पर रहनेवाली दया को खूब अच्छी तरह में 
जानती हूं । 


यौग०--फिर क्या हुआ ? 
ब्रह्म०--तव वासवदत्ता के पहने इए और जलकर वचे खुचे आमरणीं को छाती फे 


लगाकर राजा मूछित हो गये । 





"४६ सूब्याख्ये स्व प्रवासवद्त्ते-- 


सर्चे--ददा ९ 

वासवदत्ता-[. स्वगतम्‌ ] (क) सकामो दाणिं अय्यजोभन्धः 
राअणो होडु । 

चेटी--(ख) भट्टिदारिए ! रोदिंदि खु इअं अय्या । 

पञ्चावती--(ग) साणुक्ोसाए होदव्वं । 





५... दासी-राजकुमारी ! ये आवन्तिका तो रो रही हैं । 





( क ) सकाम इदानीमार्येयौगन्धरायणो भवतु । 

( ख ) भटेदारिके ! रोदिति खल्वियमायों | 

( ग ) सान्नुक्रोशया भवितव्यम्‌ । 

राजमूच्छाकर्णनेन सर्वेषां विषादोदयमाह- हेति । 

स्वगतमित्याद्‌ । यौयन्धरायणोपालम्भगर्भो वासवदत्ताया हृद्गत उद्गारो 
-ऽयम्‌ । सकाम इति । कामेनाभिलाषेण सह ससद्ध इति सकामः । सहशब्द 
-समृद्धथर्थकः, “कामोऽभिलाषस्तपश्चः इत्यमरः। समृद्धाभिलाषः परिपूर्णकाः 
इत्यर्थः । 'तेन सहेति तुल्ययोगे’ इत्यनेन तुल्ययोगस्य प्रायिकत्वात्‌ समास! 
“द्रोपसर्जनस्य) इत्यनेन सहशब्दस्य स इत्यादेशः । श्रमुष्मिन्समये हि भवत 


.तावत्तत्रमवतो यौगन्धरायणस्येच्छातरतिः । एतदर्थमेव तु कूटकपटौपयिकं प्रिये 
सह मद्वियोजनमिदं यौगन्धरायणस्यास्य पू७ मनसोदि्मासीत्‌ । अद्य किल तार. 
-शेच्छाबुकूलेवार्यपुत्रस्य मूर्छेयसुपगतेत्युपालभतेऽत्र मनसा यौगन्धरायणं वासवदत्ता! 
यौगन्घरायणोपालम्भानन्तरं च शोकावेशेन प्रदत्त वासवदत्ताया रोद्नातुभा 
शाब्दाुपात्तमप्यर्थाचुगतं प्रकल्प्य पद्मावतीसुद्दिश्य चेटीवचनं प्रयुङ्ते कविः 
अट्टिंदारिण इति । भतृदारिके राजकुमारीत्यथः । खल्विति वाक्यशोभायाम्‌, 
` मान्या । आवन्तिका तावदश्रूणि सुश्वत्यसौ । ज्ञायतामचधार्यतां च राजोदयन 
श्रवणोपनतेऽस्मिन्‌. रोदने कारणमस्या इत्यथः । 
वासवदत्तारोदने पद्मावत्या वितकमाह-साणुक्कोसाण्‌ इति। अत्र † 
अवितव्यमिति कर्मवाच्य£योगानुसारात्‌ पूर्ववाक्यगतम्‌ आर्याः . इति कत 














सभी--दाय ! 
चासव०--( आप ही आप ) आये यौगन्धरायण का मनोरथ पूर्ण हो ! 


'प्मा--ये दयाल होंगी । 


Re 





प्रथमोऽङ्कः | gs 
यौगन्धरायण!--अथ किमथ किम्‌ ? प्रक्ृत्या सानुक्रोशा मे 
भगिनी 1 ततस्ततः ९ 
नह्मचारो--ततः शानः शनैः प्रतिलव्धसंज्ञः संवृत्त: | 
पञ्ावती--(क) दिद्विआ धरइ | मोहं गदो त्ति सुणिअ सुण्णं 
विञ्च मे हिअअं | 


(क) दिष्टया धियते | सोहं गत इति श्रृत्वा शून्यमिव से हृदयम्‌ । 





। तृतीयायां विपरिणम्य योजनीयम्‌ । रुदती चेयं दयावती सन्ञाता भवेदित्यर्थः ॥ 
' उदाराशया विशेषतः ख्रियो हि परदुःसप्रसङ्गे दुःखयुक्ता भतरन्तीत्युदारचितया साम्प्रतं 
तया रुदितं स्यादिति भावः । 
| अथ किमिति । अन्यत्‌ किम्‌ अन्यत्‌ करिम्‌, रोद्नेऽत्र कारणमेत देव 
' सम्भाव्यत इत्यथः । पञ्चावत्या वितर्कितं द्रढयितुं द्विःप्रयोग एषः | घकृत्येत्यादि । 
प्रकृत्येति तृतीया च 'प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यान' मित्यनेन । मदीया भगिनीयं स्वभा- 
वतो दयावती वतेते । स्वाभाविकं दयाभावमावहन्त्या राजमूछाश्रवणादेतस्या रोदनं 
युज्यत इत्यथः । अत्रत्यः कोऽपि कीहशीमपि शङ्कां मा कार्षीदेतद्विषयकं रहस्यं च 
| मा ज्ञासीदित्यभिप्रायेण यौगन्धरायणस्येदं देवोपनतं पद्मावत्युक्तमेवार्थ पोषयतो वचनं 
किल प्रकृतकायें द्त्तावधानतां सूचयत्‌ सन्मन्त्रितामाविष्करोति । पुनरप्रिम्वत्तान्तः 
| कथने त्वरयति यौगन्धरायणो ब्रह्मचारिणम्‌ -ततस्तत इति । 
तत इत्यादि । शनेः शनेः कालक्रमेणेति यावत्‌ । प्रतिलब्ध प्राप्ता संज्ञा 
हृहम्यग्‌ ज्ञान चेतना येतेति प्रतिळबधसंत्ञः, संदृत्तः सज्ञातः, अर्थाद्राजा । मूछा गतेन 
च राज्ञा कियतः कालाद्‌ नन्तरं चेतना लब्धेत्यथः । 
दिट्ठिय्रा इति । दिष्ट्येत्यव्ययम्‌ । ध्रियते अवतिष्ठते, देवेन जोवतीत्यथः । 
मोहं गत इति । शन्यमिव, असदिव चेतनारहितमिवेति वाथः। इवशब्दोऽयं 
“देवदत्त इवामाती'तिवत्‌ उत्परेक्षायां साहश्ये वा । राजा मूछितोऽभूदिति वाक्यः 
यौग०--और क्या, और क्या । मेरी बहिनि स्वभाव से बड़ी दयाळ है । फिर क्या १ 
ब्रह्म० -याद धीरे धीरे राजा को होश आया । 
पद्मा०-_उदेव है कि वे जीते जागते हें । 'मूछित इए? यहद युन मेरा. हृदय तो 
सा सा हो गया। 











झे सठ्याख्ये स्वप्नवासब॒द्त्ते-न* 


यौग्रन्धशयणः--ततस्ततः ९ 
ब्रह्मचारी--ततः स राजा महीतलपरिसपणपांसुपाटलशरीरः सह 
सोत्थाय हा वासवदत्ते | हा अवन्तिराजपुत्रि | हा प्रिये ! हा श्रियशिष्ये ! 





श्रचणानन्तरमचेतनया' मया हृदयशल्ययेव सञ्षातमित्यर्थः । अवस्थां चेयं पञ्चावत्या 
मनस्युदयनविषयकप्रेमाङ्करोत्पत्ति व्यनक्ति । भाविघटनानुसारं -पञ्चावत्या ` हृदय 
देवाइुत्पन्नोऽयसुदयनगतप्रेमाङ्करो आविनो राजसम्वन्धरूपर्य कार्यस्य सावका भविष्य 
तीत्यनेन तादशकाय सिद्धेः सौकरं सूच्यते । 
ततस्तत । इति । एषा च द्विरक्तियोगम्धरायणस्योत्कण्ठातिशयमाविष्क्रीति ` 
मूछौपगमादनन्तरं राज्ञोऽवस्थाविशेषं श्रोतुम्‌ । 
तमेव राज्ञो$वस्थाविशेषमाह -तत इति । महीतळपरिसपणपांसुपाटलशरी 
महीतले भूतलप्रदेशे यत्मरिसर्पणं परिवतंन तेन ये पांसवा ल्मा भूछस्त पाटलं 
र्वेतरर्तं घूसरमिति यावत्‌ शरीरं वपुयंस्य ताइशः । “स्रिया धूलिः पांछुना 
“पतरक्तस्तु पाटलः? इत्यमरौ । हा वासवदत्ते इत्यादि प्रतिसम्बोधनं हा! पदः 
ग्रयोगः शोकावेगस्य भूयस्त्वं प्रतिपादयितुम्‌ । प्रियशिष्ये | प्रिया चासौ | 
शिष्येति तत्सम्बुद्धों। क्रिमपि' वहु इति क्रियाविशेषणे । प्रळपितवान्‌ विलाप | 
कृतवानिति यावत्‌ | चेतनाप्राप्त्यनन्तर स किल भूपतिभूतले परितः सपणेन 
घूलिधूसरकलेवरोऽक्रस्मादुत्याय कथमप्यलब्धनिद्रतिरन्त शोकावेगं दुःसहमपार 
रोदूघुमपारयन्‌ “हा 'प्रवन्तीश्वरकुमारिः ! मदीयप्रीतिपात्रच्छात्रे। चल्लभे ! वासा | 


यौग०--उसके वाद ? ; 
जअह्य०--बाद वे राजा पृथ्वी पर लौटने लगे और जव उनका शरीर धूलि से भर ग्या, 
- तब एकाएक उठ कर 'हा? प्यारी ! हा वासवदत्ते ! हा अवन्तिराजकुमारी ! ह्वा प्रियशिष्ये! 





#दाचिदवन्तिदेशोपकण्ठप्रदेशं मृगयावदादस्यागतो वत्सराज उदयनः प्रंद्योतनार्स्ता! 
ऽचन्तिदेशाधी श्वरेणात्मनः कुमारीं वासवदत्तां तेन गुणिना सह संयोजयितुभिच्छुना तदर्थ प 
बह यतित्वापप्यन्ते निरथेप्रयत्नेन सकपटं स्वभवनमानीतः । तत्र च राजानुरोधादीणाशा€ 
मर्मज्ञोऽयं वीणावादनम शिक्षयद्वासवदत्ताम्‌ । क्रमेण परिचयोपचयात्परस्परं गाढानुरागे स | 
सन्ने मन्त्रिणो यौगन्धरायणस्य नीत्या बलेन ततः प्रत्यागच्छत्‌ प्रियया वासवदत्तया 
निजां वत्सराजधानीम । इति कथात्राऽनुसन्धेया । | 







प्रथमोऽङ्कः | ४६. 
इति किमपि बहु प्रलपितवान्‌ | किं बहुना-- 
नेवेदानीं तादशाश्वक्रवाका नेवाप्यन्ये खीविशेषे वियुक्ताः । 
धन्या सा स्री याँ तथा वेत्ति भर्ता भठेस्नेहात्‌ सा हि दग्धाऽप्यद्ग्धा ॥ 





2! 


र 


के वहुनेति । भूयसा जल्पितेन कि तावत्फलं स्यात्‌ ? वर्णनीयमपि कियत्‌ १ 
उदयनस्य चासवदत्तावियोगजन्मदुरवस्थाविशेषविषये निवेदितमेतावदेच पर्याप्तः 

नीमित्यथः । 

पूर्वोक्तं राज्ञः शोकावेगसुपसंहरति-नेबेति । ताह्शाः, तत्पदेन प्रक्रान्तस्यो 
। देयनस्य परामशः, उदयनसदृशा इति यावत्‌, चक्रवाकारुतदाइ्याः पक्षिविशेषाः, 
नव न नूनं सन्ति । प्रतिदिनं वियुज्यमाना विरहं सोढं हडतमा आपि चक्रवाका 
उदयनावरहावस्थासमानकोटितां न गच्छन्तीत्यर्थः । चक्रवाकाणां विरहावस्यातो- 
ऽभ्यधिकवास्ति वियोगडुरवस्थोदयनस्येति भावः । ताहशा इत्यन्न तदुपप दादज्ञाना- 
थांदू दश्धातोः कन्‌ प्रत्ययः । अचेतनानां सुलभसोहानां का नाम तिरश्चां वार्ता? 
' चेतनेष्वपि तत्साम्यं नास्तीत्याह--नेवाप्यन्ये इति । ज्रीविशे षैः सीताशकुन्तला- 
दमयन्तीप्रश्‍तिभिः ग्रसिद्धाभि्याषिद्भिः, वियुक्ता विरहिताः, अन्येऽपि इतरे रामः 
।दुष्यन्तनेषधम्रश्चतयोऽपि, तादृशा नेव वासवदत्ताचियुक्तोदयनेन सदृशा न सन्तीतिः 
निश्चयः.। सीतादिवियुक्तरामादीनासपि प्रियावियोगजन्मा दुरवस्था तदीयविरहाः 
चस्थातो न्यूनेवेति तरपि साम्यं नात्र सम्भवतीत्यर्थः । सकळविलक्षणेवास्य विरहः 
वेदनास्तीति सावः । प्रिय्रेम्णां पात्रं स्रियं प्रशंसन्नाह--धन्येति । सर्ता पतिः, 
यां झ्ियं, तथा वेत्ति जानाति ताहशस्नेहहशा पश्यतीति यावत्‌ , सा स्री योषित.» 
| कट धन लब्धा, “धनगणं लब्घे!ति यत्प्रत्ययः । रीषु विशिष्टा ग्रभिनन्दनीये-. 
त्यर्थः, अस्तीति शेषः। अतः, हि निश्चयेन दग्धा भस्मीङृतापि, सा वासचदत्ता, 
भतृस्नेहात्‌ ग्रियस्य प्रणयात्‌ , अदग्धा सुरक्षिता जीवन्तौ चतत इत्यर्थः । पत्युनि- 
रतिशयश्रीतिपात्रं त्री नूनं कृतकृत्येति प्रियप्रेमसर्वस्तरभूता विशिष्टख्रीषु गणनीया 
सेयं वासवदत्ता वहो पाश्चभोतिक शरीरं त्यक्त्वापि प्रियेण प्रदत्तं प्रेमरूपं शरीरा- 





इत्यादि बहुत विलाप करने लगे । अधिक क्या कहा जाय ? 


इस समय उन राजा के समान न कोई वैसे चकवे हैं और न कोई वेसे खी के वियोगी: 
ही हैं। वह स्री धन्य है, जिसे पति वैसा मानता है। पति-प्रेम के कारण जळ जाने पर 


भी वह जली नहीं अर्थात्‌ जीती जागती है ॥ १३॥: 





५७ सव्याख्ये स्वप्नवासब॒द्त्ते-- 
यौग न्धरा श्‌ 5 अथ मोः Ch tr थ ° [a 
1गन्धरायशु३--अथ भोः ! तं तु पयंवस्थापयितुं न कश्चिद्‌ 
यन्लवानमात्यः ९ 


ह ब्रह्मचारी--अस्ति सुमण्वान्नामामात्यो दृढं प्रयत्नवांस्तत्रभवन्‌ 
पर्यबस्थापयिलुम्‌ । स हि-- 


अनाहारे तुल्यः प्रततरुदितक्षासवदनः 
शरीरे संस्कारं नृपतिसमदुःखं परिवहन्‌ । 





न्तरं गृहृती साम्प्रतं जीवत्येवेति भावः । अत्र पूर्वार्थ प्रसिद्धानां चक्रवाकादीनामुप! 
मानानासुपमेयत्वप्रतिपादनात्‌ प्रतीपं नामाळङ्कारः। दृत्तं चेदं शालिनीनामधेयम्‌।' 
तल्लक्षणं यथा--“शाळिन्युक्ता म्तौ तगौ गोडडिधलोके इति ॥ १३ ॥ 

विषण्ण राजानं शोचनीयावस्थं विदित्वा ब्रह्मचारिणं एच्छति यौगन्धरायणः- 
थेति । अथेत्यव्ययं प्रश्ने । तु इति वाक्यालङ्कारे । पर्यवस्थापयिठुं परितोऽ 
स्थापयितुम्‌ अर्थात्‌ प्रकृतौ, विक्ृतावस्थातः प्रकृतावस्थां प्रापयितुमित्यथः। यल 
वान्‌ , यत्नो विद्यतेऽस्येति महुप्‌ । किमहो ब्रह्मचारिन्‌ | राजानं प्रकृतिस्थं विघा 
केनचिन्मन्त्रिणा प्रयत्नो न कृतः १ 

उत्तरं दत्ते घ्रह्मचारी- अस्तीति । इं गाढं भूयिष्ठमिति यावत्‌ , “गाढवा 
दृढानि च? इत्यमरः । श्रीमन्तं सहाराजं प्रकृती कतु सचिवः कोऽपि नाम्त 
रुमण्वान्‌ गाढं प्रयत्नमातचुते । अस्तीति वतमानक्रिययाऽद्यापि तत्प्रयत्नस्यारु 
वृत्तिभूपतेः शोकावेगस्य गरीयस्त्वं च सूच्येते । “स हि? इति तु शोके योजनीयम्‌ 

स्मण्वतः प्रयत्नमाह-अनाहे इति। स हि, हिशब्दस्त्वर्थ हेत्वर्थे वा! 


_ तच्छब्देन प्रक्रान्तो रुमण्वान्‌ शह्मते । सः रुमण्वान्‌, अनाहारे आहारो भो हः 


तदभावे, तुल्यः सदृशः अर्थान्तरेण । वासवदत्ताशोकविकलेन राज्ञेच भोज 
परित्यक्तं रुमण्वतापि राजचिम्तयेत्यथः । प्रततश्दितक्षामचद्नः, प्रततेन सर्ग 
तेन अचिच्छिन्नेनेति यावत्‌ रुदितेन रोदनेन क्षाम क्षीणं निष्प्रभतां गतं वदनं म॑ 





योग०--ज््या कोई मंत्री उनको प्रकृति में लाने का प्रयत्न. नहीं करता 
ह ब्रह्म०-दाँ, रुमण्वान्‌ नामक मंत्री उनको होश में लाने के लिये खूब उद्योग कर र. 
\ 
राजा के न खाने से नहीं खाता, सबंदा रोने से राजा के सदश ही उसका सुख 
मळिन हुआ है और राजा के समान दुःख का अनुभव करता हुआ स्नान आदि भी क्टर 


| 


प्रथमोऽङ्कः | ४१ 


दिवा वा रात्री वा परिचरति यत्नैरनरपति 
ठप: प्राणान्‌ सयस्त्यजति यदि तस्याप्युपरमः || १४ ॥ 
वासवदचा--[ स्वगतम्‌ | (क) दिद्धिआ सुणिक्खित्तो दाणीं 


(क ) दिष्टया सुनिज्षिप्त इदानीमायपुत्र: । 





अस्य सः। राज्ञ इव शमरवतोऽपि युखमविच्छिन्नाऽश्रुपातेन विच्छायतां गतः 
मित्यर्थः । रुदितमिति भावे क्तः, क्षाममिति क्षैधातोः के तस्य क्षायो म” इति 
सत्वम्‌ । ब्ुगतिसमङुःखं, नृपतिना राज्ञा समं तुल्यं दुःखं कष्टं यस्मिन्‌ कर्मणि 
, पद्यथा भवति तयेति क्रियाविशेषणम्‌, शरीरे देहे, संस्कारं मार्जनं स्नानादि 
जनितां स्वच्छतामित्यर्थः, “संस्कारो मार्जनं सजा’ इत्यमरः, परिवहन्‌ दधानः 
सन्‌ । राजा यथा कष्टाधिक्येन कथञ्चिदत्यांवश्यकं ज्ानादिसंस्कारमाचरति, तयथा 
इमः्वानप्यावश्यकतातिशयमवेच््र कयक्चित्कष्टभूयिष्ट॑ शरीरसंएकारम ङ्गीकरोतीति 
भावः । दिवा वा रात्रौ वा, दिवेत्यव्ययं दिनवाचि, (दिवाऱ्हीतिर इत्यमरः, 
वाशब्दश्चार्थे चकाराथस्तु समुच्चयः, स॒ च परस्परनिरपेक्षयो दिन रात्योरधिकरण- 
योरेकत्र परिचरणक्रियायामन्वेति, अहर्निशमित्यथः । यत्तैः प्रयत्ने नरपतिं 
राजानम्‌ , परिचरति सेवते । दिवानिशं प्रयल्लपूव राज्ञः शुश्रूषणे दत्तावधानो 
विरमतीत्यर्थः । साम्प्रतं प्राणेभ्योऽपि प्रियं तस्य राजानुवतेनं दशयति--नृप 
इति । नृपो राजा, दुःसहेन वासवदत्ताशोकेन सबस्तत्कालं, प्राणान्‌ त्यजति यदि 
असून्‌ सुष्वति चेत्‌ म्रियते चेदिति यावत्‌, तर्हि तस्य सुमण्वतोऽपि, उपरमः 
शत्युः, जात इति शेषः । शोकासहिष्णुतया राजनि यतप्रारे सति ङ्मण्वन्तमपि 
नूनं गतप्राणं जानीहीत्यर्थः । सर्वात्मनेष राजानमचुसरन्‌ राजेच कष्टमयं जीवन ३ 
है विभर्तीति भावः । उदयनसमदुःख&खावस्थो विद्यते साम्प्रतं रुमण्वानिति सारांशः । 
अत्र च 'सद्स्त्यजती'त्यनेन सुदुःसहस्य राज्ञः शोकस्य परा काष्ठा सूचिता । 
शिखरिणीनामकं छन्दोऽत्र। “रसे स्दवेरिछ्ा यमनसभला गः शिखरिणी? इति 
च॒ तज्लक्षणमू ॥ १४ ॥ र _ 
स्मण्वतो अशं निःसीमया परिचयया ताहरदुरवस्थस्य पत्युः समुचितं रक्षणं 
सम्भावयन्त्या हर्षोदूगारोऽयं मानसो वासवदत्तायाः दिटूडिषति । दिष्ट्या 





करता हे । दिन हो या रात्रि, वह राजा की सेवा परिश्रम से कर रहा है। यदि राजा 
शीघ्र हो प्राणों का त्याग करें तो उसका भी प्राण गया हुआ समझा जाय ॥ १४ ॥ 
चासव०--( आप ही आप ) सौभाग्य से इस समय स्वामी की देख-भाल ® 





Ry 





श्रे सव्याख्ये स्वप्रबासवद्ले== 


जत 
1गन्धरायण३--[ आत्मगतम्‌ | अहो | सहद्वारसुद्रहति रुम- 
ण्वान्‌ | कुतः-< 


~ 


स॒ ह्ययं भारः प्रसक्तस्तस्य तु श्रम 





देवेन, सौभाग्येनेति यावत्‌ । सुष्ठ सम्यक्‌ निक्षिप्तः सुनिक्षिप्तः । तत्रभवतः 
प्रियतमस्य रक्षाभारोऽयं समयेऽस्मिन्‌ समुचिते ख्लिग्ये रमण्वत्यारोपितोऽस्तीति 
सौभाग्यमस्साकस्‌ । 

महतीं राजरक्षाधुरां दधतो रुमण्वतः प्रशंसासुखेन सविस्मयं मानसं ब्रूते 
यौगन्धरायणः--अहो इति । अहो आश्चर्यम्‌, महङ्भारम्‌, महतो विशिष्टस्‌ 
कार्यस्य राजपरिपालनरूपस्येति यावत्‌ भारो घूस्तमिति षष्टीतत्पुरुषोऽत्र शरणौ | 
करणीयः । महांश्चासौ भारश्वेति कर्मघारयस्तु न साधीयान्‌, तथा सति भारस्य 
समानाधिकरणत्वेन “आन्महतः समानाघिकरणजातीययो'रित्यनेन आत्वप्रसन्ना 
न्महाभारमिति रूपापत्तेः । उद्वहति एहाति उत्यापयतीत्यथः। राङ्ञः संरक्षण नाम 


गुरुतरं कार्य सावधानमनुतिष्ठतो रुमण्वतो विस्मयकरः प्रयलोऽय सवथा प्रशंसनी 
योऽस्तीति भावः । 


कुत इति चेत्‌. तदेवाह--सविश्रम इति । “हि हेताववघारणो’ इति कोषात. 
हिशब्दो निश्चये । अयं वासवदत्तारक्षणरूपो मदीय इति प्रत्यक्षनिर्देशः, भारः धूः 
सविश्रमः, विश्रमेण विरामेण सहितो युक्तः विरतोऽभूदिति यावत्‌ । पद्मावत्या) 
समीपे वासवदत्ताया निक्षेपादिदानीं भारस्यास्य मन्मूर्धानमधिरूढस्य वासवदत्ता. 
परिपालनरूपस्य नूनं विश्रान्तिर्जातेति भारापगमान्नत्रतोऽहमस्सीति. भाव 
“विश्रम? इति विपूर्वात्‌ श्राम्यतेषंन्‌ , “नोदात्तोपदेशस्ये'ति बद्धिनिषेधः । “विश्राम 
इति त्वपाणिनीथं प्रकारान्तरेण यथाकथश्चित्समथनीयम्‌। तस्य रुमण्वतस्तु, 
नराधिपरक्षणळक्षणः परिश्रमः, प्रसक्तः प्रकर्षेण चिशेषेण स्तो लमः, विशेषरूषें 
स्थितोडस्तीति यावत्‌ । राजसंरक्षणरूपस्य मदीयभारापेक्षया विशिष्टस्य तद्भारस्य | 
सम्प्रत्यपि वर्तमानतया रुमण्वतो व्यग्रता तदवस्थेवेत्यथः । प्रसक्त इति कर्म 
आदमी के हार्थो में है । | 
` यौग०--( स्वगत ) अहो ! रुमण्वान्‌ ने बड़े का वोझा सँभाला है । क्योंकि र ! 
सैरा यह मार तो कुछ हलका हुआ है परन्तु रुमण्वान्‌ का और भी बढ़ गया दै वो 
















प्रथसोऽङ्कः । ४३ 
तस्मिन्‌ सर्वमधीन हि यत्राधीनों नराधिप: || १४ ॥ 
[ प्रकाशम्‌ ] अथ भोः ! पर्यवस्थापित इदानीं स राजा ? 
ब्रह्मचारी-तदिदानीं न जाने | 'इह तया सह्‌ हसितम्‌ , इह 
तया सह कथितम्‌ , इह्‌ तया सह पर्युषितम्‌ , इह तया सह कुपितम्‌ , 
इह तया सहद शयितम्‌? इत्येबं तं विलपन्तं राजानममास्येर्महता यत्नेन 





तया कबरे क्तः । तद्भारस्य वेशिष्टयमेव प्रतिपादयति-तस्मिन्रिति । हि देतो 
यस्मात्कारणादित्यर्थः नराविपो राजा, यत्राधीनः यस्मिचायत्तः, स॑ राजसम्बन्धि 
समस्तं कार्यजातं, तर्मिन्नधीनं तत्रायत्तम्‌ । “अघोनो निम्न आयत्तः इत्यमरः । 
भूपालपरिपालनाभिधांऽसाधारणकार्यकारिता यत्रावतिष्ठते, राजकीयसकलकार्यसम्व- 
न्विनी धूस्तस्येव मन्त्रिणो मूर्धानमधिरोहतीति महतीं धुरं दधानो रुमण्वानभि- 
नन्दुनीय इति भावः। अत्र च उत्तराथप्रतिपादयेन सामान्येन द्वितीयचरणप्रति- 
पादयो विशेषः समर्थित इति सामान्येन विशेषसमर्थनं नामाऽ्थीन्तरन्यासालङ्करणम्‌ । 
अनुष्टुब वृत्तम ॥ १५॥ 
प्रकाशमिति । सर्वजनं श्रावयन्‌ ब्रूते इत्यर्थः । करिं तदित्याह--अथेति । 
अथ किमित्यर्थः । भोः इति ब्रह्मचारिणं सम्वोधयति । पर्यवस्थापितः प्रकृतौ स्था- 
पितः । समयेऽस्मिन्‌ विकारपरिहारेण पूर्ववत्‌ स्वस्थतां प्रापितो वा मन्त्रिमिभूपतिः । 
उत्तरमाह-तदिदानीमिति । राज्ञः स्वस्थताविषये किमपि साम्प्रतं निश्चितं 
नावगच्छामीत्यथः । जानातेः परस्मेपदिषु पाठादत्र जाने’ इत्यात्मनेपदप्रयोगः 
पाणिनीयव्याकरणविरुद्ध एव । जाने, जानीमहे” इत्यादयः प्रयोगाः पुनबंहुतर बहुसिः 
“कृता उपलभ्यन्ते । नात्र मूलं जानोमः। यथावत््रत्यक्षमनुभूतं तत्रस्थं वृत्तमुप- 
संहरति--इहेति । शयितमित्यन्तोऽयं राज्ञो विलापः। इहेति सर्वत्र हासायधिकः 
रणीभूतं तत्तत्स्थळं निदिश्यते । हसितमित्यादीनि भावे त्तान्तानि, तदनुसारं चेवात्र 
क्लीबत्वम्‌ । पुषितं, स्थितमिति यावत्‌। राजानं सहता यत्नेन ग्रहोत्वा तस्माद्‌ 





राजा जिसके अधीन होता हे, सव उसीके अधीन रहता है ॥ १५॥ 

( प्रकाशरूप से ) क्यों जी ! राजा साहब अव प्रकृति में आये ? 

बह्म०--अव यह मैं नहीं जानता । “यहाँ उसके साथ हंसा था, यहाँ उसके साथ 
बातचीत की थी, यहाँ उसके साथ बैठा था, यहां उसके साथ रूठा था, यहां उसके साथ 
सोया था?-इत्यादि विळपने वाले राजा को बड़े प्रयत्न से मंत्री लोग लेकर उस गांव से बाहर 





५३ सब्याख्यें स्वप्रबासबदत्ते- 

तस्माद्‌ ग्रामाद्‌ गृह्दीत्वापक्रान्तप्‌ | ततो निष्क्रान्ते राजनि प्रोषितनत्षत्र- 

चन्द्रमिव नभोऽरमणीयः संवृत्तः स ग्रामः | ततोऽहमपि निगतोऽस्मि | 
तापसो--(क) सो खु शुणबन्तो णम राआ, जो आञन्तुएण 














( क ) स खलु गुणवान्‌ नाम राजा, य आगन्तुकेनाप्यनेनेवं प्रशास्यते। 
ग्रामादमात्येरपकान्त मिस्यन्वयः । अपकान्तमिति सावे क्तः, निर्गतम्ित्यर्थः । 'अरत्रात्र 
प्रदेशे तया सेह मया हासादिकमनुभूतम्‌” इत्यादिबहुप्रक्ाराणि परिदेविताक्षराण्युः 
द्विरता भूपतिना सम प्रयल्लविशेषेण मन्त्रिणो्रसरचलुरास्ततो लावाणकम्रामान्निजे 
सुरिति वाक्याथः । महता यत्नेन’ इत्यनेन राज्ञो विखापर्यात्यधिकत्वमनिवायल्ं : 
च सूचिते । तत्र तत्र प्रियया सह पूर्वानुभूतं स्मृत्वा राज्ञो विलपनं चात्रावस्थानेन 
तत्तत्प्रदेशवीक्षणतो ब्रद्धिमिवोपगच्छेत्‌ प्रदेशान्तरम्राप्त्या च नूनं राजा विलापाद्विर- 
भेदित्यवसरोचितं विचायं तत्मदेशपरित्यागप्रयल्लोऽयं युज्यते मन्त्रिणम्‌ । तत 
इत्यादि । ततः तस्माद्‌ प्रामादिति यावत्‌ । निष्क्रान्ते राजनि इति पूर्चक्रिया निर्देशः, 


लावाणकग्रामाद्राज्ञो निर्गमनानन्तरमित्यर्थः । प्रोषितनक्षत्रचन्द्रमिव, प्रोषितान्यस्तँ 
रातानि नक्षत्राणि चन्द्रश्च यस्मात्तदिति नभसो विशेषणम्‌, इवेति नभसान्वेति, ` 


नभ आकाशम्‌ , अरमणीयः सौन्द्यशून्यः । चन्द्रमसा सक्षत्रेक्च विहीनमाकाशं 
यथा न शोभते तथा राज्ञा मन्त्रिभिश्च विरहितस्य लावाणकप्रामस्य शोभा तदानीं | 


सर्वया विनष्टाऽभूदिति भावः । प्रामस्य राज्ञो मन्त्रिणां च यथाक्रमं नभश्रन्रां | 
नक्षत्राणि चोपमानानि बोध्यानि । इत्येवं लावाणकव्यसनत्र्तान्तं सूचयित्वा 


नवसिता विद्या, किमागमनप्रयोजनम्‌ ? इति पूर्व कृतस्य यौगन्धरायणप्रश्नस्योत्तरं | 
दित्सुराह ब्रह्मचारी-ततोऽह्दसिति। राजादिनिगमनेन प्रामस्य निःश्रीकतयां ॥ 
तत्र वस्तुमनिच्छता मयापि तस्माद्‌ ग्रामात्‌ प्रस्थानं कृतम्‌ । प्रस्थितक्चाहमध्वपरि 
श्रान्तो विश्रसामिळाषादत्रोपसिथितोऽस्मि भवत्सन्निधिम्‌। नूनमिदमेच निमित्तं वतते 
विद्याध्ययनं पूर्णमकृत्वेव तस्प्रदेशपरित्यागे ममेति भावः । | 
खो खु इति । गुणवान प्रशस्तगुणयुक्तः, प्रशंसायां मतुप्‌ । नामेति वाक्यः | 
मळङ्करोति | आगन्तुकेन तटस्थेन पान्थेनापि, अनेन ब्रह्मचारिणा । स चायमुदयनों | 














चले गये । राजा के चले जाने पर चन्द्रमा-नक्षत्र-हीन आकाश की भाँति वह गांव 
सुन्दरता से हीन हो गया । इस कारण में भी वहाँ से निकला हूँ । 


तापसी-जे राजा बड़े ही गुणी मालम होते हे, जिनकी यह बटोही भी प्रशंसा करता दै: 





प्रथसोऽङ्कः | शश 


वि इसिणा एव्बं पसंसीअदि | 
पेट[-(क) भट्टिदारिए | किं णु अवरा इत्थिआ तस्स हत्थं 
गमिस्सदि ९ 
पञ्चावती--[ आत्मगतम्‌ ] (ल) मम हिअएण एव्व सह सन्तिदम्‌ | 
(क) भळेदारिके ! किन्तु खल्बपरा खरी तस्य हस्तं गमिष्यति ? 
~ ~ 
( स्र ) मम हृदयेनेव सह मन्त्रितम्‌ | 





भूपतिनिश्चयेन प्रशंसनीयदयादाक्षिण्यायनेकगुणसम्पन्नो वर्तते, यमिमं ब्रह्मचारी 
: पथिकोऽयसपरिचितोऽपीत्यं प्रशंसतीति वाच्योऽथः। सर्वथाऽसौ दयाद्रहदयो चरः 


गुणसम्पन्नो राजा नूनं पञ्चावतीसम्वन्धयोग्योऽस्तीति व्यन्न्योऽरथः । 
[पर्या अभिप्रायमचवुध्य वराभिलाषिणीं पद्मावती प्रति तदाशयजिज्ञासया 


चेस्या वचनमिदम्‌--भट्टिदारिण्‌ इति । तस्य ताइग्गुणविशिष्टस्य उद्यनस्येति 
यावत्‌ । राजकुमारि | पद्मावति ! कि काचिदन्या योषित्‌ भूपतेरुदयनस्य हस्तगता 
भविष्यतीति शब्दार्थः । यः किल प्राणेभ्योऽप्यधिकं प्रियां सम्भावयति, तस्य 
` झोकोत्तरं निरतिशयं योषिति प्रेमभावं विश्रतो महीपतेरुद्यनस्य पाणिग्रहणसौ भाग्यं 
लप्स्यते कि काचिदन्या योषित्‌ १ यदि हि तेन गुणिनोद्यनेन सह कस्याश्चिद्‌ 


न्यस्या विवाहसम्बन्धः स्यात्तहि साऽनुरूपवरलाभेन, धन्या सवेदित्याशयः । त्वया 
चरणीयोऽय श्लाध्यणुणो राजा कथमपीति ,व्यज्ग्याथः । 


युणलुञ्धा पद्मावती गुणिने राजानसुदयनं पातं प्राप्तमिच्छन्ती चेटीवचसो 
लच्यमात्मानं बुद्ध्वा हृदयाभिमताथप्रस्तावोपजातहर्षा सहजळञ्नावशात्‌ स्वकीयं 
भावमपहुवाना मनस्येव चेटीमभिनन्दति-मभेति । एवशब्दोऽत्र सहशब्देना- 
ऽन्वेति । मन्त्रितं विचारितम्‌, अ्रर्थाचेव्या मदीयेन हृदयेन सह विचारं कृत्वेव 


चेठ्या वितकोंऽयं कृत इत्यथः । मदीयहृद्यसंमतमेवेदं विचारितं चेव्येति भावः । 
चेटीवचनानुसारसुदयनसम्बन्धसौभाग्यमिदं मनो मे लगब्धुमिच्छतीत्याशयः । 


उद्यनविषयकमुत्पन्नपूवं प्रेमाङ्करं पुष्णाति चायं हृदूगतोऽभिलाषः पद्मावत्याः । 
पञ्चावत्या उदयनेऽभिलाषमुत्पादयितुमुपस्थितो ब्रह्मचारी चिचारपूर्वकं तदनु- 
रूपसुद्यनावस्थाविशेषमुपस्थाप्य चेटीवचसा च तदर्थोपच्तेपणमभिलच्ष्य कृतकार्य 


दाखी--राजकुमारी जी ! क्या भला दूसरी खी उनके हाथ जायगी ? 
पद्मा०--( मन ही मन ) मेरे मन के समान ही सोचा । 
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६ सव्याख्ये स्वप्रवासवदत्ते 


ब्रह्मचारी--आं एच्छामि भवन्तो | गच्छामस्तावत्‌ | 
उभो--गम्यतामर्थसिद्धये । 
ब्रह्मचारी--तथास्तु । 

[ निष्कान्तः ] 


यीगन्धरायण$--साधु, अहमपि तत्रभवत्या5भ्यतुज्ञाती गन्तु- 
मिच्छासि । 





स्ततो गन्तुमिच्छन्नाइ--आ पृच्छासीति। “आ प्रच्छामिः इति भिन्ने पदे। 
एकपदत्वे च आश्‍च्छामीति ख्पासिद्धेः, आङि नुप्रच्छथो'रित्यनेनात्मनेपदत्वस ` 
डुर्वारतया 'आएच्छे' इति खूपापत्तेः। आशाब्दश्च 'वाक्यस्मरणयोरङ्ति? इत. 
वचनेन स्मरणार्थकः । कार्यान्तरस्मरणं नाटयन्‌ ब्रवीतीत्यर्थः । एच्छामि, गन्तुर्मिर 
शेषः । परित्राजकं काश्चकीयं चोद्दिश्य “भवन्ताःविति कर्मणि द्विवचनम्‌ । गमने 
पंरिव्राजककाश्वुकीययो भवतो रजुज्ञां लब्धुमिच्छामीत्यर्थः । गमनं मे भवन्तावचुसन्येताः 
सिति भावः । गच्छामस्तावत्‌ साम्प्रतं गम्यतेऽस्माभिरित्यर्थः । बहुत्वं चेदमात्मने 

गौरवाथम्‌ । तावदिति वाक्याळङ्कारे । 
बृद्धयोः परिन्राजककाुकीययोराशीर्वादगर्भा गमनाश्ञां दर्शयति कविः गस्यताः 
सिति। प्रकान्तश्चात्र भवतेति तृतीयान्तः कर्ता । विद्याध्ययनपूर्णतारूपर्यार्थस्य 
सिद्धघथे यथेच्छं गच्छतु भवानित्यर्थः । | 
तथास्त्विति | तेन प्रकारेण भवतु । श्रीमत्सूचितां गमनाज्ञां स्वीकृत 
गच्छाम्यहमित्यथः । ड 
निष्क्रान्तः इत्यनेन ततः प्रस्थानं सूचितं ब्रह्मचारिणः । F 
सम्प्रति कृतकायो यौगन्धरायणोऽपि ततो गन्तुसुद्यतः श्रीमत्याः पद्मावला' 
अनुज्ञां गमने लब्धुमिच्छन्षाह--साध्विति। साधु समीचीनम्‌ । मद्भगिन्य, 
रक्षणं तत्रभवत्या स्त्रीकृतमिति तदर्थ श्रीमत्यभिन्दनीयेत्यर्थः । तन्रभव्य 
SE 








. ग्रह्म०--आप दोनों की आज्ञा चाहता हूँ | अब में जाता हूँ । 
` दोनों--भपनी अभीष्ट-सिद्धि के लिये जाइये । `| 
ब्र्म०--तथास्तु । | 
(चला गया ) | 

योग०--अच्छा, मैं भी श्रीमतीजी की आज्ञा पाकर जाना चाहता हूँ । | 


प्रथमोऽङ्कः | yw 
काश्चृकोयः-—-तत्रभवत्याऽभ्यतुङ्ञातो गन्तुमिच्छति किल | 
पद्मावती-- (क) अय्यस्स भडणिआ अय्येण विना उक्करिठस्सदि | 
च ~ 
याँगन्धरायशः--साधुजनहस्तगतेषा नोत्कण्ठिष्यति । [काञु- 
कीयमवलोक्य ] गच्छासस्ताबत्‌ | 


(क) आयस्य भगिनिकाऽऽयेण विनो त्करिठष्यते | 





पूज्या पावत्या । पूज्यायाः श्रीमत्या अनुज्ञां लब्ध्वा साम्प्रतं ममापीतः प्रस्थातु- 
मिच्छा चतेते । अतः श्रीमत्या मदीयं प्रस्थानसिदानीमनुज्ञायतासित्यथः । 
थं गमनानुमति लब्धुमिच्छति योगन्धरायणे, काञ्चकीयोऽपि तमेवाऽर्थ 

पञ्चाचती प्राथेयते-- तचभवत्येति । किलेति वाक्यशोभायाम्‌ । आर्याया भवत्या 
अनुमत्या गन्तुमिच्छतेऽस्मं यौगन्धरायणाय गमनाचुज्ञां भवती दातुमहतीत्यथः । 

य्ागन्तुकस्यास्य गमनेनेतड्भागिनी विमनायमाना सम्भाव्य तस्सं यौगन्धः 
रायणाय गमनाजुज्ञां दाठुमनिच्छन्ती पञ्मावत्याह-अय्यस्ख इति । भगिनिः 
केत्यनुकम्पायां कन्‌ । उत्कण्ठिष्यते उन्मना भविष्यति, खेदं प्राप्स्यतीति यावत्‌ । 
अनुकम्पनीया श्रीमद्भगिनीयं श्रीमतो दशनेन विना खिन्ना भविष्यतीत्यर्थः । गन्तुः 
महेति भवान्‌, परं भवतीतः प्रस्थिते कदा चिदेकाक्रिन्ये भवतो भगिन्यै नात्र वासो 
रोचिष्यत इत्येतदेत्र चिन्तयामौति भावः । 

साशुजनेत्यादि । साधुश्वासो जनश्चेते कर्मधारयः तस्य, भवादृश इति 
यावत्‌ , हस्तगता हस्तं गता राश्रये स्थितेत्यथः, द्वितीयातत्पुरुषोऽयम्‌ , एषा 


- मद्भशिनी । मन्ये, सौजन्यं वहन्त्याः स्वात्सजननिविशेषं पाळयन्त्या भवत्या आश्रये 


स्थितेयं मे भगिनी न तावदुद्विरना भविष्यतीति भावः । अनुदातेत्वादेवात्मनेपदत्वे 
सिद्धे पुनश्चक्षिर डित्करणोन अनुदात्तेत्व्रलक्षणात्मनेपदस्याऽनित्यत्वज्ञापनादन्र 
'उत्कण्ठिष्यती'ति परस्मेपद्प्रयोगो यथाकथब्चित्समथनीयः । 'उत्कण्ठिष्यते? 
इति तु साम्प्रतम्‌ । काञ्चुकीयमिति । तं इष्ट्वा वदतीत्यर्थः । गच्छामस्तावत्‌ 





कञ्चको--( पद्मावती से ) आपकी आज्ञा लेकर ये भी जाना चाहते हैं । 

पझ[०--आपकी बहिन आपके बिना उदास होगी । 

यौग०--अच्छे आदमी के आश्रय में रहने से उदास न होगी । (कंचुकी को देखकर) 
तो में जाता हूँ । 








श सब्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


काञ्चुकोयः--गच्छठु भवान्‌ पुनदेशनाय | 
योगन्धरायणः-तथास्छु । 
[ निष्क्रान्तः । ] 

काश्च की यः-~समय इदानीसभ्यन्तरं प्रवेष्टपू | 

पद्याबृती-- (क) अय्य | बन्दास | 

तापसी--(ख) जादे ! तब सदिसं भत्तारं लभेहि | 

" sass Bosh ENR की 

(क) आये ! वन्दे । 
( ख ) जाते ! तव सदृशं भतार लभस्व । 


साधयामो चयमिदानीम्‌ । आदरे बहुत्वम्‌ , तावद्वाक्यालङ्कारे । 

गच्छुत्विति । भूयः स्वकीयं दशन दातुमितः साम्प्रतं गम्यतां भचतेत्ययः । 
गत्वा च पुनः कृपया दशनमस्मभ्य दातव्यमित्यसावनुरोधोऽस्माकमङ्गीकरणीयः 
रतत्रभवतेत्याशयः । प्चावत्या अघुमतिं ज्ञात्वा यौगन्धरायणगमनाङुञ्ञासूचकः 
मिद्‌ वाक्यं काश्वकीयस्य । 

तथास्त्विति । तथेव भवेत्‌ । गच्छामि साम्प्रतमागमिष्यामि च पुनयंथा 
वसरं भवतो दशनं कतुमित्यथः । 

यौगन्धरायणस्य गमनं दशेयति- निष्क्रान्त इति । 

ब्रह्मचारियौगन्धरायणयोगंमनानन्तरं  कतेव्यशीषस्याभावे सायंसन्ध्यायां च | 
शनैः शनेः प्रवतमानायां ततः प्रदेशात्प्रस्थानमुचितं मन्यमानः काञ्चकीय आह 
समय इति । अभ्यन्तरं पणशालाभ्यन्तरमित्यथः। पणशालान्तःप्रवेशयोग्यः 

कालोऽयसुपस्थितः । अतः साम्प्रतं गन्तव्यं मया पणशालां प्रतीत्यथः ! : 

ळाय्ये इति । पूज्ये | तापसि | प्रणमामीत्यर्थः । काष्युकीयवचनानुसारं गनु 
प्रवत्ता पद्मावती गमनानुमतिम्रापतये प्रस्थानकालोचितमसुं प्रणतिभावं तापसी 
प्रति दशयति । 

जादे इति । जाते | पुत्रि | तब सहशम्‌ आत्मतुल्यमिति यावत्‌ । अत्र च॑ 

कञ्चकी=जाइये, फिर दर्शन दीजियेगा । 

यौग०--अच्छी वात है । 
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(चला गया ।) 
कञ्चकी=अब भीतर चलने का समय हुआ । 
पश्मा०--आर्य ! प्रणाम करती 
--जेटी ! तुम्हारे समान योग्य पति तुम्हें मिले । 
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वासव॒द्त्ता--(क) अय्ये | वन्दामि दाव अहं | 
तापसी--(ख) तुबं पि अइरेग भत्तारं समासादेहि । 
वातसवदत्त[->(ग) अणुग्गहीदह्मि | 
काम्वुकीय/--तदागम्यताम्‌ू । इत इतो भवति | । सम्प्रति हि 

( क ) आंय ! वन्दे ताबदहम । 

(ख ) त्वमप्यचिरेण भर्तारं समासाद्य | 

(ग) अनुगृहीतास्मि । 





सदृशशब्दयोगे तुल्यायथरतुलोपमाध्यां तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌? इत्यनेन तृतीयाविक- 
ल्पात्पक्षे 'तवेति षष्ठी । पुत्रि ! पञ्चावति ! आत्मानुरूप गुणिनं पति प्राप्नुहीत्यर्थः । 
वरार्थिनीं पद्मावतीं प्रति छुताभावं वहन्त्या वृद्वायास्तापस्याः समयोचितेयमाशीः । 
` पञ्चावत्या गमनेन वासददत्ताया अपि तत्समीपे न्यासीक्गतायास्तत प्रस्थानं 
स्थान इति सापि गन्तुसुद्यता गमनकालोचितां तापस्याः प्रणतिं समाचरति - यये 
इति । तावच्छब्दो वाक्यशोभां तनोति । श्रयि पूजनीये | गन्तुसुद्यतया प्रणम्यते 
सया । गमनाज्ञा दीयतां मह्यं भवत्येति भावः । 
प्रणामानुकूलामाशिषं प्रयुङ्क्ते तापसी--तुचं पीति । त्वयापि शीघ्र प्रोषितस्य 
पत्युः समागमछुखं भूयोऽनुभूयतामित्यर्थः । परदेशं गतस्ते पतिः सत्वरमेव प्रत्या- 
गच्छत्विति भावः । अत्र क्रिल सर्वत्र प्रणामाशीवचनेछु गमनेच्छा तत्प्राप्तिश्व व्यह्षय- 
मर्यादया बोद्धव्ये । 
े आशिषं स्वीकरोति वासवदत्ता-अुग्गहीदह्मीति । भूयानजुग्रहोज्यमार्याया 
नि । ्राशीवचनमिद्‌ं शिरसा प्रतिगहामीत्यथः । कन्याभावसुलमां लनां वहन्त्या 
पझ्मावत्यास्तु तापस्याशीःपरिग्रहोक्तिर्नोचितेति सा कविना नोपन्यस्ता । 
सागप्रद्रानरूपं सेवकोचितं कतव्यं पूरयति काश्चकीयः-तदागस्यतामि 
[त । तत्‌ तस्मात्‌, सायसन्ध्यासमयस्य सन्निधानादित्यथः। “इत इतः' इति ठु 





वासच०--आर्ये ! में भी प्रणाम करती हूँ । 
तापसी--तुम्हें भी शीघ्र तुम्हारा पति मिले । 
वासव०--अनुग्रहीत हूँ । 

कञ्खुकी-तो आइये । इधर से चलिये । इस समय तो-- 
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पट | चिडिया घोसलों में गई, सुनिलोग नहाने लगे, होम को अभि प्रदीप्तः आलम हो | 


६० सब्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते== 


खगा वासोपेताः सलिलमवगाढो सुनिजनः 
प्रदी्लोऽग्िभीति प्रविचरति धूसो सुनिबनभ्‌ | 





अध्यनः सूचनम्‌ । भवतीति स्वामिनः कुमारां पूज्यां पद्मावतीं प्रति सम्बुद्धिः 
नम्‌ । गम्प्रतामित्यार्थम्‌। आगच्छतु भवती, अनेन मया प्रदर्श्यमानेन मार्ग 
गच्छतु चेत्यर्थः । सम्प्रति हीति श्लोकान्वितम्‌ । हि यस्मात्कारणात्‌, सम्प्रति 

समयेऽस्मिन्नित्यथः । 
कि तावदित्याह--श्खण इति । खगाः पक्षिणः, खे गच्छन्तीति खगाः, डम 
करणी “सुदुरोरधिकरणे” इति वार्तिके अन्यत्रापि हश्यते? इति वचनात्‌ खोपपदात्‌ 
गमुधातोडप्रत्ययः, डित्त्वाट्टिलोपः) चासोपेताः, वासं वसतिस्थानं कुलायम्‌ उपेत 
प्राप्ता इति द्वितीयातत्पुरुषः, वासेन उपेता युक्ता इति तृतीयातत्पुरुषो वा, भर्व 
न्तीति शेषः । पक्षिणो नोड प्रविशन्तीत्यर्थः । पक्षिणो ह्याहारार्थ दिनं गगने परि 
अम्य सायं दृक्षान्तर्गत निजावासं गच्छन्तीति स्वभाचोक्तिः । उपेता इति 'गत्यर्था 
कर्मक इत्यादिना गत्यर्थादुपपू्वीदिणूधातोः कतरि क्तः । अत एव कर्तुरभि हितः 
त्वात्‌ खगा इति कतरि प्रातिपदिकार्थे प्रथमा । क्रियायाश्च कतुरधीनतया 
उपेता इति वहुत्वम्‌। तथा चः <कर्तृवाच्यपयोगे तु प्रथमा कतृकारके । द्विती 
यान्तं भवेत्कर्म कर्त्रंधीच क्रियापदम्‌ ॥? इत्यमियुक्ताः । इत्थमेवान्यत्र कतरि प्रयोगे 
सरवत्रोह्मम्‌ । सुनिजनस्तापसलोकः, सिलं जलाशयजलम्‌, “सलिलं कम 
जलम? इत्यमरः, अवगाढः प्रविष्टो भवति, स्नातीति यावत्‌ । सायंस्नानमावर्खि 
सुनयो जलाशयं गत्वा जलावतरणक्रियामचुतिष्ठन्तीति भावः । अत्रापि गत्यर्थतया, 
आवगाढ इति कर्तरि क्तः । प्रदीप्तः प्रकाशपूर्णः प्रज्वलित इति यावत्‌ । दीप्यते. 
रकर्मकतया पूर्चोक्तसूत्रेण कत्रे क्तः। 'अमिः संस्कारपूर्वेकं गृह्दीतः श्रौतः स्त 
चाऽम्निः, भाति प्रकाशते । अत्र प्रकाशमानस्यामेः पुनर्भातिक्रियायोगः प्रकाश 
तरकद्योतनाय । तेन समित्कृशादिभिः पूर्व प्रदीपतोऽप्यम्िहोमदरव्यपरच्षेपेणाऽधि 
प्रकाशत इत्यर्थः । अथवा प्रदी्तोऽग्निः भति शोभते । आहुतिप्रदानेन प्रदी 
स्याग्नेः शोभा द्शनीयाऽस्तीति भावः । धूमः होमजन्यः, सुनिवनं, सुनौनां १ 
तापसाश्रमं तपोवनमित्यर्थः, प्रविचरति व्याप्रोतीति यावत्‌ । प्रविचरणस्य व्या 
| 





मर्थ स्वौकृत्य ुनिवनभ्‌! इति कर्मणि द्वितीयोपपत्तिः । वस्तुतस्तु परिचर स्वीकृत्य 'सुनिवनम्‌ इति कर्मणि द्वितीयोपपत्तिः। वस्तुतस्तु प्रविचरणर्॑ 
धर 


करा > जी 
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परिभ्रष्टो दूराद्‌ रविरपि च. सड्ज्िप्तकिरणो 
रथं व्यावत्यीसो प्रविशति शनेरस्तशिखरप ॥ १६ ॥ 
[ निष्क्रान्ताः सर्वे । ] 
प्रथमोऽङ्कः । 
प्रसरणार्थकतया अधिकरणत्वाविचक्षायां कर्मणि प्रयोगोऽयम्‌ । अपि च किञ्च, असौ 
अस्तं गमिष्यन्‌ , दूरात्‌ दूर्‌प्रदेशात्‌ दूरवर्तिनों गगनतलादित्यर्थः, परिश्रष्टः 
पतितः अस्ताचलसमीपं गत इति यावत्‌ , रविः सूर्यः, सङक्षिप्ताकिरणः, सङक्षिप्षा 
उपसंहृताः सङ्कोचिताः किरणा मरीचयो येन सः मन्दोकृतकरः सन्नित्यर्थः । कर 
सङ्कोचनक्रियायाः सूरसूते सम्भवेऽपि रवौ तदुक्तिरत्रोपचारात्‌ । रथं व्यावर्त्य, वेग- 
वतीं रथस्य गतिं निरध्येत्यर्थः । व्यावतनस्याऽश्वृततित्वेऽपि रथे तदभिधानमौप- 
चारिकम्‌ । व्यावर्तनं चाऽरणकतृकमपि सूर्यकर्ृक्रमत्र तथेवोपचारमूलकम्‌ । शनेः 
क्रमेण, अस्तशिखरम्‌ अस्ताचलस्य चूडां, प्रविशति गाहते। चरमाचलनितम्वे 
लम्बते मरीचिमालिनः सूर्यस्य विम्वमित्यर्थः। सायंसन्ष्या शनेः शनेः समुपसपतीति 
श्लोकार्थः । यतश्च लक्षणेरमौभिः सायंसन्ध्या सन्निधौ, वर्तते, तत एव मत्प्रद्शितं 
पन्थानमवळम्ब्य गम्यतां भवत्या । नेदानीमत्रावस्थातुसुचितमित्यतः पणशालाभ्यन्तरं 

गन्तन्यमिति काब्॒कीयवचसोऽभिप्रायः । अत्र च श्लोके पक्षिणां नीडप्रवेशनादि- 
भिहेतुभिः सन्ध्यासमयस्याचुमानात्तस्य च सहृदयहृदयाकर्षकत्वेन अनुमानालङ्कारः । 
स चात्र शब्दाबुपात्ततया व्यक्षनादृत्त्या वेदितव्यः । शिखरिणीत्वत्तमिदम्‌ › लक्षणः 
युक्तं राक ॥ १६॥ «० 

निष्क्रान्ताः खच इत्यनेन सर्वेषां निगमनमङ्कसमासषिप्रसङ्गेऽत्र सूचितम्‌ ।. 

प्रथमाङ्कस्य समाप्ति दशंयति-प्रथसोऽङ्क इति । अङ्कश्च रसभावादिभिर्थस्य 
पोषको बहुविधकार्यसामग्रीसम्पन्नो स्श्यकाव्यस्य कश्चन भागविशेषः । तन्निरुक्तिः 
यथा नाट्यशास्त्रे-'अङ्क इति रूढिशब्दो भावेश्व रसेश्च रोहयत्यर्थान्‌ । नानाविधानः 
युक्तो यस्मात्तस्माङ्भवेदङ्कः ॥? इति । 

इति श्रोस्वप्नवासबद्त्तव्याख्यायां प्रवोधिन्यां प्रथमोऽङ्कः । 
है। तपोवन में धूँआ फैल रहा है और बहुत ऊँचे से गिरे हुए सूयं भी अपनी किरणों को 
समेटते हुए रथ लौटा कर धीरे धीरे अस्ताचळ को जा रहे हें ॥ १६॥ 


(सब चले गये । ) 
प्रथम अङ्क समाप्त । 

















अथ टद्वरितायाव्डू | 

[ ततः प्रविशति चेटी । | 
चेटी--(क) कुञ्जरिए ! कुल्लरिए ! कहिं कहिं भट्टिदारिआ पदु 
मावदी 0 कि भणासि, एसा सङट्टिदारिआ माहवीलदामण्डवस्स पस्सदो 


__ Tp, oR क न्स Se यनी 
(क) कुञ्जरिके ! कुक्षरिके !. कुत्र कुत्र सतृदारिका पदमावती | 


किं भणसि, एषा भट्दारिका माधवीलतामण्डपस्य पाश्वतः कन्दुकेन 


झङ्कान्तरस्य प्रारम्भं सूचयति- थ इत्यादिना । अथ अनन्तरम्‌ , एकाङ्क | 
परिसमापनजन्यपरिश्रमापनोदनपुरःसरं भाव्यङ्ककथोपयुक्तपात्रादीनां सन्निविकरणाः 


नन्तरमित्यर्थः, द्वितीयः प्रथमानन्तरं क्रमोपस्थितः अङ्कः) प्रारभ्यत इति शेषः। 
अङ्कस्य लक्षणं प्रथमाङ्कपरिसमाप्ताबुक्तम्‌ । 
इदानीं कन्दुकक्रीडापरायाः पञ्चावत्याश्चेतसि सक्षातं प्रथमाङ्कगसूचितोदयनविषयाः 


भिलाषस्य परिपोष कविः युन्दरतमसखीसंलापभङ्गथा प्रकाशयिष्यंस्तदनुरूपं चेव्या' 
प्रवेश दर्शयति--तत इत्यादिना | ततः द्वितीयाङ्प्रारम्भे, सप्तम्यां तसिळ्‌। चे 


दासी, प्रविशति रज्गमश्चं समागच्छतीत्यथः । 
प्रविष्टा चेयं चेटी स्वसजातीयाया अपरस्याश्चेव्या नामोल्लेखपुरःसरं प्रसङ्गा, 


बुकूलं चचनसुपन्यस्यति--कुञ्जैरिण इति। वीप्सा चेयं त्वरायामामन्त्रणस्य। 
काहि कहिमिति। एषापि द्विरक्तिरत्वराभिप्रायिका पञ्चाचतीदशनविषयकयुल | 
ण्ठाबिशेषं व्यनक्ति चेव्याः । श्रीमती पद्मावती नाम राजकन्या कस्मिन्प्रदेशेऽधुग। 
वर्तते, तत्कथयेति वाक्यतात्पर्यम्‌। कि भणास्रीति । प्रश्नोऽयं प्रप्तोत्तरसूचकः | 
अलुक्तमप्युत्तरं आप्तमिवेति दशयन्तौ एखा इत्यारभ्य किलादिति इत्यन्ते 
चाक्येन प्रकटयति चेटी । एवं किल पात्रान्तरं विना यत्र तदुक्तिश्रवणमभिनी 
प्रश्नस्योत्तरं स्वयमेव सम्पाद्यते तत्तावत्‌ आकाशभाषितं नाम कथ्यते नायकेषु | 
तथा हि विश्वनाथः साहिस्यद्पणे-'किं ्वीषीति यन्नाव्ये विना पा 


प्रयुज्यते । श्रुत्वेचाऽचुक्तमप्यथ तत्स्यादाकाशभाषितम्‌ ॥? इति । कि तदेतदित्य 
एसेति | माधवीलतामण्डपस्य, माधवीलताया.वासन्त्याः, “वासन्ती माधवी 
| 








( दासी आती है। ) 





- आ दासी-अरी कुनरिका ! कहाँ, राजकुमारी पद्मावती कहाँ हैं ? क्या कहती हो कि ई 


राजडुमारी माधनी-कु की वगळ में गेंद खेळती है। अच्छा, राजकुमारी के पास जा 


द्वितीयोऽङ्कः । ६३ 
कन्दुएण कीलदित्ति | जाव भट्विदारिअं उवसप्पासि | [ परिक्रस्याव- 
लॉक्य | अम्मो | इअं भट्रिदारिआ उक्करिदकणणचुलिएण बाझामसञ्जा- 

Bt क, [oA (जा * 
दसंद्बिन्दुविइत्तिदेण परिस्सन्तरसणीअदंसरोण मुहेण फल =¬ = भरोग णकत कीलन्दी 


क्रीडतीति । यावद्‌ सठुदारिकासुपसपोमि | अम्सो ! इथं भळृदारिका 
उत्कृतकणचूलिकेन ~¬¬ र्‍्यायामसरज्ञातस्वेदविन्दुनिचितितेन परिआन्तरम- परिश्रान्तरम- 





लता? इत्यमरः, मण्डपं स्थानं निकुज्ञमिति यावत्‌ तस्य, पार्श्वतः समीप एव, 
कन्दुकेन गेन्डुकेन कीडनीयकविशेषेण, करणे तृतीया, क्रीडति खेलति । सेयं तत्र- 
भवती राजकन्या पद्मावती साथवीलतानिर्मितमण्डपसमीपे कन्हुकक्रीडां कुर्वाणा 
वतत इत्यर्थः । एतेन राजडुहितुः पद्मावत्याः हिथतिस्थानमवस्था च प्रदर्शिते । 
इत्थं प्राप्ोत्तरा च सा चेटी स्वकोयमनन्तरकरणीयं कार्यं दुर्शयति--जाच इति । 
यावदित्यस्य अत इत्यर्थः । आर्या पदूसाचत्यस्मिः्प्र देशे कीडन्ती वर्तते, अतो हेतो- 
रहमधुना तस्याः समीपं गच्छासीति चेव्यास्तत्कालोचितो विचारः। परितरतदन्वे- 
षणपुरःसरं तत्प्राप्तेः सूचनं नाटयति-परिक्रस्मेत्यादिना। परिक्रम्य इतर्ततो 
गत्वान्विष्य, अवलोक्य दृष्टिपथं नीत्वा, अर्थात्पद्मावतीम्‌ । अम्मो इति । विस्म- 
यानन्दार्थप्रकाशनयर्भम्‌ अम्मो इत्यव्ययम्‌ । उत्कृतकणचूलिकेन, उत्कृते ऊध्व कृते 
कन्दुकक्रोडावसरे लम्वनपतनभयात्कर्णयोरुपरिषात्कृते कर्णचूलिके कर्णाभरणविशेषौ 
-यत्र सुखे तथाभूतेन, व्यायामसन्नातस्वेदविन्दुविचित्रितेन, व्यायामात्‌ कन्डुकादान- 
अदानविधौ घावनादिसिसुत्यितादायासात्‌ सञ्जाताः समुत्पन्ना ये स्वेदस्य घर्मोदकस्य 
विन्दवः एषताः, 'घर्मो निदाघः स्वेदः स्यात्‌? “पृषन्ति विन्दुएषता? इत्यमरो, तेः 
कै विचित्रितेन सुषसावेचित्य प्रापितेन, परिश्रान्तरमणीयदशनेन, परिश्रान्तं परिश्रान्तिः) 
` भावे क्तः, "तस्मिन्‌ सत्यपि? इत्यपिशब्दार्थोऽत्र समासान्तभूतः, रमणीयं सुन्दर दृश 
नमवलोकनं यस्य तादृशेन । परिश्रम साळिन्यस्य सम्भवेऽपि सुखे रमणीयदर्शन- 
स्वस्य वणनेनात्र स्वाभाविक सौन्दय॑ व्यज्यते पद्मावत्या: । सुखेन वदनेन, उप- 
लक्षितेति शेषः, इत्यंभूतलक्षरो? इति तृतीया । पञ्चावत्या विशेषणमिदम्‌ । कन्दुकेन 
कीडन्ती कन्दुकक्रीडाभिर्सनो विनोदयन्तीति यावत्‌ , इत एवागच्छति पुरो दृश्य- 


SSSSSIIIIISIII ० 20 -._ 


(यरु कर और देख कर ) भोहो ! इस समय यह राजकुमारी तो अपने कानों की बालियों 


को ऊपर उठाकर खेळ की मेहनत से पसीने की बूँदों से अपने सुख को मानों मोतियों से 
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६४ सठ्याख्ये स्वप्नगासवदते- 


इदो एव्व आअच्छदि । जाव उबसपिपिस्सं ।. 
[ निष्क्रान्ता । ] 
प्रधेशकः । 
[ ततः प्रविशति कन्दुकेन कीडन्ती पद्मावती सपरिवारा चासवद्त्तया सह । ] 


lh RED पक याने सि म न म 
णीयदशनेन मुखेन कन्डुकेन क्रीडन्तीत एबागच्छति। याबदुपसप्स्यांमि। 





| मानमसुमेव प्रदेशसांयाति । पूर्वाक्तविशेषणविशिष्टा तत्रभवती पद्मावती कन्दुकः | 
| क्रीडापराऽत्रैव समागच्छतीत्यर्थः । सेषा हि पर्वं वहु कीडित्वाऽऽत्मानमायासितबः | 
| तीति सुखविशेषणेः स्पष्टमेव । अनेन च वाक्येन तादश्यामवस्थायां विद्यमानाया , 
राजकन्यायाः पदूसावत्यास्तत्रेव स्थानेऽबुपदमेव भाविनं ग्रवेशं सूचयित्वा कविः 
वाक्यान्तरेण तत्कालोचितां चेव्यास्तत्समीपगमनेच्छां दशयति--जाच इत्यादिना। | 
यावदिति वाक्याळङ्कारार्थसुपसरणणे त्वराप्रदर्शनार्थ वा । उपसप्स्यामि समीपं गमिः 
च्यामीति वर्तमानकाळात्यव हितोत्तरक्षणे करिष्यमाणस्य निजोपसर्पणस्याभिप्रायेणायं 
भचिष्यत्कालिकः प्रयोगः । इयमश्चुना तत्समीपमहं गच्छाम्येवेति तदर्थः । 
निष्क्रान्ता इति । एतेन ततः स्थानाच्चेव्या अपगमनं दितम्‌ । 
प्रवेशक इति । अनया खलु पूर्वोक्तविधया - चेरीयुखेन भाविपदूसावतीरूप' 
पातरप्रवेशसूचनादिदमत्र प्रवेशकनाम्ना व्यवहियते। एष च प्रथसाङ्काति रित्ता 
द्वयान्तः प्रयुक्तो नीचपात्रद्वारा पात्रप्रवेशसूचकः पञ्चचिधोपच्षेपकान्यतमः । तया 
च तत्स्वरूपमुपवर्णितं त्रिश्ववाथेन--'प्रवेशकोऽचुदात्तोकत्या नीचपात्रप्रयोजितः | 
अङ्कद्वयान्तर्विश्ञेयः शेषं विष्क्रम्भके यथा ॥' इति । विष्कम्भकस्वरूपमपि तत्रैवं | 
यथा--त्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः । सडक्षिप्ताथस्तु विष्कम्भ आदा 
चङ्कस्य दशितः ॥ मध्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां सस्प्रयोजितः । शुद्धः स्यात 
तु सङ्कीणो नीचमध्यमकहिपतः ॥' इति । | 
पूर्वोक्त चेटीकृतसूचनाचुसारमधुना चासवदत्तया समं कन्दुकेन करोडन्त्याः पदूमा/ | 
: ततः प्रविशती ड 


० कद 220:3% मा ००० >> >> h 
सजाती हुई थकने पर भी सुन्दर मालम पड़ती हुई गेंद से खेलते खेलते इधर ही आ रह 
ह्दे य मैं भी पास पहुँचूँ। | 


उनो तलि हुई पद्मावती अपने परिवार और वासवदत्ता के साथ आती है। ) | 


| 












द्वितीयोऽङ्कः । “दश 


_ वापवदत्ता--(क) हला | एसो दे कन्दुओ | 
i पद्मावती (ख) अय्ये | भोढु दाणिं एत्तञ्यं | 
वासवदत्त[--(ग) हला | अदिचिरं कन्डुएण कोलिअ अहिअ- 


(क) हला ! एष ते कन्डुकः । 
( ख ) आर्ये ! सबवल्विदानीमेतावत | 
[ (ग) हलो ! अतिचिरं कन्दुकेन क्रीडित्ाधिकसञ्जातरागो पर- 














प्रमादेन भूमौ पतितमपश्यन्त्या इव पद्चावत्याः पुरस्तात्‌ कन्दुकं कुर्वती 
` वासवदत्ताह-हल्वा इति । हलेति सम्वोधनसूचकम्‌ , हे सबीत्यथः । सखीं प्रत्या 
हाने हलेति पदं प्रयुज्यते । तथा च-हिण्डे हने हलाहाने नीचां चेटीं सखी प्रति? 
इत्यमरः । इद्क्च चासवद्‌त्ताकतृकमाङ्वानं तस्याः पञ्चावत्यां सखीनिर्विशेषभावं द्योतः 
यति । अयमस्ति तात्रकीनो गेन्दुकः, गृह्यतां क्रोज्यतां च पुनर्ययाशचीति भावः । 
चिरविरचितकोडाबिशेषोपजातपरिश्रमा पुनः पञ्चोवतीयं तत्र स्वीयामरुचि 
` दर्शयति-अय्ये इति । आर्ये इति आवन्तिकां ( वासवदत्ता ) मुद्दिश्य सम्बुद्धि- 
` पदप्रयोगः पञ्चावत्यास्तत्र विनयभावसहक्रतमादरभाचं प्रक्राशयति । वाक्मेऽत्र 
` पूचप्रक्तान्तं कोडनमिति कतृपदमार्थम्‌ । भवतु आर्तु, पर्याप्तमिति यावत्‌ । सुचिरं 
` क्रीडित्वा परिश्रान्त गताहमितोऽधिकं नेच्छामि क्रोडितुमित्यतः कालेऽस्मिन्नियदेव 
` खेळनमास्तामित्यर्थः । यावत्कीडितमावाभ्यां तावदेवास्ति पर्यापतमित्यतः खेलन- 
_ मधुनाऽऽत्रयोः समापनीयमिति भावः । 
अत्रार्थं स्वीयानुर्सात दशयम्ती सपरिहासं प्रृते वासवदत्ता हुत्वा इति । 
< तचिरम्‌ अत्यधिकम्‌ , कव्दुकेनेति साधकतमे तृतीया ्रोडित्वेति हेत्वर्थे क्त्वाप्रः 
त्ययः, कन्दुकेन क्रीडनाद्वेतोरित्यर्थः । अत्र च हेतौ क्त्वाप्रत्ययस्य कुत्राप्यविहनितः 
त्वात्समानकतृकस्य क्रियाहयरुय चासङ्भावात्‌ कीडिस्वेति पद्प्रयोगश्चिन्त्यः । अथवा 
कीडित्वेत्यनन्तरं 'परिश्रान्ताया? इत्यस्य पदस्याचतेपात्‌ 'समानकतृकयोः क्रीडन- 
परिश्रान्तिूपयोधात्वर्थयोः कल्पनया क्त्वाप्रत्ययोज्यमुपपादनीयः । अधिकः 





वासव०--जहन ! यह तुम्हारी गेंद है । 
पद्मा०--आर्य | वस, इस समय इतना ही । 
चालव०--वड्न ! गेंद से बड़ी देर तक खेलने के कारण ललाई के बढ़ने से तुम्हारे 


५ स्व० 


६६ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते--- 


कल 
1 


सञ्जादराआ परकेरआ विअ 
चेटी--(क) कीलदु कोलदु दाव अट्टिदारिआ | णिव्वत्तीआु 


कीयाविब ते हस्तौ संवृत्ती | 

(क) क्रीडतु क्रीडतु तावद्‌ भठृदारिका | निवेत्येतां तावदू आ 

सज्जातरागौ, अधिकमत्यन्तम्‌, विशेषणश्चेदं सञ्जननक्रियायाः, स्नात उत्पन्न रागे 

रक्तिमा ययोस्ताविति हरुतयोविशेषणम्‌ । एतेन करयोः कोमलत्वं तेन च पद्यावल. 

अद्वितीय सौकुमार्यं व्यज्यते । सहजं रागं चहन्तौ करौ पद्चावत्याश्चिरतरं कन्दु 

| कीडयाऽतितरां सरागौ सन्ञातावित्यर्थः । परकीयाविव परकीयसदृशावित्युलरे। 
पराधीनाचिति यावत्‌, खेळनपरिश्रान्तिवशात्कन्दुककीडायामन्यदीयसाहायकं विग 
सुवयमप्रभवन्तावित्यर्थः । संदृत्तौ स्नातौ । वहुलं खेलित्वा परिक्कान्तायास्तवेत 

| त्पाणिद्वयं किल खेलनायासेन सहजारुण्यतोऽप्यतितरामारुण्यं सम्प्राप्तमिति खेला 
| द्विरतिरेव साम्प्रतं ते साम्प्रतमिति वाच्योऽर्थः । परिहासमूलको व्यज्व्योष्थेस्तु- 
अरुणिमातिशयशाछिनौ ते कराविदानीं स्वकीयौ न स्तः अपि तु परकीयौ परस 

हस्तं गतावन्यदीयावेवेति । परेण वरेण कृतं ग्रहर्ण प्राप्तवतोः करयोः परकीय 
( स्फुटमेव । पद्मावतीविवाहसमयस्यासन्नतामालच्य “सखि ! मन्येऽहं सञ्जातपाि 
अहणाऽभवस्त्वम्‌, अत एव ते परक्ृतपाणिपीडनात्पाणी अरुणिमानं गृहीतवन्तः 
चिति परिहासपूर्वक पञ्चावतीं प्रति वचनं वासवदत्तायाः सखीभावं वहन्त्या युज्या 
एव । रागपदेन प्रेमापि ध्वन्यते । परकतृकस्वकीयग्रहणविषयिणी वाञ्छा हस्तये 

रपि ते सपुत्पन्नेति मन्ये प्रत्यासन्नविवाहायास्तेऽधुना पाणिग्रहणं जातमेवेत्य 

हेतोरयं खेलनयोग्यः कालो नास्तीति गूढं तात्पय वासवदत्तोक्तेः ! 

परिश्रान्तां पद्मावतीं कीडितुमनिच्छन्तीम्‌ , आवन्तिका च तमेवार्थमनुमो( 
सानामचलोक्य चेटी प्रत्यासन्नविवाहसमयां विवाहानन्तरं च परायत्तामनुचितव्रीरः 
नां कीडितुमपारयिष्यन्तीं पञ्चावतीं पुनः कन्दुकक्रीडायां प्रचर्तयन्त्याह- कोरल, 
इति । पौनःपुन्ये 'कीडतु कीडतु इति द्विःप्रयोगः । न यावत्पाणिपीडनं जातं ता 
द्वाजकन्यया पावत्या पुनः पुनः कीडनीयमित्यर्थः । तावत्पदे वाक्याउलढर्क 

युक्त । ह क ८ पात पायी नितत्यतामित्यन्वय: । अञ २ निवत्यता'मित्यन्वयः । अत्र च | ` 
हाथ मानों दूसरे के हो रहे हैं । हक fi 
दासी--एजकुमारी और भी खेले । कुँवारीपन के इस काल को खेल के आँ 



























द्वितीयोऽङ्कः । ६७ 


दाव अचं कण्णाभावरमणीओ कालो | 
एद्यावती--( क) अस्ये | कि दाणिं मं ओहसिठुं बिअ 


णञ्भाआंस 0 


तासबद्त्ता-(ख) णहि णहि | हला | अधिं अज्ञ सोहदि | 


झन्यासावरमणीयः कालः | 
( क ) आर्ये ! किसिदानीं मासपहसितुमिव निध्यायसि ? 
(ख ) नहि नहि | हला ! अधिकमद्य शोभते । अभित इवं तेऽद्य 
! दारिआ' इति पूर्ववाक्यगतं कतृपदं तृतीयया विपरिणम्य योजनीयम्‌ । कन्यासाव- 
रमणीयः, कन्याभावेन वाल्येन वालोचितलीलयेति यावत्‌ , रमणीयः सुन्दरः, 
नित्यतां क्रियताम्‌ । नूतनं चयो चहन्त्या भवत्या कन्दुकक्रीडनरूपया वालोचि- 
तया ळीलया समयोऽयं सुन्द्रतां नेय इत्यरथः । नूतने वयसि क्रीडेव शोभत इति 
भावः । अस्मिन्नर्थे कन्याभावेन रमणीय? इति व्यस्तं पदं युज्यते । 'कन्याभावः 
रमणीयः कालोऽयं निवत्यता'मिति वा समन्वयः । कालो वयस उपलक्षणम्‌, निर्व- 
यंतां समाप्यताम्‌ । कम्यात्वेन सुन्द्रमिदं वथः खेलनेन पूर्णतां नेयमित्यर्थः । 
विवाहसम्बन्धानन्तरं खेलनावसरस्याऽनुपळपस्यमानत्वान्नाधुना बालोचितं खेलन- 
'मवशेषणीयं भवत्येति भावः । 
चिरखेलनपरिक्छान्ताया अपि सोकुमार्यमलौकिक वहन्त्याः सहजसौन्दर्यशा- 
'लिन्याः पद्मावत्या लोचनासेचनकमाननं साकूतमालोकयन्तीम्‌ वन्तिकासुद्दिश्य 
पद्मावतीवचः प्रयुङ्क्ते कविः-अय्ये इति । मामपहसितुभिव ममोपहासं कर्ठुमि- 
ति सम्भावना । निध्यायसि पश्यसि, "निध्यानं दशनालोकनेक्षणम्‌? इत्यमरः । 
मन्ये ममोपहासार्थमेव ते मन्निरीक्षणमिद मित्यर्थः । पुनः कमपि मदीयसुपहासं 
कतुकामेच त्वमिदानीं पश्यसि मां साभिप्रायमिति भावः । अमुना हि पञ्चाचत्या 
वचनेन शब्दाबुपात्तमपि तस्याः साकूतमालोकनं वासंवदत्ताकर्तृकं गम्यते, अन्यः 
याऽस्य प्चावतीवाक्यस्याऽनवसरस्वापत्तेः । 
पझोवत्याः शङ्कितं निषेधन्त्यावन्तिका जूते णहि णहीति । द्विःप्रयोगश्चायं 
से सफळ करें । । 
पझा०— आये | इस समय क्या तुम मेरी हँसी करने के लिये ही मुझे देख रही हो। 
वासव०--नहीं नहीँ । आज ( मुख ) अधिक अच्छा लगता है। अब तुम्हारा 











. पझा०--हट जा, अव मेरी हँसी मत करना । | 


६ सब्याख्य स्वप्नवासवदत्ते-- 


भिदो विद्य दे अञ्ज बरसुहं पेक्खासि | 


पद्षावदी--( क ) अवेहि । सा दाणि सं ओहस | 


वरमुखं पश्यासि । 
( क ) अपेहि । मेदानीं सामपहस । 
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निषेधं-द्रढयितुम्‌ । अत्र हि पूवचाक्यार्थो निषिध्यते । न किल त्वदुपहासाधी 
त्वहृशनोपक्रमः, नारित मे मनसि सचथा परिहासकामनया त्वहशेनाभिलाषे॥ 
मित्यथः । इत्येच परिहासस्य हेतुतां निषिध्य तह॒शने कारणं दर्शयति--हलेति 


उत्तरवाकयार्थानुसारेण चाक्येऽर्मिन्‌ सुखं कतृ । शोभते प्रकाशते । एतद्वाक्याचर्त 
वाक्यान्तरारम्भे अतः इति योजनीयम्‌ । 'ग्रद्य ते वरमुखम्‌ अभित इव पछ 


मी त्यन्वयः । वरमुखम्‌ , “वरं च तन्सुख मिति कमघारयः । अत्र च सर्मा 
त्किब्विदर्थ गौणत्वमापतितं, तथाप्यर्थान्तरध्वननाभिप्रायेण समासः कृतोऽत्र कवि 
सति च समासाभावेऽर्थीन्तरप्रतीत्युच्छेदापत्तेः । अभितः सवतः, इवेति वाक्यात 


कृतौ । सखि ! पञ्चावति ! त्वन्मुखमिदानीमतीच सौन्द्यं दशयति, नूनमवणेनीर 
न्सुखचन्द्रमसः सुषमा । अत एव चक्षुप्रीतये समयेऽस्मिन्‌ सुन्दरं तेई, 


सर्वीचच्छेदेनाइमवलोकये । अहो ! सर्वतः सौन्दर्यं ते सुखस्येति स्फुटोऽथः । पी 
हासं न करोमी'ति स्फुटं प्रतिज्ञायापि वासवदत्ता वरस्य सुख चरसुख'मिल्र 
न्तरगर्भ श्लिष्टं पद्‌ प्रयुज्य गूढं पुनः सखीभावोचितं परिद्दासमातनुते । त्त्र 5 
अधिकमद्य शोभते? इत्यत्र चाक्ये भवती कत्रीं । अयमथः--इद्वानी सखि | # 
त्याः शोभाऽतिमहती वर्तते, असुष्मिन्काले भवत्या बरस्य परिणोतुमुखं संतो 
साक्षात्करोमीवेति । मन्ये भवत्याः पतिः समीप एव चतते, अत इदानीं समानि 
प्रियसमागमसौभाग्या भवती अशं शोभास्पदं जातेति भावः । पद्मावत्याः परि 
रतदानीमभावेऽपि च | 


वरस्य सुखं सवतः पश्यामीवे'ति सपरिहासं वचनं प्रायुज्यत सख्या चासव 
परिह्दासगर्भामिमासुक्तिमाकण्य सविलासं प्रणयरोषाश्चितं च प्रियसखी 


वचनमाद्दाचन्तिकां प्रति पञ्चावती- अवेहि इति । अपेहि दूरमपसर, र 
इति विध्यर्थे लोट्‌ , “मां इति निषेधायकमव्ययम्‌ , “माङि अ इति मा 
वरसुख आसन्न ही समझती हूँ । “जय 
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द्वितीयोऽङ्कः ! ६६ 


वासवद्त्ता---(क) एसहझि तुहीआ सविस्सम्महासेणबह | | 
पत्मावती--(ख) को एसो महासेणो णाम ? 
वासवदत्ता--(ग) अस्थि उल्लहणीओ राआ पज्जोदो णाम | 











( क ) एषास्मि तूषणीका भविष्यन्महासेनवघु ! । 

( ख ) क एष महासेनो नाम ? 

(ग) अस्त्युञ्ञयिनीयो राजा प्रद्योतो नाम | तस्य बल- 
लुडो विधानान्नात्र लुङ्‌ । सपरिहासं चचो वद्न्ती समान्तिकाद्‌ दूरं गच्छ, नाहमिदं 
वचस्ते श्रोतुमिच्छामि । ममोपपासो न विधेयः सखि | न स सह्यं रोचत इत्यर्थः । 

इदानीं भाविश्वशुरकुलनिर्देशेन पद्माचत्या हृद्गतं दयितं चरं जिज्ञासमाना- 
ऽऽवन्तिका सपरिहासचातुर्य स्ववचनोपसंहारं प्रतिजानीते--एसह्यि इति। हे भविष्य- 

` न्महासेनवधु ! महासेन इति राज्ञः प्रद्योतस्य नामान्तरम्‌ , तस्य वधूः स्नुषा, 
'चधूर्जीया स्नुषा त्री च? इत्यमरः । भविष्यन्ती चासौ महासेनवधूश्च तथा तत्सम्बुद्धौ 
हे भविष्यन्महासेनवधु ! महासेनस्य स्नुषाभावं गमिष्यन्ति | हे पद्सावतीत्यथः \ 
"स्रियाः पुंतद्भापितपुंस्का' दित्यादिना भविष्यन्ती'ति पूचपदे पुंवद्भावः । “ङिति हसूव- 
` श्चेति नदीसंज्ञायाम्‌ 'अम्वार्थनद्योहेस्व? इति हस्वे 'एङ्हस्वात्सम्बुधे रित्यनेन सोलु । 
एषा कृतोपहासेति यावत्‌ अस्मीत्यनेन अहंपदाक्षेपः । तूष्णीका तूष्णींशीला, 'तूष्णी- 


शीलस्तु तूष्णीकः? इत्यमरः | तूष्णीमित्यव्ययम्‌ , ततः “शीले को मलोषश्चेति 
' कप्रत्यये मकारलोपे च तूष्णीकशब्दः सिध्यति, ततः ञ्रीत्वे टापि तूष्णीकेति । 
` अस्मि भवामि । अयि पद्मावति | यदि मद्दचनं परिह्दासं मन्यसे, न रोचते च 
लभ्यं तर्हि त्वदीयं परिहासं कृतवतीयमहं 'राज्ञो महासेनस्य स्नुषा त्वं भविष्यसि, 
अर्थात्तत्पुत्रस्ते पतिरभेविष्यति’ इत्येव केवलं निगद्याऽद्य मौनमाळम्वे । नातः परं 
स्वेच्छया किञ्चिदभिधास्ये । 

महासेन इति नवीनमश्रुतपूव नाम श्रुत्वा तद्विषये एच्छत्यावन्तिकां पद्मावती 

को इति । कोऽयं महासेनः १ यमिदानौं त्वमुदाहतवत्यसि । तत्परिचयं ब्रूहीत्यथः । 
सहासेनप रिचयप्रदानं प्रस्तौति पद्मावतीम्रश्नानुसारं वासवदत्ता-ञ्त्थीति । 











वासरच०-महासेन की वहू होनेवाली ! बस अब मैं चुप हुई । 
पझा०--यह महासेन कौन है? ' 
वासव०--उज्जयिनी का राजा प्रद्योत नामक है। सेना के परिमाण से उसका 
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(क) भट्टिदारिआ तेण रळ्या सह सम्बन्धं णेच्छदि। 
[सवदत्ता--(ख) अह केण खु दाणि अभिलसदि ९ 








परिमाणनिवृत्तं नामधेयं महासेन इति | 
९ (oS ‘~ ~ 
(क ) भतृदारिका तेन राज्ञा सह सम्बन्धं नेच्छति । 
(ख़ ) अथ केन खल्विदानीसभिलषति ? 








उन्ञयिनीयः, उन्यिन्या अयम्‌ उजयिनीसम्बन्धीत्यर्थः । सम्बन्धश्च स्वस्वागि, 
भावरूपः । “तस्येदम्‌? इत्यधिकारे “वा नामधेयस्ये’ति वृद्धसंज्ञायां इद्धाच्छ” इल 
नेन छप्रत्ययः, तस्य च आयनेयीनीयियः? इत्यादिना यादेशः | बलपरिमाए 
निशेत्तम्‌ , बलस्य सेनायाः परिमाणेन महत्त्वरूपेण निङ्गे्तं कृतम्‌ । नामधेयं नाश 
“नासघेयं च नाम चः इत्यमरः । विजयते राजा कश्चिदुजयिन्याः प्रद्योतनामधेय 
तस्य च राज्ञः सेनाया परममहत्वपरिमाणेन कारणेन “महती सेना यस्य? इत्यन्वर 
महासेन” इति नामधेयं कृतं वतत इत्यथः । 

इदानीं बिनयवत्या राजकुमार्याः पद्मावत्याः स्वसम्वन्धविषये स्वयं वक्तु 
युक्तत्वेन तस्या मनोगतमाकूतं जानत्याः परिचारिकायाश्चेव्या सुखेन पूर्वोक्तविवाह 
सम्बन्धेऽण्चिं दर्शयति कविः--भटिदारिआ इति । तेन राज्ञा प्रद्योतनाम्रा दृण 
सम्बन्धं तत्पुत्रवरणरूपं योगम्‌ । श्रीमत्या राजङुमार्या पद्मावत्या प्रद्योतराजकुर 
सम्बन्धो नेष्यते कतुम्‌ । तद्राजकुमारमियं राजकुमारी वरीतुं नेच्छतीति भावः । ढु 

कर्णगोचरीकृतचेटीवचना प्रच्छति चेटीं पुनरावन्तिका--अद्देति । अथ पर्ष 
न्तरे, केन किन्नामघेयेन राज्ञा, सहेति शेषः, खलु वाक्यालङ्कारे, न 
पू्वतोऽनुवर्तते, अभिलषति वाञ्छति । यदि नाम ते राजकुमारी प्रद्योतराजसः 
नेच्छति, तर्हि केन पुना राज्ञा सह सम्बन्धोऽस्य रोचते ? 

प्रियसख्यास्ततो गोपनं न युक्तमिति पद्मावत्या हृदयप्रियं प्रियं प्रकाशं तयद 






महासेन ऐसा नाम हो गया है । 
दासी-राजङुमारी उस राजा के साथ सम्बन्ध नहीं चाहती । 
'चासव०-ततो अव किसके साथ अपना सम्बन्ध चाहती हे ? . 





द्वितीयोऽङ्कः | ७१, 


चेटी---(क) अस्थि वच्छराओ उअअणो णाम । तस्स गुणाणि 
ट्रिवारिआ अभिलसदि । 

वासबद्त्ता--[ आत्मगतम्‌ ] (ख) अय्यङत्तं भत्तारं अभि- 
दि । [ प्रकाशम्‌ | केण कारणेण ९ 

चेटी--(ग) साणुक्कोसो त्ति । 


(क) अस्ति वत्सराज उदयनो नाम। तस्य गुणान्‌ स्ेदारिकाभिलषति। 
ty 
( ख ) आयपुत्रं सर्तारसभिलषति । केन कारणेन ? 
\ (ग) साङुक्रोश इति । 





आवन्तिकायाः प्रश्नस्योत्तरं दत्ते चेटी-अत्थीति। वत्सराजः वत्सानां राजा) 
“राजाऽहःसख्िभ्यष्टचः इति टच्‌, चत्सनामकदेशस्याधिपतिरित्यर्थः । तस्य 
उद्यनस्येति यावत्‌, गुणान्‌ सोन्द्यदयादाक्षण्यादीन्‌। उदयन’ इति सुग्रहोत- 
नामधेयस्य चत्सदेशाधिपतेगुणोषु लुब्धाऽस्माकं राजकुमारी तमेव भर्तारं कासयते । 
सदू गुणरत्नाकरं श्रीमन्तसुदयनं वरीतुमिच्छन्ती पद्मावतीं चेटीमुखान्निशम्य 
| चिन्तां नाटयति चित्ते वासवदत्ता-अय्यडत्त इति । आर्यपुत्रं मत्प्ति, भर्तारं 
| पति, प्राप्तमिति शेषः, अभिलषति इच्छति, अर्थात्यग्मावती । किमियं पद्मावती 


| मम प्रियं प्रणयिनसुद्यनं स्वपति कतुमिच्छतीत्यथः । अत्रेदं बोद्धव्यम्‌--चिन्ता 
चेयं वासवदत्तायाः केवलं सपल्लीप्राप्तिरूपा, न किल पञ्चावत्यां सापत्त्यद्वेषसूलिः 


का । सर्तुर्विजयलाभलक्षणप्रधानकार्यस्य संसिद्धौं-पद्मावत्येव कारणं भविष्यतीति 
वासवदत्तायाः कार्यगोरवमाकलयन्त्याश्चेतसि तद्विषये सापत्न्यद्वेषस्य लेशतोऽप्य- 
#नुद्यात? । मानसमेवेदं पूर्वोक्तं गूढं विचिन्त्य स्तात्मस्वरूपगोपनं कुवती प्रच्छ 


' रूपा वासवदत्ता तदभिलाषकारणं ज्ञातुमिच्छन्ती प्रकटं प्रच्छति चेटीम्‌-केण 
_ इति । केन कारणेन तस्य गुणानभिळषतीति प्रश्‍नः । को नाम तत्रोदयने विशिष्टो 


गुणो वर्तते, यः खलु पञ्ावत्यास्तत्राभिलाषे कारणं जातः । 'केन गुणौन पुन्तराक्ृषटः 
चेता इयं राजानसुदयनं कामयत? इति प्रश्नासिप्रायः । 
तमेवोदयनस्य पद्ावत्यभिलषणीयं गुणमाह चेटी--साणुकोसो इति । 
दासी-उदयन नामक वत्सदेश का राजा है। राजकुमारी उसके युणों को चाहती है। . 
वासव०--( स्वगत ) आर्यपुत्र को पति बनाना चाहती है! ( प्रकाश) किस कारण से ? 
दासी--इसलिये कि वे दयाल हैँ । 








छ्र्‌ सव्याख्ये स्वप्रचासबदत्ते-- 


बासवदत्ता--[ आत्सगतम्‌ ] (क) जाणामि जाणामि | अग्र 
बि जणो एव्बं उस्मादिदो । । 

चेटी स्व Sor जदि सो [os > 

टो---(ख) भट्टिदारिए | जदि सो राआ बिरूबों भवे 1 





( क ) जानामि जानासि | अयसपि जन एवसुन्मादितः । 
(ख ) भतृदारिके | यदि स राजा विरूपो भवेत्‌ ? 





अनुक्रोशो दया, कृपा दयाड्युकम्पा स्यादचुक्रोशोडपि? इत्यमरः, तेन सहित 
दयालुरित्यथः, अर्थादुद्यनः । उदयनो नाम राजा दयालुरस्तीत्येतदेव कारणं त 
विद्यते प्रधानं पञ्चावत्याः प्रेमोत्पत्तौ। पत्यौ हि दयालुत्वं पत्नीग्रेससम्पादका ! 
तस्य च राज्ञो दयालुत्वेन प्रसिद्धिरर्तीति स एव पञ्चावत्योचितं काम्यते वर इत्य 
स्वानुभवगोचरं दयालुत्वलक्षणं पत्यु्ुंगमभिनन्दन्ती मनस्याह वासवदत्ता- 
जाणामि इति । भशार्थे द्विसक्तिरियम्‌ । पूर्ववाक्यार्थः कर्मं । स किलार्यपुत्रो दय 
लुरस्तीति भ्रशमहं जानामीत्यर्थः । तस्य दयालुत्वं मया वहुशोऽनुभूतमिति भाव! 
अयमपि । अयं -जनोऽपि, मल्लक्षणः अहमपीति यावत्‌, एवं तस्य सानुक्रोश, 
त्वेन कारणेन, उन्मादित उन्मत्ततां प्रापितः, उत्पूर्वाण्णिजन्तान्मदेः क्तः । स्त 
मिदमनयोच्यते चेव्या । आत्मनो दयालुत्वगुणोनोन्मायय मामहमपि तेनायपुतर 
सरभसं प्रणयविंवशीकृताऽस्मीति भावः । | 
यथ किलोदयनविषयाभिलाषदाढथ परीक्षितुं पद्माचतीं प्रति चेट्याः प्रश्‍न 
भट्टिदारिप इति । विरूपः, विगतं विकृत वा रूपं यस्य स रूपहीनः कुरूपो १ 
दर्शनीय इति यावत्‌ । एतद्वाक्यानन्तरं “तदि कि करिष्यते’ इति योजनीय 
अयि ! राजकुमारि ! स भवत्याः प्रेमपात्र राजा रूपहीनः कुरूपो वा चेत्यत 
भचत्या चरिष्यते न वा? अत्र च दयालुतागुणवत्‌ वरगतं सौन्द्यमप्यपेक्षणी 
भवति कन्यकाजनस्येति प्मावत्या चरणीयत्वेन निथ्चितस्योदयनस्य स्वरूपवि्ध 
ऽपि जिज्ञासितमासीदू गूढं चेव्या। राजकुमार्याः पद्मावत्यास्तत्र किलोर 
हार्दिकाभिलाषृढतायाः परीक्षणीयत्ाचतुरतमायाश्चेख्याः पद्मावती प्रत्यजुयोगे 
युज्यत एच । a 


चासव०--( मन हो मन ) हाँ, जानती हूँ । यह भी मनुष्य इस तरह उन्मत्त वी. 
गया था। 


दासी--राजकुमारी ! यदि वे राजा कुरूप हो, तो ! 
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वासबंद््ता--(क) णहि णहि । दंसणीओ एव्व | 

पद्मावत्ती -- (ख) अय्ये ! कहं तुवं जाणासि ? 
बासवद्‌च्ा-[ आत्मगतम्‌ ] (ग) अय्यडत्तपक्खवादेण अदि- 








IRS 





( क ) नहि नहि | दर्शनीय एव | 
(ख ) आय ! कथं त्यं जानासि ? 

3 ९ ~~ ~ 
( ग ) आयपुत्रपच्षपातेनातिक्रान्तः समुदाचारः | किसिदानीं करिः 





चेव्या कृतं प्रश्‍नममुं निशम्य सौन्दर्य रतिपतेः पत्युरुद्यनस्य स्वरूपसम्पदा 

! पूर्ण परिचिता तत्सौन्दर्यगुणाकृष्टेच वासवदत्ता तदीयं सौन्दर्यातिशयं निहोठुं तद्विः 

घयवचनावेगं च रोद्वमपारयन्ती सुस्पष्टसाचषे--णहि णहीति । निषेधे दाढ्य 

दशायिठु नहि नहीति द्विःप्रयोगः । अत्र च विरूप’ इत्याथः कता, राजा तु 

प्रकत एव । स खलु राजा विरूपो नास्ति, तत्र तु चरूप्यशङ्का स्वप्नेऽपि न सम्भ- 

दतीत्यर्थः । विरूपता न चेत्साधारणरूपवत्ता स्यादित्याशङ्कायामा-_ दंसणीओ 
इति । एवकारोऽत्राऽयोगव्यवच्छेदाय । नास्त्यत्र सौन्दर्यस्याऽयोगः, अत्युत सबेथा _ 


तस्य योगः ( सत्ता ) विद्यत इत्यर्थः । वेरूप्याऽभाववान्‌ स पुनदशेनीयः सुन्दरो 
नूनमिति भावः । 
आवन्तिकासूचितं तत्सौन्दर्यं श्रवणाभ्यां निपीय तृप्यन्त्यापि प्रियजनगदितः 


सरसचाक्यजातादतृप्तिमत्येव पद्मावत्या भूयः प्रियविषयकं किमपि प्रियं श्रवणगो- 
चरतां नेतुमुत्कण्ठितयाऽऽवन्तिकामुद्विश्य विधीयते प्रश्‍न --अय्ये इति । आर्य 
` माननीय इति याबत्‌, पूववाक्याथः कमं । अयि मान्ये ! श्रीमानुद्यनः सवंथा 
® दर्शनीय एवेति कथमवगम्यते सवत्या ९ अत्र किल भवत्या चचने सत्यतासूचक 
/ प्रमाणं वर्तते १ उत क्रिमप्येवमेवेदसुच्यते तत्मशंसायामिति पञ्याचत्युक्तेराशयः । 
| श्रुत्वा च पावत्या वचनमिदम्‌ र्यपुत्रस्वरूपपरिचयप्रदानेनात्मस्वरूपा- 
__ विष्करणं शङ्कमाना, चिन्तयत्येवं मनसि वासवदत्ता-आय्यडत्तत्याद्‌ । आयाः 
पुत्रस्य पत्युरुदनयस्येति याबत्‌ , पक्षपातः प्रेम तेन कारणीभूतेन, समुदाचारः कतः 
व्यमिति यावत्‌ । अतिक्रान्त उल्लद्धितः । अहो । आयतरप्रेम्णो महिम्ना मयाद्य 














वासव०--तहीं, नहीं । वे तो सुन्दर दी हैं । 
दासी--भर्ये ! तुम केसे जानती हो ? 
वासच०-(स्वगत) आर्यपुत्र के पक्षपात से में अपना कतव्य भूल गडे । अव क्या करू? 





नक्का उत्तर ध्यान में आगया । ( प्रकाश ) ऐसा उज्जयिनी के लोग कहते हैं । 
आ ` प्मा०-दो सकता दै । यह उज्जैन के लिये असम्भव नहीं । सुन्दरता सब लोगो व 





- सव्याख्ये स्वप्नबासवद ते-- 
कन्दो सझुदाआरो । कि दाणि करिस्सं ? होहु, दिं । [ प्रकाशम्‌] 
हला | एव्वं उञ्ञइणीओ जणो सन्तेदि । 


पद्मावती--(क) जुब्जह । ण खु एखो उज्जइणीदुल्लहो | 


PR TREES 











ष्यामि ? भवतु, इष्टम्‌ | हला ! एवसुञ्जयिनीयो जनो सन्त्रयते | 
( क ) युब्यते | न खल्वेष उज्जयिनीदुलेभः | सर्वजनमनोऽभिरामं 





स्वीयं कर्तव्यं विस्मृतम्‌ , यत्किलेतत्स्वरूपसौन्दर्य प्रतिपाद्य तत्परिज्ञानमात्मने | 
दितम्‌ । आर्यपुत्रपरिज्ञानशङ्कोत्थापनयाऽनया च नूनं प्रकाशतां नीतमप्रकाशः |] 
नीयमप्यात्मस्वरूपस्‌ । किमधुना विधेयम्‌ ? कथं किसु वा प्रदेयं प्रशनस्येतस्योत्तं 
पद्मावत्ये ? सहदनुचितं मयेतत्कृतमायपुत्रस्वरूपपरिचयग्रदानं नामेति । इत्थं किष | 
द्विचारानन्तरं प्रश्‍नस्योत्तरसुपलभ्याह--होटु इति । भवतु अस्तु, अर्थादार्ये 
पुत्रपरिचयप्रदानम्‌, इष्टं ज्ञातम्‌ । उत्तरमिति शेषः । आर्तां तावदिदं मया 
कृतमार्यपुत्रपरिचयप्रदानम्‌ , न तत्र किमपि शङ्कनीय मया । उत्तर॑दास्यमानमिः | 
दानीसुपलब्धम । इत्येवं मानसं विचायं तदेव प्रकाशसुत्तरं त्रे -हलिति | उज: 
यिनीयो जन उज्लयिनीनिवासी लोकः, एवं पूर्वोक्तम्‌ , मन्त्रयते विचारयति, 
कथयतीति यावत्‌ । “मत्रि गुप्तभाषणे? इति चौरादिकिणिजन्तादात्मनेपदे रूपमि” 
दम्‌ | सखि पद्मावति | यन्मयोत्तः राज्ञ उदयनस्य दर्शानीयत्वं, तत्किलोव्नयिनी। 
चासिनो जनाः कथयन्ति । श्रुत्वेवेदं मया निगदितम्‌ । सत्यं चेद्‌ त्वया मन्तव्यम्‌) | 
यतो “न ह्यमूळा प्रसिद्धिरिति भावः। उन्नयिनीवासिनो जना दरर्शनसौमाग्यं | 
्रप्नुवन्त उदयनस्य राज्ञो दशेनीयत्वं प्रख्यापयन्तीत्यहमपि तत्रत्या तदन , 
भाग्य प्राप्तवती तस्य सौन्दर्यं वचसा प्रकाशयामीत्यत्र किं नामाश्चसं सख्याः 
इत्येचं गूढमत्र ध्वनितं चतुरिम्णा चासवदत्तयाऽऽवन्तिकया । १ 

आवन्तिकयो्तमसुमर्थं समर्थयन्ती पद्मावत्याह-जुज्जड इति । युज्यते 
सम्भाव्यते, त्वदुक्त कतर । उञ्जयिनीवासिनामुक्तिरियं सङ्गच्छत इत्यर्थः । तत्रापि ` 
पुनः कारणमाह--ण खु इति । “एष उन्ञयिनीदुलेभो न खलुः इत्यन्वयः । ए 
उद्यनलक्षणः, उन्नयिन्या दुलेभ उजयिनीदुलेभः न खलु अर्थात्पुङमः। उन 














द्वितीयोऽङ्कः । ड 


सव्वजणमणोभिरासं खु सोभग्गं णास | 


क [ ततः प्रविशति धात्री । ] 
धात्री---(क) जेढु सट्रिदारिआ | भट्टिदारिए ! दिण्णासि । 








खलु सोभाग्यं नास । ' 
९_ ४ /-_ र 20032. [a 
( क ) जयतु भठृदारिका | सदृदारिके ! दत्तासि । 





यिनीपदेनात्र तद्वासिनो जना लच्यन्ते । “सौभाग्यं नाम सर्वजनमनोऽभिरामं खलुः 
इति सम्बन्धः । सौभाग्यं सौन्दर्यम्‌, नामेति प्रसिद्धौ, स्वेषां जनानां मनसोऽभिरामं 
सुन्द्रमाकर्षकम्‌ , खलु वाक्यालङ्कारे । श्रींमाबुद्यनो नाम दयालू राजा श्वशुरालयं 
गतः सर्वैरुजयिनीवासिभिदेशनमागे नीयत इत्यतस्तद्ृशनसौभाग्य॑ प्राप्य तथा तस्य 
सौन्दर्य शक्यते वर्णयितुम्‌ । प्रसिद्धं चेतत्‌, यत्‌- सौन्दर्य बलादाकर्षतीव चेतः 
सर्वेषाम्‌ । अतो राजानसुदयनं दृष्टा तत्सौन्दर्याकृष्टचेतसः सवं एव तत्रत्यास्तदीयं 
कामनीयकमलौकिक सर्वतः प्रशंसन्तीति सम्भवत्येतत्‌ । अत्र च-“आवन्तिकया त्वया 
कदाचिद्वलोकितचरेतदीयरामणीयकगुणावजितस्वान्तया कथ्यते चेदिदं तदपि नाती- 
वाश्चर्यकर'मिति गूठमाकूतं पद्मावत्याः । 

इत्थं तावद्नया मिथः सखीसंलापभन्ग्या पद्मावत्याश्चेतस्युद्यनविषयाभिलाष- 
विशेषमनिवार्यं गाढयुत्पाद्य साम्प्रतं तदीयवाग्दानपरिसमाप्तिसूचनाभिप्रायेण धात्री 
प्रवेशयति कविः-तत इति । ततः उद्यनत्रप्िप्रवणपद्मावतीहृदयस्थेयपरीक्षणा- 
नन्तरम्‌, घात्री उपमाता, मातृवत्पालनं कुर्वती सेविकेत्यथः, 'घात्रौ जनन्यामालकी 
वसुमत्युपमातृषुः इति कोषः । इयं चात्र पद्मावत्या एवोपमाता बोद्धव्या । 
® प्रबिष्टा च धात्रीयं प्रस्तुतां तामेव पद्मावतीविवाहसम्बन्धनिष्पत्ति सूचयति 
/ जेदु इति । भतृदारिका पद्मावती, जयतु सर्वोत्कर्षेण वतेतामित्याशीः । एषा च 
| वृद्धया धात्या प्रयुक्ता युज्यत एव । चिरं जीवलु सौभाग्यवती नः स्वामिनः कन्या 
| पद्मावतीत्यर्थः । तदेव जयस्य कारणं प्रक्ृतमाह-भट्टिदारिए इति । दत्ताऽसि 
` दानविषयीकृताऽसि, परस्वं जाताऽसीत्यर्थः । दानं चात्र वाचेव सम्भवति । वाग्दानं 
` हि दातृप्रतिग्रहीत्रोः परर्परेकवाक्यतापूर्वको वाङ्निश्चयः । राजकुमारि ! वाग्दानं 


मन को हरने वाली होती है । 
( तब धाइ प्रवेश करती है । ) 


धाई—राजकुमारी की जय हो । हे राजकुमारी ! तुम दी गई। 





| 
| 
| 








८ 
Or) 


सव्याख्ये स्वभवासवदत--- 
वासबदत्ता- (क) अय्थे ! कस्स १ 
धात्री --(ख) वच्छराअस्स उदअणस्स । 
वासवदत्ता -- (ग) अह कुसली सो राआ ९ 


errs mmm | 





(क) आये! कस्से ? 
( ख ) वत्सराजायोदयनाय । 
ग ) अथ कुशली स राजा ? 





ते निब्वत्तम्‌ , सल्षातपाणिग्रहणेवा$्युना त्वं परकीया संत्वत्तेति भावः । 

अर्थंतर्हि तद्विषयकमेच कश्चन मिथः संलापप्रकारं घात्रीचासवदत्तयोदशयति 
कविः। तत्र च धात्रीसुखान्निशम्य पद्मावत्या दानं, पूवतो चिदितार्याऽप्यविदतीव|' 
चासवद्त्ता स्वभर्तुरात्मनि तादशं इढमवुरागं विचिन्त्य तदीयमार्यान्तरस्वीकरण 
विषये भृशं शङ्कमाना एच्छति साकूतं घात्रीम्‌ आय्ये इति । आर्य! इत्येषा ब 
सम्बुद्धिः स्थान एच चासवदत्ताया इद्धां मातृनिर्विशेषां धात्रीं प्रति । दत्तेति पूव 
तो5नुवतते, कस्म किनामधेयाय पुरुषाय । अयि ! मान्ये ! एुरुषाय क्म इ 
प्रतिपादिता पद्मावती, करुतावदस्याः परिग्रहीता वरः ! पत्युरस्या नाम निदेष्टव्य 


भवत्या सुस्पष्टमिति प्रश्नाथः । 
उत्तरमाह धात्री - चच्छुराअस्स इति। “वत्सराजायेःत्युदयनस्य विशेषण 


मुदयनान्तरअतीतिव्यवच्छेदाय । वत्सदेशाधिपतय उदयनाय प्रतिपादितेयमिति 


तमेवोदयनमस्याः पतिं जानीहीत्यथः । 
पद्माचतीपतीभूतसुदयनं श्रुत्वा तत्कुशल एच्छति वासवद्त्ता-्हेतिं। 


अथशब्दः ्ररनार्थः+ “मङ्गलानन्तरारम्भप्रर्नकारसन्येष्वथो अथ’ इत्यमरः । कुशलौ 
कुशल्युत्तः, “अत इनिठनौ’ इतीन्‌। “सः इत्यनेन प्रकान्तः सिद्धश्च उदयगी 

गृह्यते । अपि कुशलं चतते राजञ उदयनस्य ८ तत्कुशलक्षत्तान्त॑ जिज्ञासमाता 

मह्यं तदिदं सुविशदं भवत्या निवेदनीयामिति भावः। रत्र किल-= वत्सराजाय 

पद्मावती दत्तेति विषयस्यावगतौ चासचदत्तायास्तत्कुशलप्रश्‍नस्य को वाऽवसर १8 

_ इत्येनं न शइनीयम्‌ » श्रसह्मतमां नूतनां विरहवेः शङ्कनीयम्‌ › असह्यतमां नूतनां विरहवेदनामनुभवतो ड 
वासव०--आर्ये ! किसे १ non RS | 
धाई--वत्सराज उदयन को । 

. वासव०--वे राजा कुशल से तो हैं? 





द्वितीयोऽङ्कः । ठ 
धात्री--(क) कुसली सो आअदो । तस्स भट्टिदारिआ पडि- 
च्छिदा अ | क 
वाप्तवदत्ता--(ख) अच्चाहिदं । 
धात्री--(ग) कि एत्थ अच्चाहिदं ९ 





(क ) कुराली स आगतः | तस्य भदेदारिका प्रतीष्टा च | 
( ख ) अत्याहितम्‌ | 
( ग ) किमनत्रात्याहितम्‌ ९ 








भृशं सम्भावनया विरहावस्थायां तदीयं कुशलमसम्भावयम्त्यास्ताइशम्रशनविधानस्य 
लब्धावसरस्य प्रियतमाया वासवदत्तायास्तदानीमत्यन्तं युज्यमानत्वात्‌। 

चासवदत्ताप्रशनोत्तरगभं तदग्रिमत्रतान्तं निवेदयति धात्री--कुसल्लीति । 
ग्रागत उपस्थितः, अर्थाद्राजमवनम्‌ । “तस्येति च सम्बन्धसामान्ये कत्रर्थाडवि- 
चक्षायां षष्टी, तेनेत्यर्थः । मतोषटा स्वीकृता, अर्थाद्वाचिव । सकुशलावस्थायां विद्यमान 
उद्यनो राजा समयेऽस्मिन्‌ राजभवनं समायातः । आगत्य च सोऽयं वाचा दत्तां 
राजकुमारीं पद्मावती चाचा स्वीकृतवानित्यथः । कुशलिनाऽत्रागतेन राज्ञोदयनेन 
वारद्त्तायाः पञ्चावत्याः परिग्रहं कर्तुकामेन तत्स्वीकृतेवेचनं दत्तमिति भावः । 

प्रियतमेनोदयनेन कृतं पत्न्यन्तरपरिग्रहं निशम्य चित्ते समुद्भूतं प्रणयभाव- 
सुलभं शोकावेगं निरोदूधुमसमर्था, स्वविषये तदीयनिःस्नेहत्वसम्भावनया महदू 
भयसुपस्थितं शङ्कमाना संसा वचनसुद्विरति वासवदत्ता-अच्चाहिद इति । 
अत्याहितं महद्‌ भयम्‌ , अत्याहितं महाभौति'रिति कोषः । महतो भयस्य स्थानः 
मिदं यत्करिलोदयनस्य पञ्चावतीपरिम्रहोऽयम्‌ । सम्भावये, तदिदं महान्तमनथं 
जनयिष्यतीति भावः । 

कीदशं महाभयमिति तत्स्वरूपं एच्छति धात्री--कि इति । अत्र उदयनझते 
पद्मावतीपरिप्रहे । उद्यनेन यदियं पद्मावती परिग्रहीता, कि नामात्र विषये मह- 








धाई-ने सकुशल आये । उन्होने राजकुमारी को स्वीकार भी कर लिया । 


वासव०--महान्‌ अनर्थ । 
धाई-इसमें क्या अनर्थ हुआ £ 





वासवदत्ता--(क) ण हु किञ्चि । तह.णाम सन्तप्पिअ उदा. 
सीणो होदि क्ति | 

धात्री-- (ल) अथ्ये ? आअसप्पहाणाणि सुलहपय्यवत्याणागि 
महापुरुसहिआआणि होन्ति | 





| (क ) न खलु किञ्चित्‌ | तथा नाम सन्तप्योदासीनो भवतीति | 
| (ख ) आय ! आगसप्रधानानि.सुलभपयवस्थानानि महापुरुषहद 
यानि सवन्ति । 





द्रयं सम्भाव्यते भवत्या ! तदेतदधुना स्पष्टीकरणीयमिति धात्रीचचनस्याभिप्रायः। १ 
प्रणयरभसादुक्तस्य चचसः सङ्गति दशयति चातुयेण रहस्यगोपनं कतुकाग 
चासचद्त्ता-ण हु इति । खल्विति वाक्यालङ्कारे, अन्यदिति शेषः, अत्याह्निं 
कर्तृ । तथा तेन प्रकारेण ब्रह्मचारिसूचितेन पूर्वोक्तेन 'हा ! प्रिये ! वासवदत्ते’ इत्यादिः 
| रूपेरोति यावत, नामेति वाक्याळक्कृतौ, सन्तप्य सन्तापं कृत्वा विलप्येत्यथ', 
| उदासीनो विरक्तः स्नेहशून्यः अ्रर्थाद्वासवदत्तायाम्‌ , भवति अमभूत्‌ , भूतार्थे टू 
| अन्रोदयनः कता । अन्यत्त महद्भयं किमपि नास्ति, एतदेव किल तद्वतते यद्राह्ी' 
दयनेन वासवदत्तया वियुक्तेन तदथ हा प्रिये इत्यादि पूच बहु विलप्येदानीं पुनस्त 
त्सव॑ विरुमृत्य नूतनां पल्लीं प्रतिहता वासवदत्तायां नूनं स्नेहरहितेन सञ्जातमिति 
विचायं तथोक्तं मयेति भावः । | 
वासवदत्तया सम्भावितमत्याहितं निषेधन्ती वचनं प्रयुङ्क्ते धात्री ञ्य 
इति । आगमग्रधानानि महापुरुषहृदयानि सुलभपयवस्थानानि भवन्ती त्यन्वयः 
आगमः प्रधानं सुख्यो येषु तान्यागमप्रधानानि, आगमप देनात्राऽऽगमोप देशो गृह्यते 
प्रागमक्च शास्रम्‌ । मद्दापुरुषहृदयानि महात्मनामुदारप्रक्ृतीनां चेतांसि, सुल 
सुसम्भवं सुकरमिति यावत्‌ पयंवस्थान विकारपरित्यागद्वारा ह गर 
तानि सुलभपयवस्थानानि, भवन्ति जायन्ते । अयि ! मान्ये | आवन्तिके | महा 


-त्मनां चतःस शाख्नोपदेशः स्थानं लभते, अत _समयमहिंम्ना चिकृतमानसा यरद चिकृतमानसा यर 


बासव्‌०-और कुछ नहीं । वैसे दुखी होकर ( वासवदत्ता में ) उदासीन हो गये । 


घाई-जड़े लोगों के हृदय शाखों के ( उपदेशों ) की ओर झुके होने से सहज | 
अपनी प्रकृति पर आजाते हैं । | 








द्वितीयोऽङ्कः । ७६ 


वासवद्त्ता--(क) अय्ये | सअं एव्व तेण वरिदा ? 
वात्री--(ख) णहि णहि | अरणप्पओअणेण इह आअदस्स 
असिजणविङ्ञणवओरूवं पेक्खिअ सआ एव्र महाराएग दिण्णा | 


( क ) आये ! स्वयमेव तेन वरिता ? 
(ख ) नहि नहि । अन्यप्रयोजनेनेहागतस्याऽभिजनविज्ञानबयोरूपं 
ho h 
दृष्टा स्वयमेव महाराजेन दत्ता | 





किबित्कुव॑न्तोऽपि ते शा्रोप दिष्टमानसिकविवेकवलेन स्वीयां पूर्वा प्रकृतिं न कदापि 
त्यजन्तीति वाक्यार्थः । अयमाशयः महानुभावः श्रीमाबुद्यनः कायेविशेषेण पञ्चा- 
चत्याः प्रतिग्रहं कृतवानपि वासवदत्तायाः स्नेहमहिमानं न नाम जातु विस्मरिष्यति । 
अज्जीकृतपरिपालन हि महात्मनां प्रकृतिरेच । ्रतो नूतनोऽयसारोपितः पञ्चावती- 
विषयकः स्नेहभावस्तस्य राज्ञो हृदयेऽनुस्यूतचरं वासवद्त्तानिषयर्कं रतिभावं कथः 
सप्यपाकतु न तावत््रभविष्यतीति । 


'/ इत्थं धात्र्या वचनेन भर्तु्निःस्नेहत्वसम्भावनायां शिथिलितायासपि स्वविषये 


' ` चुनस्तदीयप्रेमदाढर्थं परीक्षितुकामा एच्छति धात्रीं वासवदत्ता-ञ्य्ये इति । 


वरिता आपुमिश, ईप्सार्थकाचौरादिकाद्‌ वरधातोः प्रत्यये ख्रीत्वा्यप्‌॥ अयि ! 
पूज्ये | श्रीमानुदयनः स्वत एव तां पद्मावती प्राप्रमेच्छत्किमिति प्रश्नाथः । पद्मावती- 
गतंचेता यदि स मत्प्रियो राजानं तां प्राथितवांस्तहि पूर्वोक्ता मम तद्विषयिणी शङ्का 
नूनं तदवस्थेवेति मनोगतमाकूतं प्रश्नेतस्मिन्‌ वासवदत्ताया: । 

` उत्तरयति वासवदत्तायाः प्रश्‍न धात्री-णहीति । अत्र च पूर्वोक्तं निषि- 


है ध्यते, द्वौ नजौ पूर्वोक्तार्थस्य सर्वथाऽभावं द्योतयतः । उदयनः स्वयं पद्मावती 


| 
| 
| 
। 
| 


प्रापुु नेवेच्छदित्यर्थः । तर्हि कथं तस्य. तत्प्प्तिरित्यशङ्कय “तस्य तत्य़ाप्तीच्छा 
न स्वतः, किन्तु परत” इत्याह-ण्णष्प्रोअणेणेति । अन्यप्रयोजनेन कारः 
णान्तरेण, इह राजभवने, अ्भिजनविज्ञानवयोरूपम्‌, अभिजनश्च विज्ञानं च चयश्च 
रूपं चेति समाहारद्रन्द्रे क्लीवत्वमेकत्वं च, अभिजनः कुलम्‌, सन्ततिगोत्रजनन- 
कुलान्यभिजनान्वयौ? इति कोषः, विज्ञानं चीणावादनादिविषयकं विशिष्टं ज्ञानम्‌ , 





वासव०-— आर्ये ! क्या स्वयं ही उन्होंने वरण किया ? 
घाई--नहीं नहीं । दूसरे काम से यहाँ आये हुए उनके कुल, ज्ञान, वय और रूप को 
देखकर महाराज ने स्वयं ही उन्हें दे दिया । 





८० सव्याख्ये स्वप्रवासवदत्ते--- 


वासवदतता--[ आत्मगतम्‌ | ( बं | अणबरद्धो दा 
एत्थ अय्यउत्तो । 
[ प्रबिश्यापरा ] 














I ORR WEIRD SERV 3 ~ 


| 
| 
| 
| 
| ( क ) एवम्‌ ! अनपराद्ध इदानीसत्रायपुत्र 











चयो नूतनं युवावस्थेति यावत्‌ , रूपं सौन्दर्यम्‌ । महाराजेन दर्शकनामधेयेन रा्ञ। 
| केनापि कारणैन सम्प्रति राजभवनं प्राप्तस्य राज्ञ उदयनस्य कुलीनतां कलाकोश 
| यौवन सुन्दरता च प्रत्यक्षं निरूप्य महाराजो दर्शाकः किल स्वात्मभगिनीं प्न 
वतीं तेनाऽप्रार्थितासपि तस्मा उदयनाय वरगुणसम्पन्चाय वराय स्वयं सादं 
घ्रतिपादितवानिति भावः । 

धात्र्या प्रतिपादितमेताहशा स्वभतुः पद्मावतीप्राप्तेः प्रकारमवगत्य तां तकि’ 


थिणीं सानसी शाङ्कामपाकुरत्रीणा चितेऽभिधत्ते ससन्तोषं चासवदत्ता--एड्वं इति। 
। | एवम्‌ इत्थम्‌ , एताइशः पद्यावतीपरिग्रहप्रकार इति यावत्‌ । त्र पञ्चावतीपरि 
{|| ग्रहविषये, अनपराद्धः अक्ृतापराधो निर्दोष इत्यथः, कतरि क्तः । भतुः किल पत्री, 


1 चत्या: आप्तेविषये त्रत्तमेताद्शं वत्तते । इत्थं सति समयेऽस्मि्प्राथनयंच सवई 
| मुपगतां साक्षाल्लच्मीमिव पद्मावतीं श्रतिशहज्ञायपुत्नो मत्यियोड्य॑ दोषभाव 


नं नास्तीति न मया तत्र सूषा स्वविषयकं निःस्नेहरोच्यं शाङ्कनीयमिति भाव! 


~ € ~ ® नीं | 
कार्रीविशेषापेक्षितया हि महत्तमार्थसाधिकां पद्मावतीं पर्यग्रहीदार्यपुत्रो न कि 
कामनया । न च सम्भावनीयं मयाऽदो, यदेष तां प्रतिशहन्‌ सहजं मयि स्नेह 


नुबन्धं लघयिष्यति । सवथेदं कार्य प्रशंसनीयं ियतमाभ्युदयाभिलाषिण्या मये! 
वासवदत्तात्मगतोक्ते रहस्यम्‌ । 
इत्यमेतावता प्रवन्धेन चाच्याथमहिम्ना पद्मावत्या उदयनगतं सविशेषं र 


भाव॑ प्रतिपाद्य व्यङ्गयमर्यादयोदयनस्यापि हृद्गतं पद्याचतीविषयकानुरागविशे 
संसूच्य परस्परं दम्पत्योरनयोशचेतस्यलकिकप्रेमवीजारोपणं कविना कृतम्‌ । ए 
प्रकृतकायसिद्धः सूचनापि सेृत्ता । | 

इदानीं किलेतस्मिन्महनीयतसे वासबदत्तयाऽनुमते विवाहे पञ्चावत्याः कौर, 
मन्नलाचरणस्य ऊब्धावसरत्वं सूचयिठुं तदर्थं च धात्रीं त्वरयितुमपरस्याश्चे, 
कः कविः--प्रविश्येति । अपरा चेरीत्यर्थः । | 








चासव०--( स्वगत ) ऐसा |, तो इस विषय में आर्यपुत्न अव दोषी नहीं । 
(दूसरी दासी आकर ) 





द्वितीयोऽङ्कः । ८१ 


चेटी---(क) तुब्रढु तुवरदु दाव अय्या । अज्ञ एव्व किल सोभणं 
णक्खत्तं | अज्ज एव्व कोदुअमड्गलं कादव्वं त्ति अह्माणं भट्टिणी भणादि । 


वासवदत्ता---] आत्मगतम्‌ ] (ख) जह जह तुंवरदि, तह तह 
अन्धीकरेदि मे हिअअं । 


Hs 


५९ के ) त्वरतां. त्वरतां ताबदार्यो । अद्येव किल शोभनं नक्षत्रम्‌ । 
अद्यव कौतुकमङ्गलं कतेव्यमित्यस्माकं भट्टिनी भणति | 
( ख ) यथा यथा त्वरते, तथा तथान्धीकरोति मे हृदयम्‌ | 





कृतप्रवेशा चेयं चेटी वूते--तुवरडु इति । “त्वरतां त्वरत”मिति त्वराऽति- 


| शयद्योतनार्थी द्विरुक्तिः । तावद्वाक्यालङ्कतौ, आर्या ` धात्री । सम्प्रतीतः प्रलयात 


घात्र्या त्वराविशोषोऽवलम्च्यतामित्यर्थः । तदेव त्वराकरणस्य कारणमाह 
एव्वेति । किलेति निश्चये, कोतुकमङ्गलं विवाहमङ्गलसत्रवन्धनरूपं शुभकार्यम, 
भट्टिनी 'अकृताभिषेका दर्शकस्य राज्ञः पत्नी, देवी कृताभिषेकायामितरासु तु 
अध्नी त्यमरः । भणति कथयति) आज्ञापयतीति यावत्‌ । नूनमद्यतन :एव दिवसे 
मज्ञलकार्यानुकूलं सुन्दरं नक्षत्रं वेते । अस्मि्षेव दिने पद्मावत्याः करे चैवा हिकः 
मङ्गलोचितं मङ्गखसूत्रं बन्धनीयमित्यतस्तदर्थं तत्र कौतुकागारे ( मङ्गलगृहे ) 
शीघ्रे प्रवेशनीया पद्मावतीत्यस्मदीयस्वामिन्या आदेश इत्यरथः। "शुभं शीघ्र 
विधातव्यम्‌, श्रेयांसि च बहुविघ्नानि भवन्तीति नयानुसारेण पञ्चावतीविवाह- 
मङ्गलकारयमिदानीं शापघ्रमनुष्ठातव्यम्‌, अदैव दिनशुद्धिरिति सङ्गलकार्याचुकूलं 
दिनान्तरं नान्वेषणीयम्‌ एष एव च मङ्गलसूत्रबन्धनौपयिकः समीचीनोऽवसर 
इति लग्नवेला यथा न विचलेत्तथा त्वरयेतत्सम्पादनीयंम्‌ + अतः श्रीमत्या पद्मा- 


छे पर्या सह विवाहमङ्गलागारे शीघ्रसुपस्थातव्यं भवत्येःति राज्या आज्ञां सूचयन्त्या- 
/ श्चेस्या चचनस्याभिप्रायः । 


' अमुना हि चेटीवचनेन पद्मावतीविवाहसमयस्यासन्नतमत्वं विचार्यं पुनरप्य- 
विवेकवशादिव सपत्नीभावससुचितं मह्दामोहं नाटयति चित्ते वासवदत्ता-जहज- 


| द्वेति | अत्र चेटी कत्री । अन्घीकरोति, अनन्धमन्धं करोतीत्यर्थे (्भ्वस्तियोगे 





| 
| 
| 


| ( 


18. 


दासी--बस आप शीघ्रता करे । आज ही अच्छा नक्षत्र ( दिन ) है, आज ही मङ्गल- 


' कार्य ( सयुन ) करना होगा-ऐसा हमलोगो की स्वामिनी रानी कहती हैं । 


वासव०--( स्वगत ) जैसे जैसे यह त्वरा कर रही है, वैसे वैसे मेरे हृदय को अन्धा 
किंकतेव्यमूढ़ ) बना रही है । 


६ स्व० 











ह 
|| 





मर्‌ सब्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


धात्री---(क) एडु एडु भट्रिदारिआ । 
[ निष्क्रान्ताः सब । ] 
द्वितीयोऽङ्कः । 
अथ तृतीयोऽङ्कः. 
[ ततः प्रविशति विचिन्तयन्ती वासवदत्ता । ] 
(क) एत्वेलु भतेदारिका । 








सम्पद्यकर्तरि च्वि'रिति च्विप्रस्ययः, “अस्य 'च्वाःवितीत्वम्‌ । हृदयं कर्म । हृ 
ह्यान्ध्यं च अज्ञानहपम्‌ , तेन च तत्र विवेकदशितायाः प्रतिरोधः सुलभ एव! 
यावद्यावदियं त्वरयति धात्रीं चेटी, तावत्तावन्मदौयं हृदयमिंदमज्ञानमयीं विवा 
शून्यतादशां नयतीत्यथः। त्वरयन्त्याश्चेव्या वचनान्मूढं मनो मेऽधुना प्रति 
शून्यतां गाहत इति भावः । पूर्वं किल वासवदत्तया घधात्रीवचनेन प्रियतमोदयं 
विवाहसम्बन्धान्तरसम्भवं मानसं शङ्काकलङ्कमपनयन्त्या कथमपि हृदयं समाहि 
मासीद्विवेकमहिम्ना । इदानीं तु पुनरसावपरस्याश्चेव्या इदं पदूमावतीविचाहम| 


लाचारणत्वरासम्पाद्कं चचनं निशम्य महामोहमयीं विवेकाभावकृतां विषण्ण[वर्त 
ग्रत्यपद्यतेत्यहो । सहजस्नेहस्य महिमा । 


चेटीवचनासझावतीं तत्र गन्छु प्रवतयन्ती धात्री वचनमाह-- पद एडु इति 
द्विरक्तिरियं गमनत्वरायामादरे च। आगम्यतामागम्यतां राजङुमार्या मर्निि 
[ध्वना गम्यतां कौतुकागारमित्यथः । 
इत्थं पद्मावत्याः कौतुकागारगमनं प्रस्तुत्य तद्नुसार द्वितीयाङ्कसमाषति सुव॑ 
रङ्गमचात्सकलानांः निगमनं दशयति कविः--निष्क्रान्ता इति । १ 
अड्डसमाप्ति सूचयति-द्वितीयोऽङ्क इति । . 
इति आऔस्वश्नवासचदत्तः्याख्यायां प्रबोधिन्यां द्वितीयोऽङ्गः! | 


ठृतीयाङ्कोपक्रमं प्रतिजानीते-ञ्रयेति। अथ  द्वितीयाइसमाप्तेरनन्तर्स 
तृतीयाङ्कः उपकम्यत इति शेषः । 


| 





__ ततः प्रविशञतीति। इत्यमधुना उन्दरतरसखीसंलापभङ्या दितीयाडे ती प्रविशतीति । इत्यमधुना सन्दरतरसखीसंलापभङ्ग्या ढिंतीयाड त. 


Fi 


घधाई--आओ , राजकुमारी ! आओ । 


 .- : दूसरा अड समापत | 
( सोचती हुई वासवदत्ता आती है) | 





तृतीयो5ळु: | पे 

वासवद्त्ता---(क) विवाहामोदसडुले अन्तेउरचउस्साले परित्त- 

'जिअ पडुमावदिं इह आअदह्मि पमदवणं | जाब दाणिं भाअघेअणि- 
च्वुत्तं दुःखं विणोदेमि.। [ परिक्रम्य ] अहो ! अच्चाहिदं | अय्यउत्तो 





( क ) विवाहामोदसङ्कुले अन्तःपुरचतुश्शाले परित्यज्य पद्मावती- ` 
सिहागतास्मि प्रमदवनम | यावदिदानीं भागधेयनिवृत्त दुःखं विनोद- 
यामि । अहो ! अत्याहितम्‌ | आयेपुत्रो$पे नाम परकीयः संवृत्तः | यावदू 





म्रियतमोदयनस्य विवाहसम्बन्ध पञ्चावत्या समं निश्चितमवगत्य तद्धेतुकं चिन्ता- 
जुभाव॑ नाययन्त्याः पञ्ावतीकोतुक्रमालिकागुस्फने नियोच्यमाणाया वासवदत्तायाः 
समुचित ्रवेशमाह कविः । 
वासवदत्ताया मनोगतं वितकमाह--विवाहामोदेत्यादि । विवाहस्य पद्मा- 
वतीपरिणयस्य आमोद आनन्दो येषां ताहशेर्वान्धवजनेरिति यावत्‌ सङ्कुले परि- 
पूर्ण, अथवा विवाहासोदेन वान्धवजवाभिनीतेन पञ्चावतीपरिणयानन्देन सङ्कुले 
विवाहमहोत्सवशाळिनीत्यर्थः । विवाहोत्सवानन्दसन्दोहमस्नैवान्धचजनेः, परिपूर्ण 
स्यान्तःघुरचतुःशालस्येयमानन्दपूर्णत्वोक्तिरोपचारिकी वा वोद्धव्या । अन्न च पत्ते 
तत्रत्यानन्दोत्सवस्य स्वतो व्याप्त्वं भूयस्त्वं च द्योत्येते । विशेषणं चेदमन्तःषुर- 
चतुःशालस्य । चतुःशालं हि परस्पराभिमुख्ीनां शाळानां चतु श्येन संयुक्तं सदन- 
सुच्यते । प्रमदवनश्व अन्तःपुरविहारोचितसुद्यानम्‌ । अन्तःपुरे पद्मावत्या अवः 
स्थानं ठु वरागमनप्रतीक्षासूलक्रम्‌ । तत्र च वहुजनाकीणे वासवदत्तायाः. प्रच्छन्नः 
|~ रूपाया अवस्थाठुमनौित्येन प्रमदवनप्रल्यानं युज्यते । भागधेयगिद्त्तम्‌ स्वीयदु- 
देवलब्धम्‌, दुःखम्‌ आयपुत्रानवाप्तिरूपम्‌ , विनोदयामि यावत्‌, अपनेष्यामीत्य- 
| थुः। 'यावत्पुरानिपातयोलंटः. इति भविष्यदर्थे छट । विजने दुःखस्य लब्धप्रसर- 
। त्वात्तदुत्कप्ठाविनोदेरिवात्मानं विनोदयिष्यामीत्यथः । तामेव चिन्तां नाट्यति 
'परिक्रस्थेति । -कतिचित्पदानि गत्वेत्यर्थः । अहो इत्याक्षये । अत्याहितं महाभीतिः 
महत्कष्टमिदम्‌ । तदेवाह-अय्यडत्तो इति । नामेति स्मरणे । परकीयः अन्यस्याः 


| 
द 
| 
| 
i 





 . वासव०व्याद्द की खुशी से भरे हुए रामह के कोइबरमें पद्मावती को छोड़कर मैं 
ह आराम-बाग में आई हूँ । तो अब मेरे दुर्भाग्य से उपस्थित दुःख को कुछ शान्त करू। | 














ऽ सव्याख्ये स्वप्रबासवदत्ते-- 


वि णाम परकेरओ संबुत्तो । जा उवविसामि । -[ उपविश्य .] पण्ण- 

खु चक्कघाअवहू, जा अण्णोण्णबिरहिदा ण जीवइ । ण खु अहं पाण 

णि परिः्तज्ञामि | अय्यङन्तं पेक्खामि न्ति एदिणा सणोरहेण जीवापि 
सन्द्भाक्षा | 








उपविशामि । धन्या खलु चक्रवाकवधूः, याऽन्योन्यविरहिता न जीवति। 
९ fo 2 . 
न खल्वहं प्राणान्‌ परित्यजामि । आर्यपुत्रं पश्यामीत्येतेन मनोरथेन 


` जीवामि सन्दभागा | ˆ | 








-प्मावत्याः सम्बन्धी पतिरिति यावत्‌ , संद्रत्तः .संज्ञातः। मय्यनुशागवाहुओ 


बहतोऽप्यार्यपुत्रस्य पद्यावतीग्रियतमभावो मे महते विस्मयाय कष्टाय चेति -भावः। 


-चुनरपि चिन्ताचैकल्यमेव दर्शयति-उपविश्येति । कचित्प्रदेशे स्थिति कृत्वेत्यथः। 


परिक्रमोपवेशो वासवदत्ताया एकत्रानवस्थानेच्छामूलकं चिन्ताविशेषं सूचयतः | 
प्रियचियोगिनीं जीवन्तीमात्मानं निन्दति-धण्णेति । धन्या अभिनन्दनीया, खु 
निश्चये, अन्योन्यविरहिता परस्परं वियुक्ता प्रियेण विनाक्ृतेत्यथः, न जीवि 
ग्राणांस्त्यकलुं चेष्टत इति यावत । खलुस्त्वर्थे अहन्तु इत्यर्थः । "एकाकिनी चक्रवा्ौ 
जीवितु नोत्सहमाना. नूनं ग्रशंसनीया, अहन्तु म्रियविदयुक्तापि जीवन्ती निन्दनीय 
स्मी'ति तियंगजातितोऽपि हीनामात्मानं सन्यते वासवदत्ता। जीवने कारणमाह 
अय्य उत्त इति । पश्यामीति वर्तमानसामीप्ये भविष्यदर्थ लहू एतेनारयपुत्रदरी' | 
नस्य सम्प्रति प्राप्तावसरत्वं सूच्यते । मनोरयेन' आशया । पद्मावतीविवाहय्रसक, 
समागत आर्यपुत्रो नूनं नयनगोचरतां गच्छेदित्याशातन्तुरेच प्रियवियोगदशागँ। 
वासवद्त्ताया.मम जीवनेऽचळम्चनमस्तीति भावः । वियोगे किल प्राणिनां. प्रियजन 
समागमम्रत्याशयेव किमपि समाश्वासनं भवति। तथा च मेघदुत्ते-/आशाब्ल | 
कुसुमसदृशं प्रायशो ह्यङ्गनानां, सदयः पाति प्रणयि हृदयं विग्रयोगे रुणद्धि’ इति. 
पद्मावतीपरिणयौपयिकीं मङगळ्सजं वासवदत्तया ( आवन्तिकया ) निर्मा 





( वूम कर ) हाय £ अनर्थं ( गजब ) हुआ। आयंपुत्र भी भला पराये होगये अच्छा, | | 
( ठ कर ) चवई धन्य दै, जो एक दूसरे ( चकवा ) से निुडे ही जीती नहीं रहती! 


तो प्राणों को नहीं छी ड़ती । में अभागिन पति को फिर देखूँगी इस इच्छा से जीती जागती 


ठृतीयोऽङ्कः | पर 


[ ततः प्रविशति पुष्पाणि गृहीत्वा चेटी । ] 
चेटो--(क) कहिं णु खु गदा अय्या आवन्तिआ १ ` [ परिक्र- 
म्यावलोक्य ] अम्मो ! इअं चिन्तासुएणहिआआ णीहारपडिहदचन्द- 
लेहा विअ अमण्डिदभइ्ं वेसं धारआन्दी पि्ङ्गुसिलापट्टए उवविठ्ठा । 


(क) क नु खलु गता आर्यावन्तिका ? अम्मो ! इयं चिन्ताझून्य- 
हृदया नीहारप्रतिहतचन्द्रलेखेवामस्डितभद्रक॑ वेषं धारयन्ती प्रियङ्गुः 
शिलापट्टके उपविष्टा । यावदुपसर्पामि । आये ! आवन्तिके ! 





सीहमानायाश्चिर तन्मार्मणं कुर्वत्या गृहीतपुष्पायाश्वे्याः प्रवेशमाह-- ततः 
प्रविदतोति । 
वासवदत्तान्वेषणपरायणायाश्रेव्या मानसिकं वितकेमाह-- काहि रु इति । _ 
आवन्तिका अवन्त्यां भवेत्यर्थः | “तत्र भवः इत्यविकारे क्राश्यादिभ्यड्रजजिठौ! 
इत्यनेन काश्यादेराक्रतियणत्वकल्पनया जिठम्रत्ययः, तस्येकादेशे छीत्वाश्चप्‌ । पूज्या 
आवन्तिका साम्प्रतं कवास्तीति चेस्या वितकः । परिक्रम्यावलोक्य, किञ्चिद्‌ गत्वा 
अमदचनस्थां तां रष्ट्वाह--अस्मो इति । विस्मयानन्दसुचकमव्ययमिंदम्‌ । तां 
सचिन्तावस्थां दृष्टा विस्मयस्तत््राप्त्या च हर्षः । चिन्ताश्यहृदया, चिन्तया 
ग्रियचिन्तनेन हेतुना शुन्यं ज्ञानशन्यं किङ्कतंव्यमूढं हृदयं मनो यस्यास्ताहशी, 
नीहारम्रतिहतचन्द्रलेखा, नीहारेण हिमेन प्रतिहता ताडिता आइता या चन्द्रलेखा 
चन्द्रकला ताइशी, अमण्डितभद्रकम्‌ अलङ्कारहीनमपि छुन्द्रम्‌ , भद्रकमिति स्वार्थ 
कः, स्वभाचसुन्दरसिति याचत्‌ , वेषं स्वरूपं धारयन्ती बिभ्राणा । उभयत्रोपमानोपमेः 
क ययोरिदं विशेषणं योज्यम्‌ । प्रियङ्ुशिलापद्वके, प्रियज्ञेः फलिनीबक्षस्य तत्सम्ब्रः ` 
| न्धिनि तदधःस्ये तत्समीपर्थे चा शिलापट्टके विशाळपाषाणखण्डे, उपविा स्थिता, 
वर्तत इति शेषः । सेयमावन्तिका विचारमा तुहिनच्छन्नेन्दकलेव स्वाभाविकं 
न्द्य॑ वहन्ती फलिनी्क्षसम्बन्धिनि विशाळपाषाणखण्डे स्थिता 'हश्यत इति 
कि ( दासी फूलों को लेकर आती है। ) 9 
! दासी_आर्या अवन्ति-देशवाली कहाँ भला चली गई ! ( घूमकर और देखकर ) 
अहो ! ये तो मारे चिन्ता के अपने आपको भी भूलकर कुहरे के पड़ने से चन्द्रमा को कला 
' की भाँति. फीकी मालम पड़ती हुई प्रियंयुलता के नीचे पत्थर की चौकी पर विना बनाये ही 
के माळम होनेवाले वेश को धारण किये हुए बैठी हैं । . अच्छा, पास जाऊँ। ( पास 
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८६ सब्यारुये स्वप्वासबद'ते-- 


जाव उवसप्पामि । [ उपस्रत्य | अथ्ये | आवन्तिए ! को कालो, तु 


अण्णेसासि | 
वाल्लवदत्ता--(क) किण्णिमित्तं ९ | 
oe चेटी--(ख) अझाझं भट्टिणी अणादि-महाछलप्पसूदा सिणिद्वा 


णिडणा त्ति इमं दांव कोदुअमालिचं गुहादु अय्या | 


Nc] 





(क ) किन्निमित्तम्‌ ? 5“ | 
( ख ) अस्माकं भट्टिनी भणति-महाकुलप्रसूता खिग्धा निपुणे 
इमां तावत्‌ कौतुकमालिकां शुम्फत्वाया | 


| 
| कः काल; त्वामन्विष्यासि । 
| 

। 





भावः । यावदुपसर्पासि तत्समीपं गच्छासि । उपखत्य समीपं गत्वा, वदतीति शेषः! 


| कि तदित्याह--अय्ये इति । कः कालः कियान्‌ समयोऽतिकान्तः, त्वामन्विष्यारि 
त्वदन्वेषणं करोमि । बहोः कालादन्विष्यन्ती साम्प्रतमत्र त्वां ग्राप्तवत्यस्मि | अध 

| सुचिरात्े वार्ता कापि नाधिगता, देवयोगादधुना दर्शनं जातमिति भावः । 
चेटीव्चनेऽस्मिन्‌ वासवदत्तायाः प्रश्नः किण्णिमित्तं इति । ममान्वेषणसं 

॥ कि प्रयोजनम्‌ ? केन कारणोनाहं स्म्रतास्मि १ 

चेव्यत्तरयति-अह्यार्य इति । भट्टिनी अनभिषिक्ता स्वामिनी, दशक 
पत्नीति यावत्‌ । `देवी कृताभिषेकायामितरास तु भट्टिनी’ इत्यमरः, भणति क 
ति । अस्मत्स्वाभिन्या उक्तिरियं वच्यमाणेत्यथः । अत्रार्मत्पदप्रयोगश्चेव्या लष 
मिन्यां भक्तिविशेषप्रदशनार्थः । ` तामेवोक्तिमाह--महाकुत्तेत्यादि । महाक 
सूता महति कुले प्रसूता उच्चे चंशे शहीतजन्मा कुलीनेति यावत्‌, लिग्धा १. 
युक्ता, निघुणा तत्कायकुशछा । आर्याया आवन्तिकाया ( वासवदत्ताया ) वि 
णानीमानि तत्कर्तृकमालाग्रथनयोग्यताभिप्रायगर्भाणि । इतिं इत्युक्तचिशेषणवि रि 
तया तद्योग्या, आर्यो तत्रभवती, इमां हृदयस्थां भाविनीम्‌ , _तावदिति वार्त 
जाकर ) आर्य आवन्तिके ? कितना समय बीता, में आपको डेढ़ रही हूँ । र 
१ १ 


5 दासी-हमारी मालकिस कहती है--आप वडे कुल में उत्पन्न हुई हे, स्नेह रखती | 
FS ' भी हैं, इसलिये आप इस सोहाग की माला को गूँध दे। 








ठृतीयोऽङ्कः । 


वाहवदत्ता--(क) अह कस्स किल शुझिद्व्वं ? 
चेटी--(ख) भह्याअं भट्टिदारिआए । 


वासबदत्ता--[ आत्मगतम्‌ ] (ग) एदं पि मए कत्तव्वं आसी | 
अहो ! अकरुणा खु इस्सर | 


2 


( क ) अथ कस्में किल गुम्फितव्यम्‌ ९ 
(ख ) अस्माकं भतृदारिकाये | °. Qn bed 
(ग ) एतदपि सया कतेव्यमासीत्‌ | अहो ! अकरुणाः खल्वीश्वराः | 


ऽलङ्कारे, कौतुकमालिकां सौसाग्यसूचिकां मङ्गलस्रजं, गुम्फठु ग्रथ्नातु । प्राथनायां 
लोटू ।. कुलीनया स्नेहशालिन्या कुशल्या च भवत्या सङ्गलमालिका सम्यग्‌ प्रयितुं 
शक्थेत्यतः सेयं ग्रथनीयेति तात्पर्यम्‌ । . चेव्यादीनां परिचारिकाणां स्वामिन्यपि सा 


सन्निधौ स्थापिताम यिभगिनीमावन्तिकां सगौरवमेव' पश्यतीति तद्वचने साधारणतया 
भणती?ति प्रयुक्तं न तावदुपद्शितीति । 


ततः एच्छ॒ति वासवद्त्ता-अ्हेति । अथशब्दः ररनार्थः । “मङ्ञलानन्तराः 
रम्भप्रशनकात्हन्येष्वयो अथ’ इति कोषः। किलेति चाक्यसौन्द्ये । गुम्फितव्यम्‌ । 
प्रथनीयम्‌ । सामान्ये नपुंसकत्वम्‌ । कस्य कृते मालिकेयं प्रथनीया मया ? 
उत्तरं दत्ते चेटी-अह्यां इति । भर्तृदारिकायै राजकुमाय पद्मावत्ये । तादथ्ये 
चतुर्थी । अस्मदीयपद्मावत्यथ कौतुकमालिकामिमां ग्रथ्नातु भवतीत्यर्थः | अस्माकः 
मिति पदं पूर्ववदात्मनो. भक्तिविशेषं द्योतयितुं पद्मावत्यां स्नेहवाहुल्यं वहन्तीं वासवः 
दत्तामपि सडप्रहीतु प्रायुज्यत चतुरया चेव्या । 
शि. श्रुत्वेदं वासवदत्ता मनसि कुरुते विचारम्‌-त्मगतमित्यादिना । एतदपि 
| पूर्वोक्त -मालाप्रथनमपि, मया सद्द्वारा, कतव्यम्‌ सम्पादनीयमासीत्‌ £ अहमे वा- 
| स्मिन्‌ नियुक्ता मालाप्रथनकमणि £ यत्र ममास्ति प्रणयः, स प्रियो' भवति दंचादय . 
` पावत्या इति तदौपयिकमिदं कार्य कथं नाम करत पारणीयं मयेत्याशयः । अहो 
इति खेदे । अकरुणाः निर्दयाः, खलु निश्चयेन, ईश्वरा देवाः समर्था लोका वा । मया- 





| 


वासव०--किसके लिय गूथी जाय १ 
दासी--हमारी राजकुमारी के लिये । | 
चासव०--( स्वगत ) यह भी मेरे द्वारा करना था ? आह ! देंवता या समर्थ लोग भी 


कं निश्चय ही निदेयी हैं । 





नय सव्याख्ये स्वप्नवांसवद्त्ते-- 


चेटो---(क) अय्ये | सा दाणिं अण्णं चिन्तिअ । एसो जागा. 
दुओ मणिभूमीए हाअदि | सिग्धं दाब गुह्यदु अय्या | 
वासव॒दतता---] आत्मगतम्‌ ] (ख) ण सक्‍्कुणोसि अण्णं चि- 
---न्तेदुं | [ प्रकाशम्‌ ] हला ! किं दिट्ठो जामाढुओ ९ 


(क) आये ! मेदानीमन्यब्चिन्तयित्वा | एष जामाता मणिभूम्यं 
स्नायति । शीघ्र तावद्‌ गुम्फत्वा्या । 
( ख ) न शक्रोम्यन्य्चिन्तयितुम्‌ | हला ! किं टो जामाता ? 


ऽनभिलषणीयमिदं वस्तु मत्करेण सम्पादयितुं समर्था देवार्तदधिकारिणो नरावा ¦ 
मयि चूनं निर्दयतां दर्रायन्ति, समर्थानां कृते किम शक्यम्‌? सर्वं ते कतुमहेन्तीति भावः। 

` आवन्तिका किमप्यन्तश्चिन्तयन्तीमभिळच्य चेटी ब्रूते--अयये इति । इदानी 
समुपस्थितेऽस्मिन्‌ विवाहावसरे अन्यत्‌ मा चिन्तयित्वा विषयान्तरं न विचारणीः | 
यमू । मङ्गलक्ार्यावसरे विचारान्तरमकृत्वा तदेव शीघ्रं निष्पादनौयमिदानों भवत्यः | 
त्यर्थः । “मा चिन्तयित्वा’ इत्यत्र मायोगे स्वाप्रत्ययस्तु “अळंल्त्रोः प्रतिषेवयोः प्रावा 
क्त्वा? इति सूत्रे अलंखल्वोरपलक्षणाथ कत्वकल्पनया कथब्चित्साव्यः । वरुतुतस्तु ` 
महाकवयः कुत्रचित्किमपि यथेच्छं प्रयुज्ानाः प्रयोगविषये स्वतन्त्रतात्मनः ख्यापयन्तो ` 
निरङ्कशत्रं स्वकीयं व्यज्ञयन्तितमाम्‌। एष समीपस्थः, जामाता वरः, मणिमूमौ | 
सणिमयग्रहे मणिमयवेदिकायां वा, स्नायति लानं करोति, षणे शौचे? इति भौवादिः | 
कस्येदं रूपम्‌ । तावद्वाक्यालङ्कारे । विचारान्तराबुष्ठानस्य नायं समयः । मङ्गलल्नातं 


साचरत्यधुना जामाता । स्नानानन्तरमेव हि मङ्गलमालिक्रा घारणोया चरेण । श्रत ; 
सं्ररमेव सा ग्रथ्यतां भवत्येति तात्पर्यार्थः .। 


` आ्मगतमित्यादिना ` 'दुववादरसराभावाचेदानीं विचारान्तरं कतुं न पार 
याम्यहं तपस्थिनी'त्यात्मनि गुढाथ विचांय पुनः स्त्रभतृविषयक् वृत्त शरोतु ुत्कण्डमाना | 
प्रकटाथ भरते चासवदत्ता--हले ति । चेव्वा समं वि्रम्भालापं कतुकामयो प्रियप्रररि 
जिज्ञासमानया वासवंदत्तया चेटीयं सखौबुद्वया हलेति सम्बोध्यते । कि इति । श्र | 
नाम जामातुदशनं ते जातम्‌ ? | 
TT 
दासी आर्ये | इस समय दूसरा न सोचें, ये दामाद मणिमय चौको पर नहा रहे हें । 
इसलिये आप जल्दी गँथ दे । | 
चासव०-<(स्वगत) दूसरा नहीं सोच सकती हूँ । (प्रकाश) अरी! क्या दामाद को देख ' |. 












+ 





तृतीयोऽङ्कः | यश 
चेटी--(क) आम, दिट्ठो भट्टिदारिआए सिणेहेण अह्यां 
कोदूहलेण अ | 
वासवदत्ता--(ख) कीदिसो जामादुओ ९ 
चेटी--(ग) अंय्ये | भणामि दाव, ण ईरिसो दिट्टपुररो।  .. 
बासवदत्ता--(ब) हला ! भणाहि भणाहि, कि दंसगीओ ९ 





(क) आम्‌, दृष्टो भतृदारिकायाः स्नेहेनास्माकं कौतूहलेन च । 
( ख ). कीदृशो जामाता ? 1 
(ग ) आयें ! सणासि तावदू, नेहशो दृष्टपूर्वः । ˆ - 
(घ ) हला | भण अण, कि दशेचीयः ? 
ञप्राधेति । आमेत्यव्ययं स्वीकृतो । अन्यत्किम्‌ 2 राजकुमार्याः पद्मावत्याः 
स्नेह।दस्मदीयत्रौतूहलाच जामातुर्दशनसौमाग्यं लब्धं मयेति चेव्यक्तिः। तहशेने 
राजकुमारयामस्माकं स्नेहोऽस्मदीयतदरशनोत्कटाभिलाषक्चेत्युभयं कारणमित्यर्थः । 
प्रियतमस्वरूपं पूर्ण जानत्यपि चेटीसुखेन तद्वणनं श्रोतुमिच्छन्त्युत्कण्ठातिशयेन 
चेटीं तत्स्वरूपं पृच्छति वासवदत्ता--कोदिसो इति । सुरूपः कुरूपो वा सः? 
कय, तत्स्वरूपं कोहशम्‌ १ 
-आवन्तिकाकुतृहलोद्वर्घनायोभयथापि सङ्गच्छमानमस्पष्माचष्टे चेटी अय्पे इति। 
त्र चाक्यार्थः कर्म, तावच्छव्दो वाक्यालङ्कारे । दृष्यूबः पूव दृष्टः, मयूरव्यंसकादिं 
त्वात्समासः । कथयाम्यहम्‌, एतञ्चामातृसदृशः पुरुषो न कुत्रापि पूव दष्टोऽभूत्‌ । 
हि अपूवदशनः स नूनं जामाता वतत इत्यभिप्रायः 
| औत्खुक्यमात्मनो दशयन्ती ततो5मिधत्त वासवदत्ता--हलेंति । मण भण 
इति श्रवणत्वरया द्विरुक्तिः । दशनीयः द्रष्टं योग्यं) 'र्थात्सुरूपः ¦ गूढमुक्त त्वया । 
सुरूपः स कुछपों वेत्यत्र न किमपि ते स्फुटीकरोति वचनम्‌ । स्फुटं कथय शीघ्रम्‌ , 
स क्रि सुन्दरः १ र 
दासी इँ, राजकुमारी के स्नेह ओर अपने कोतुक से देखा । 


वासव०--दामाद कैसे हैं ? 
दासी--आर्य ! कहती हूँ कि ऐसे दामाद कभी पहिले देखे ही नहीं । 
चासव०--अरी ! कहो कहो, क्या सुन्दर हैं ? 








३० सच्याख्ये स्वग्रबासघदत्ते- 


चेटी--(क) सक्कं भणिडुं सरचाबहीणो कासदेवो त्ति | 
चासवदत्ता--(ख) होडु एत्तअं । 
चेटो--(ग) किण्णिसित्तं वारेखि ९ 
घासबदत्ता--(घ) अजुत्तं परपुहससङ्कित्तणं सोठुम्‌ । 





( क ) शक्यं भणिएुं शारचापहीनः कामदेव इति | 
। ( ख ) भवत्वेतावत्‌ । 
| ( ग ) किन्निसित्तं वारयसि ? Mr 
| ( घ ) अयुक्तं परपुरुषसङ्कीनं श्रोतुम्‌ | ` : | 
आवन्तिकाप्रश्ने चेव्युत्तरं ददाति--सक्के इति । जामाता पूर्व॑तोऽनुवरते । स | 
किल जामाता _ पुष्पमयाभ्यां वाणकासुंकाभ्यां विरहितः साक्षात्कामदेच इति| 
कथयितुं शक्यते । कामदेवः किल वाणकासुंकाभ्भां समन्वितः श्रयते, अयस 
ताभ्यां विह्दीनोऽपि सौन्दर्यातिरेकात्तथात्वेनोपळच्यत इति भावः । स्वरूपेणावतीणेः | 
कामो वाणकार्युकौ धत्ते, एतद्र्पेणावतीणस्तु न तथेति तात्पर्यम्‌ । भेदेऽपि न्यूनताः | 
द्रप्यरूपकालझक्ृतिरत्र । | 
चेव्या वचनमिदं निशम्य प्रियतमस्वरूपं मूतमिव पश्यन्ती वियोगविकला तदु | 
द्वीपकमधिकं श्रोतुमनिच्छन्ती भ्ियप्रेम्णात्मानं विस्मृत्य वासवदत्ता व्रते होदु 
इति । भवतु अलमिति यावत्‌ , एतावत्‌ इयत्‌, वर्णनमिति शेषः । पर्याप्तमिय 
तत्स्वरूपवर्णनम्‌ , नेतोऽधिकं क्रिमपि वणय । | 
इत्थ निषेधन्तीमावन्तिकां एच्छति चेटी--किण्णिमित्त इति । किं निमि 
यस्यां वारणक्रियायामिति किन्निमित्तम्‌ । क्रियाविशेषणमिदम्‌ । जामातृविषयक वर्णन | 
कुवेतीं मां किमथ निषेधसि ? कि तात्पर्य तन्निवारणस्य ते? | | 
रभसादुक्तचरमात्मनोऽवस्थाविचारेण समथयन्ती चेव्या वचनपुत्तरयति वीं 
सवद्त्ता-अजञुत्तं इति । सङ्कीतनम्‌ वणनम्‌ । परपुरुषवर्णनं पतित्रताभिनर्कि 
|S MSE 





RST जज PME RR तातडीची 
दासी--विना धनुष और बाण के.कामदेव हे--एसा कहा जा सकता हे 
वासव०--इतना ही बस । 
दासी--प्यों मना करती हैं ? 
वासव०--पराये पुरुष का वर्णन सुनना ठीक नहीं । 





ठृतीयोऽङ्कः । ६९ 
सेटी--(क) तेण हि गुहादु अय्या सिग्घं | 
बालवदत्ता--(ख) इअं शुझामि । आणेहि दाव | 
चेटी--(ग) गडु अय्या | 
वासबदत्ता-[वजयित्वा विलोक्य] (घ) इमं दाव ओसहं कि णाम ? 
Sis 5 re ५50 e te मायावती वी 
(क ) तेन हि गुम्फत्वार्या शीघ्रम्‌ । 
(ख ) इयं गुम्फासि | आनय तावत्‌ । 
(ग) गुह्णात्वाया | 
(घ ) इदं ताबदौषधं किं नास ? 





नौयमित्यतो यावच्छुतं तावदेच पर्याप्तम्‌, नाधिकमन्यदहं किमपि श्रोतुमीहे । अतः 
एच त्वां निवारयामि । नान्यथा किमपि सम्भावयेति भावः । 
तेण होति। तेन हि नूनं तेन कारणेन, एवं चेत्तहीत्यथेः । मालिक्रारूपं 
कम पूचतोऽनुरूतम्‌ । यद्येवं तहि वाढम्‌, न वदिष्यामि । सङ्गळमालिका परं भवत्या 
सत्वरं युम्फनीयेत्येचं किल वदिष्याम्येवेत्यभिप्रायश्चेरीवचनस्य । 
तत्कार्य कर्तुमु्यता वासवदत्ताह-इञासिति । इयं गुम्फामी'त्यनेन युम्फिः 
चुमहसुद्यतास्मीति सूचितम्‌ । “आनयेःत्यानयनक्रियायाः कर्म च पुष्पाद्यपकरण- 
रूपं प्रसङ्गानुरोघादूम्यम्‌ । तावत्पदं वाक्यमलङ्रोति । एषाह महुलखज गुम्फितु- 
सुद्यतास्मि । आनीयतां तदर्थं त्वया पुष्पाद्ुपकरण मित्यर्थः । 
कै इत्यं पुष्पाद्यानयने नियुक्ता चेटी पुष्पादिसामप्रीमुपनयन्ती ब्रचीत्यावन्तिकामू- 
' गह्नदु इति । पुष्पादिसामभ्रीयं गृह्यतां भवत्येत्यथः । णहातु इत्युक्त्या तत्समपणमाथस्‌ । 


| चेट्या दत्तेषु पुष्पेछु पुष्पातिरिक्त किमपि वस्तु पश्यन्ती एच्छति चेटीमाक 
| न्तिका-चज यित्वेत्याद्‌ । अत्रापि पुष्पोपकरणग्रहणं वासचदत्ताकतृकमर्थाद_ 











दासी--ऐसा है, तो आप जल्दी गुथ । 

वासव०--अच्छा, गूँथती हूँ । लाओ तो सही । 

दासी--आप ले। 

चासव०--( कुछ हटाकर और देखकर ) यह औषधि कौन सी है? 





® 
2) 


सब्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


चेटी (क) अविहचाकरणं णास | 
वास्तवदत्ता--[ आत्मगतम्‌ ] (ख) इदं बहुसो शुह्मिदव्वं मम 
अ पठुमावदीए अ । [ प्रकाशम्‌ ] इमं दाव ओसहं किं णाम ९ 








(क) अविधवाकरणं नाम । 
. हर « च ~ . तदोष 
_ (ख) इदं बहुशो शुस्फितव्यं मह्यं च पद्मावत्ये च । इदं ता 
"कि नाम ? 





गम्यम्‌ । वर्जयित्वा पृथक्‌ कृत्वा अर्थात्पुष्पातिरिक्तं वस्तु । विलोक्य तन्निरीच्य। 
इमं दाच इति । तावज्ञामपदे वाक्याळङ्कारौ । पुष्पेषु निवेशितः  कोऽयमोषषिः | 


विशेष इति चाक्याथः। अत्र केचन “वजेयित्वेःत्येतस्य पुष्पभाजनात्युषपा 
-वहिनिःसारेत्यर्थं कुर्वन्ति । अत्र किल वजन विलोकनं च तस्यचाहित वस्तुत 


यस्य विषयेऽभ्रिमः प्रश्नः । एवं सति केश्चित्मदर्शितोष्थः स कथं नाम सङ्गतो भी 
-दिति विज्ञेरेव निरूपणीयम्‌ । 
घ्यावन्तिकाप्रश्‍नेऽस्मिन््तमाह चेटी-अचिहचाकरणं णामेति। नाग. 
शब्दः प्रसिद्धौ । अविधवाकरणम्‌, न विधवा अविधवेति ननसमासः, त 
अविधवा क्रियतेऽनेनेति करणे ल्युट्‌ । औषधमिदं स्रीणां सौभाग्यं सम्पादयती/ 
प्रसिद्धिः । अतः सौभाग्यसम्पादनमिदं शुम्फनीयमत्रेत्यर्थः। आत्मनः सौमाग 
रक्षाये पत्युः ग्रीतेः सम्पादनाय च मङ्गलमाल्ये चनस्पत्यादिकं किमपि गुमाः 
नीयमिति ्रीणामाचारः । | 
ईहृशोपयोगिनस्तस्य वस्तुनो शुम्फनं चित्ते प्रशंसन्त्यावन्तिकाह--्रार्म' 
गतमिति । बहुशः अवश्यमित्यर्थः । मह्यम्‌ आत्मार्थम्‌ । यत इदं वस्तु सौर 
-ग्यसम्पत्त्या आवश्यकम्‌ ततः स्वार्थं पञ्भावत्यर्थं च मयैतदूगुम्फनमचश्यं करणी 
मत्रेति तात्पर्यम्‌ । सौभाग्यमूलकस्य प्रियतमजीवनस्य न यी 
-तदूशुम्फनावश्यकत्वोक्तिरचिता वासवदत्तायाः । मानसमिदं ` विचायं तद्‌. ग्रुम्फिती 
= उ वस्त्वन्तरं च द्वा प्रकटरूपेण पुनस्तद्विषये 'किमिदमौषधःमिति पर 
-युच्छति चासवद्त्ता--इमं दाव इति । प्रागुकतोऽर्थः । 
दासी--यह सोहाग बढ़ानेवाली है । 


वासव०--( मन में) मेरे और पद्मावती के लिये यह्‌ अवश्य गूथनी चाहि 
( प्रकाश ) यह दूसरी कौन सी औषधि है १ 






अ. 


तृतीयोऽङ्कः । ६३ 
चेटी--(क) सवत्तिमहणं णास | 
घासवद्त्ता--(ख) इदं ण गुद्चिदव्वं | 
चेटी--(ग) कीस ? 


वासवदत्ता--(ध) उवरदा तस्य भय्या, तं णिप्पओअणं त्ति | 





(क) सपल्नीसदेनं नास । 

(ख ) इदं न गुम्फितव्यम्‌ ! 

(ग) कस्मात्‌ ९ 

( घ ) उपरता तस्य सायो, तन्निषप्रयोजनसिति | 





उत्तरं चेव्याः--सवत्तिमद्दणं इति। अत्रागि नामशब्दः प्रसिद्धयर्थः । 
सपत्वीमर्दनम्‌ , सपत्नी मदतेऽनेनेति पूर्ववत्करणे त्युट्‌। अऔषधमिद्‌ं सपत्नीं 
मदयति । सपत्नीमदमदनेऽस्मिन्नौषधे सन्निवेशिते सति तद्धारयित्र्याः सम्भविष्यन्नपि 
सपत्नीद्वेषघः किसपि कतु न प्रभवतीत्याशयः 1 

पञ्ावतीसपत्नीभविष्यन्त्या ममेतेन वस्तुना मर्दनं भविष्यतीति तदूयुम्फनं 
सहसा निषेधति वासवदत्ता-इद्‌ं शेति । सपल्ीमदमर्दनमिदमौषधं नात्र मया. 


` गुम्फितु युज्यते । 
तदनन्तरं चेव्याः प्रश्नः कीस इति । कस्मात्कारणादिदस्‌ ? एतस्या- 


| ऽशुम्फने कि कारणम्‌ १ 

. सहसोक्तेनेतेन वचसाऽऽत्सनः स्वरूपं प्रकटीक्ृतमिवाभिलच्य पुनः स्वोक्ति 

समर्थयन्त्या वासवदत्ताया उत्तरम्‌-डउचरदेलि। उपरता मृता, तस्य उदयः 

नस्य राज्ञः, भार्या वासवदत्ता, तदिति हेत्वर्थमव्ययम्‌, निर्गतं प्रयोजनं यस्मा- 

` त्तनरिष्प्रयोजनमिति बहुब्रीहिः । इदमौषधं कते पूरतोऽघुब्गतम्‌। उदयनभूपतेः 

` पत्न्या वासवदत्ताया सत्युः सञ्जात इति सपत्न्या अभावादस्यौषधस्यात्र गुम्फने 
्रयोजनं किमपि नास्तीति शब्दार्थः । 'वासवदत्ताग्नौ दग्येति प्रथमाइुकथा- 


दासी-सौत के मद को चूर करनेवाली । 

वासव०--यह न गूँथी जाययी। 

दासी-क्यों ? : 
वासव०--उनकी खी मर गई, इसलिये यह व्यथै है। | 





ह) सब्याख्य स्वप्रनासबद्त्ते--- 
[ परा ] 
चेटी---(क) तुवरदु तुवरदु अय्या । एसो जामाठुओ अबि 
वाहि अब्भन्तरचडस्सालं पवेसीअदि | 
| सि गह एदं 
| वासवदत्ता--(ख) अइ ! वदास, गह एद | 





( क ) त्वरतां त्वरतामार्या । एष जामाता अविधवासिरभ्यन्तरचु 
श्शाले प्रवेश्यते | डु 
(ख ) अयि ! वदामि, गृहाणंतत्‌ | 





सम्बद्धां कार्यविशेषसम्भावितां लोकप्रसिद्धिमबुखत्योक्तिरियं वासवदत्तायाः । ए 
-ौषधरस्याऽ्युम्फने वासवदत्ताया मानसं तात्पर्यं त्वेतदेव-यदिदमौषधमत्र गु 
“मां मद्येत्‌ तेनाहं हतप्रभा भवेयम्‌ । 
मङ्गलस्ङनिष्पत्तये गतां प्रथमां चेटीं विलम्बं कुवती विचायं तां त्वरि 
द्वितीयस्याश्चेव्याः प्रवेशभाह--प्रविश्या परेति । | 
तदुक्तिमाह--तुवरदु इति । तवरतां त्वरताम? इति रूशार्थ द्विरति 
घ़्ार्यया भवत्या विवाहमज्नलखजो गुम्फनेऽत्यन्तं शीघ्रता कतेव्या । कथमिति चे 
ह-एसो इति । अविधवाभिः सोभाग्यवतीमिः, अभ्यन्तरचतुःशालम्‌, अभ्य 
रेऽन्तःप्ररे चतुःशालम्‌, अन्तःपुरस्थं विवाहणहमिति यावत्‌ । सुवासिन्यो जा 
तरमेने विचाहगहं प्रवेशयन्ति । अस्याः खजः साम्प्रतमेवावश्यकता वतते । १. 
एषा सत्वरमेव पूयतामिति भावः । 
त्वस्माणाया द्वितीयचेव्या चचनमिद निशम्य खग्गुम्फन॑ पूरितचत्या बासर 
ताया उक्तिरियम्‌ - अइ. इति । अयीति कोमलामन्त्रणे, द्वितीयचेव्या सम्ब 
मिदम्‌ । वदामि कथयामि) ग्रहीतुमिति शेषः । एतदिति सामान्ये नपुंसकम्‌) बौ 
लजमित्यर्थः । कथयाम्यहं प्रहीठुमिमाम्‌ , गह्मतामियं खक्‌ । मत्कार्य पूर्णम्‌) मे 
तृको विलम्बो नास्तीत्यथः । _ 0. चेटीहस्ते तस्याः खजः समर्पणं ‘वास 
त्ताक्तृकमर्थादू गम्यम्‌ । 






( दूसरी दासी का आना 1) 


दू०्दासी जल्दी करें, जब्दी । ये दामाद सुहागिनों द्वारा कोहबर में छाये जा रहे 
वासच०--अरी ! कहती हूँ कि यह ले । 





तृतीयोऽङ्कः | ६४ 
चेटी--(क) सोहणं । अय्ये | गच्छामि दाव अहं | 
[ उभे निष्कान्ते । ] 


वासवदत्ता--(ख) गदा एसा । अहो ! अच्चाहिदं | ,अय्य- 
उत्तो वि णाम परकेरओ संबुत्तो | अविदा. ! सय्याए मम दुक्खं विणो- 
देसि, जदि णिइं लभामि | 





(क ) शोभनम्‌ | आर्ये ! गच्छामि तावदहमू । 


(ख) गतेषा | अहो ! अत्याहितम्‌ । आयपुत्रोऽपि नाम परकीयः 
संृत्तः । अविदा ! शाय्यायां मम दुःखं विनोदयामि) यदि निद्रां लभे । 





तां सङ्गलल्जं गृहीत्वा तत्सुन्दरतां प्रशंसन्ती ततो जिगमिषन्ती द्वितीय- 
-चेम्याह-सरोहणं इति । गुम्फनं मङ्गल्रजं वोहिश्य सामान्यतः “शोभन मिति 


` ` नपुंसकपदप्रयोगः । तावदिति चाक्यसौन्दये। सुन्दरमिदम्‌, भवत्या युम्फितेडं 


| 


| 


| 


सड मनोहारिणी । साम्प्रतं गम्यते मया । इत्युक्त्वा प्रथमया चेव्या सह नियंता । 


“उसे निष्क्रान्ते’ इत्यनेन द्वयोश्चेस्योरनिगमनं सूचितम्‌ । वासवदत्तायास्दु 
अच्छन्नरूपायास्तत्र विवाहोत्सवे जनसंमर्दे गन्तुमनौ चित्यात्तन्षोक्तम्‌ । 


दरयोश्वेम्बोगेमनानन्तरं वासवदत्ता मनसा समं भाषते--गदा इति । एषा 
चेटी अथवा माळा । “अहो ! अत्याहितम्‌, आर्यपुत्रोऽपि नाम परकीयः संवृत्तः 
इत्यस्यार्थः प्रागुक्तः । “अविदा’ इति विषादसूचकमव्ययम्‌ । मम, स्वीयमित्यथः । 
विनोदयामि लभे’ इति वर्तमानसामीप्ये भविष्यति लटौ । विनोद दूरीकरणम्‌ ॥ 
'विवाहमङ्गल्नजं गहीत्वा चेटी गतवती । अधुना पावत्या विवाहो भविष्यति । 
इन्त ! कष्टम्‌, आर्यपुत्रो मयि प्रौतिमानपि साम्प्रतं पावतीप्रियः सज्ञातः। कथ 


नाम कष्टमिदं सहिष्ये 2 शय्यामधिशस्य स्वकीयं कष्टमिदमपनेष्यामि, यदि दवाः 
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दासी--आयें ! यह तो बहुत सुन्दर गूँथी गयौ । अब में जाती हूँ । 
( दोनों दासियां चली गई । ) 
चासव०--यह गई । क्या ही अनर्थं है । आयेपुत्र (पति ) भी पराये इए। हाय ! 











६६ सव्याख्ये. रुवप्रवासबदत्ते-- 
{ निष्क्रान्ताः। ] ` 
तृतीयो डू । 


अथ चतुर्थोऽङ्कः । 
[ ततः प्रविशति विदूषकः । ] 
बिदूषकः--[ सहषेम्‌ ] (क) भो ! दिठिआ तत्तहदोदो वच्छ 





(क) भोः! दिष्टया तत्रभवतो वस्सर।जस्याभिप्रेतविवाहमङ्गलसः 





"यदि नींद आजाती तो सेज ( पलंग ) पर मेरा दुख दूर हो जाता । 


न्नद्रामधिगमिष्यामि । दुःखापहन्त्री निद्रेव मे शरणम्‌ ।- परन्तु मन्ये सांपि महौ 
दुलेभा? इति प्रळपन्ती वासवदत्ता निंगता । 
पूर्वोक्तं चिन्तयन्त्या वासवदत्ताया निगमनमाह- निष्क्रान्ता इति । 
अङ्कसमाप्ति दशयति- तृतीयो षड इति । ह 
इटिः धरीस्वष्नचासचद्त्तव्याख्यायां प्रचोधिन्यां दतीयोऽङ्कः। | 
चतुर्थाङ्कप्रारम्भं प्रतिजानीती--अथ चतुर्थोऽङ्क इति । न 
तृतीयेऽङ्के वत्सराजस्योदयनस्य पञ्ोवतीविवाहसम्बन्धान्तरनिष्पत्ति सूचयित 
चतुर्थेऽस्मिन्नङ्के परस्परं तयो रतिभावपरिपोषं वासवदत्ताविषयकं प्रणयमप्यनुस्यू | 
सुदयनस्य दर्शयिष्यंस्तदनुरूपां संवादभन्नीं घटयितु सपरिवारपञचावत्युद थत्र 
च सूचयितुमङ्कारम्भे विदूर्षकचेटीप्रयोद्यमाण5वेशकमुखेन पूवं ` विदूषकस्य प्र 
द्रायति कविः-ततः प्रविशतीति । र, 
विदूषको हि विचित्रवाग वसन्तादिपदव्यपदेश्यो हास्यरसप्रघानः पात्रविशेषषी 
अयं च भोजनग्रियो : ब्राह्मणो राज्ञः सहत्वेनेव संत्र नाटकेबूपवर्ण्यते । व 
तल्लक्षणं दूर्पणे-'ङष्ठमवसन्ताथभिधः कमवपुर्वेषभाषायेः ।- हास्यकर | 
. रतिनिंदूषकः स्यात्‌ स्वकमज्ञ” । निष्पन्ने च राज्ञो विचाहमङ्गले तत्सुहृदो विदूर 
स्यास्य हर्षा युज्यते । तमेव स्वास्थ हो युज्यते । तमेव साम्भरतमदसीयं मानसोद्गारमाह--भो शी तिं 







(जाती है। ) 
तीसरा अङ्ग समाप्त 
ई ( तब विदूषक आता हे । ) ही. 1 
(इषं से) अजी महीराज उदयन के मनचाहे मङ्गलमय विवाह का छम 





चतुर्थोऽङ्कः | es 


राअस्स अभिप्पेदविवाहमङ्गलरमणिड्जो कालो दिट्टो। भो! को 
णास एर्द जाणादि--तादिसे बयं अणत्थसलिलावत्ते पक्खित्ता उण 






यः कालो दृष्ट: | भो ! को नामेतज्जानाति--ताहशे वयमेनेसलिलाः 
द्विष्ट्या देवेन, तत्रभवतो मान्यस्य, राजत्त्रात्पूज्यत्वो क्तिरियम्‌ , चत्स- 
राअल्योदयनस्य, इदं च पद्मभिप्रेतपदेन सह सम्बध्यते । अभिप्रेतविवाहमहइल- 
रमणीयः, अभिप्रेतमभी्टं यद्‌ विवाहमङ्गलं पञ्चावतीपरिग्रहमहोत्सवस्तेन रमणीयः 
` झुन्दरः, काल; अतीतः समयः, ष्टः साक्षात्कृतः, अरुमाभिरिति शेषः । यत्र च 
सुहृदो राश उदयनस्याऽभिमतो विवाहोत्सवः समं पञ्चावत्या संत्रत्तः, स किल 
' सुन्दरः समयोऽस्माकं पुरो विधिवशादिदानीमुपस्थितोऽभूदित्यर्थः । घुरुषप्रयन्ना- 
` ऽसाध्यस्य मङ्गछकार्य्येतस्य संसिद्धौ नियतमतर्किताऽघटितघटनापटुतमं दैवमेव 
` कारणं जातमिति भावः । तदेवास्य देवघडितत्वं स्कुटीकरोति=भो इति । नामेति 
' वाक्यालङ्कारे । एतद्‌ वद्दयमाणम्‌ , जानातीति भूतार्थे लट्‌ । क एवं चिन्तितवानिः. 
` दम्‌ १ न कोऽपीत्यर्थः । किमिदमित्याह--तादिसे इति । ताइशे महत्तमेऽतिः 
भयङ्करे, अनथंसलिलावर्ते, अनथों राज्यापहारलक्षणं वत्सराजेनाऽनुभूयमानमनाह्दार- 
देहाऽसंस्कारादिलक्षणं च दुःखं स एव सलिलावतः अम्भोभ्रमः तत्र । आवतंशब्दे- 
| नेव'सलिलभ्रमङ्पार्थेऽवगते पुनरत्र प्रयुक्तः सलिलशब्दः स्पष्टार्थः । “स्यादावतो- 
| ऽम्भसां भ्रम? इत्यमरः । यत्र च मध्ये गतरूपे पतितो जनश्चकाकारजलीयगतिविः 
| शेषाद्वाहितः परिभ्रमन्नन्तर्नीयमानोऽतिकधाद्‌ बहिरुपेति, स तावज्जलान्तःस्थानवि- 
| शेष आवर्तपदेनोच्यते । प्रक्षिप्ता निपातिताः, वयं राज्ञा समन्विताः सवे एव राजः 
क्रया इति यावत्‌ , उन्मङ्च्यामः ततो बहिभैविष्यामः । “अनवक्लुप्त्यम्षयो रकिः 
| दृत्तेडपि? इत्यनेन असम्भावनार्थायामनवकळ्पतौ लुटः प्रयोगोऽयम्‌ । अपहृतराज्येनः 
| वासचदत्तावियोगविकलेन राज्ञा तत्समसुखदुःखेरस्मामिश्व साक्षात्परम्परया वा 
| यन्नाम तादशं महत्कश्मनुभूत॑ देवबलात्तस्मादुन्मुक्ता वयं भूयः पञ्ावतीपरिगरहैकः 
हेतुकवर्णयिष्यमाणप्रासादचासादिसम्भवाऽनिर्वचनौ यछुखविशेषाबुभूतिभाजनं भविः 
' ष्याम इतीद॑ केन सम्भावितमासीत्‌ ९ नियतमेतद्चिन्तितोपनतं सर्वयेत्यथेः । 
be. 2 on NUR MNES MOMRNDOIY BN या 
हेमलोगों को बड़े ही सौभाग्य से देखने को मिला। कहो जी, कौन भछा/ यह जानता था 
कि हमलोग वैसे (भयानक राज्यापहरणरूप) अनर्थकारी चक्कर में गिराये हु भी फिर बाहर 


(1 छ स्व © 
च 

















_ में नहाते हैं, स्वभावतः मीठा और मुलायम लडुवा आदि खाने की चीजों को खा 


द व्याख्ये क 
€ सच्याख्य छ्नछ्वाराबदश्त 


उम्मञ्जिस्सामो ति | इदाणि पा :, अन्देउरदिगिधञ्रा 
हाईअदि, पकिदिमउरझुझमार खञ्जीअन्ति 
अणच्छरसंवासो उत्तरङुश्वासो सए अणुभवीअदि । एकको खु महले 





बतं प्रक्षिप्ताः पुनरुन्सडच्याम इति । इदानीं घासादेपूष्यते, अन्त 


दीधिकासु रायते, प्रकृतिमधुरसुकुमाराणि मोदकखाद्यानि खायन्ते झ 
नप्सरस्संवास उत्तरकुरुवासों मयानुभूयते। एकः खल महान्‌ दो! 





दैचमेवास्सान्‌ कष्टमयी ताइशीं दशामनुभाव्य पुनः प्रमदमयीं तामिदानीमारो 
मासेति भावार्थः । राज्ञा समंमनुभूयमानं तदेव सुखं चणयति--इदाणिम्‌ शी 
प्रासादेषु राजभवनेषु, . हम्यौदि धनिनां वासः ' प्रासादो देवभूयुजाम्‌' इत 
उष्यते निवासः क्रियते, ` चसतेः कमणि यकि कित्त्वात्सम्प्रसारणम्‌। अन्तापुर् 
धिकासु, अन्तःपुरं स्रोणां निवासस्थान तस्य दीर्धिकास चापीषु, “वापी तु दीवि 
इति कोषः, रुनायते स्नानं क्रियते। एतेनास्य राज्ञः सुहृद सचत्राऽप्रतिहृतगतिः 


मतिविश्वासारपदत्वं' च व्यक्तीकृतम्‌ । प्रकृतिमधुरसुकुमाराणि, प्रकृत्या ला 
चेन नःतु कृत्या मधुराणि मिष्टानि झुकुमाराणि मदुलानि च, स्वभावतो रि 


आऋदुभिश्व॒ प्रदाथनिर्मितानीतिः यावत्‌ । मदुतया च चरण यासो न मक 
खाद्यपदार्थांना सौकुमार्यस्य ` वर्णनम्‌ । मोदकखाद्यानि, मोदका लड्डुकादयछ 
पाणि खाद्यानि भोज्यवस्तूनि, खाद्यन्ते भुज्यन्ते । इति अतो हेतोः, अनपसर, 
सः, नास्ति ` अप्सरसां स्वर्वेश्यानां संवासः . सहवासो यन्रेत्येताटशः, उत्तरकुररखा 
उत्तराः कुरवो नाम काचिद्‌. देवभूमिः तत्र वासोऽवस्थानम्‌ , मयेति स्वार 
निर्देशः, अनुभूयतेऽनुभवगोचरीक्रियते । स्वगीयाणि सुखान्यत्रोपलभ्यन्ते म 
किन्तु स्वर्ग प्सरसो वसन्ति) अत्र च तासामभाव इत्येव ततो वेलक्षण्यसिति 

रेकः । अहं किलास्मिन्‌ समये प्रियसुहृ्रत्सराजीयनूतनविवाहमङ्गल महिम्ना परश 
त्रासान्तःपुर विहारम॒रभोजनोप चितप्रभूत दिव्यसुखसौभाग्यशाली नूनमिमां १ | 
स्वर्गमेव मन्ये किन्तु खिद्ये यदप्सरसामत्र साहचर्य नास्तीत्यर्थः । एत. 










निकल आवेगें । इस समय तो राजमहदलो में रहते हैं, जनानखाने (अन्तःपुर) की 1 


र 


इससे यही जान पड़ता है कि हम स्वर्गसुख का अनुभव कर रहे हैं । केवल यहाँ अँ" 


चतुर्थोऽङ्कः | "शह 


दोसो, मम आहारो सुट्ठु ण परिणमदि, सुप्पच्छदणाए सय्याए णिह 
ग लभासि | जह बादसोणिदं अभिदो विभ वत्तदि त्ति पेक्खामि | भो | 
सुहं णामअपरिभूदं अकल्लत्रत्तं च | 


ममाहारः सुष्ठु न परिणमति, सुप्रच्छदनायां शय्यायां निद्रां न लभे | यथा 
चातश Tas 9 ट्र ० Pe 
वातशोणितमभित इव वतत इति पश्यामि | भोः ! सुखं नामयपरिभूत- 
सकल्यवते च | 











विकारः, समुत्पन्न इति शेषः सुष्टु सम्यक्‌, परिणमति परिपाकं गच्छति। सुप्र- 
, च्छदनायाम्‌, अपील्युपरिशयोजनीयमत्र, सु सुन्दर कोमलं प्रच्छदनमास्तरणं 
` यत्र तस्याम्‌ । प्रकर्षेण छद्यत आस्तीर्यतेऽनेनेति प्रच्छदनम्‌, आधृषाद्वेःति णिजभाव- 
पक्षे छदि अपवारणे” इत्यतः करणे ल्युर्‌ । यथा -येनेति यावत्‌, पूर्वोक्तेन हेतुः 
| नेत्यर्थः, वातशोणितम्‌, चातरक्तनामा रोगविशेष इति यावत्‌ । यत्र हि वातरक्त 
दूषिते सती अ्स्वप्नाहाराऽपरिपाकप्रशृतीन्‌ विकारानुद्भावयतः, स खलु वातरस्ता्यो 
-निगद्यते रोगः। अभितः समन्तत इव, इवशब्दो वाक्यसौन्दर्ये, देहमभिव्याप्ये- 
त्यर्थः, वर्तते उपस्थितोऽस्ति। पश्यामि जानामि, हशिरत्र ज्ञानाथेः । इह ताव 
देतर्हि मधुमनोहराऽऽहारसौभाग्यसमन्वितस्यापि गुरुतर एकोऽयं विकारः समुदः 
भूतो वर्तते, यत्किल--'जीर्ण न जायतेऽन्नं कोमलशयनेऽपि नेति निद्रा मे?! 
अतोऽहं मन्येऽधुना वातरस्तव्याधिना समाक्रान्तोऽस्मीति । इंहशावस्थानिशेषस्य 
'पुनडुःखात्मकत्वमेव दरढयति--भो ईति। आमयपरिमूतम्‌, आमयेन रोगेण 
'परिभूतमाक्रान्तं संखृष्टमिति यावत्‌, अकल्यचतम्‌, कल्यवतेः प्रातराशः “कलेवा’ 
५ छुत्यपअंशेन भाषायां प्रसिद्धं ग्रातःकालिक भोजन, तन्नास्ति यत्रेत्येवम्भूतम्‌ ; 
“एताइशविशेषणद्ववविशिष्ट सुखं, न, सुखमिति शेषः । सुखमपि व्याविसम्बन्धेन 
'सम्न्वितमाहारपरिपाकाभावात्प्रातराशयोगविरहित सत सुखपदेन व्यवहार्य नव 
-भचतीति भावः । युज्यते तावदजीर्णमयग्रस्तता यथेच्छमत्यधिक सु्ञानस्थ भोजनः 


भद्रस्य चिदूषकस्येषा । 


का ही अभाव है । किन्तु एक वड़ा भारी दोप है कि मुझे, खाना अच्छीतरह नहीं पचता 
और कोमळ गद्दी की सेज पर नींद भी नहीं आती । मानों वातरक्त की बौमारी सुझ स 
चारो ओर से आ समाई है। जो रोग से आक्रान्त हो और जिसमें करेवा ( प्रातर्भाजन ) न 
मिलता हो वह सुख, सुख नहीं माना जाता ॥ | ९ ( 29969 ४ 


(चह... 








छः 


१०० सड्याख्ये स्वप्नवासवद्तते-- 
[ ततः प्रविशति चेटी । ] 
सेटी--(क) कहिं णु खु गदो अय्यवसन्तओ ? [परिक्रम्य 
क्य] अक्यो | एसो अय्यवसन्तओ । | उपगम्य | अय्य ! वसन्ता 
को कालो, तुमं अण्णेसासि | 
विदूषकः [ इष्ट्या | (ख) किंणिमित्त भद्दे ! मं अण्णेसाी 





(क ) कुत्र छु खलु गत आयेवसन्तकः ? अहो ! एष आयबसन्क 
'आये ¦ वसन्तक ! कः कालः, खासान्वष्यास | 
( ख ) किन्जिमित्तं भद्रे ! मामन्विष्यसि ९ 





रुवामिन्या महाराजदशकपत्न्या आज्ञया नूतनजामातू राज्ञः ्रृत्तिमपषि 
मिच्छम्त्यास्तद्थं च राज्ञो मित्रं विदूषकमन्विष्यन्त्याः साम्प्रतं चेठ्याः प्रवेश 
दर्शयति कबिः--ततः प्रविशतीति । | 

विदूषकदर्शनोत्सकतामात्मनः प्रकटीकरोति चेटी--कहि णु खुश 
खल्लु इति चाक्यपूरणाय । वसन्तक इति विदूषकस्याभिधानमू , आर्येति तनि 
च पूजनीयजामातृमित्रस्य तस्यापि पूज्यत्वं योतयितुम्‌ । श्रीमता विदू 
गतं स्यात्‌ ? कथं कुत्र षा तस्योपलब्धिभवेदिदानीम्‌ ? तदन्वेषणार्थमि 
परिभ्रम्य कुत्रचन स्थाने च तं ष्ट्वा हषोक्ति दशयति ह्यो इति! श्र 
मान्यो वसन्तको वर्तते । समीपं गत्वा ब्रते--अय्येति | कः कालः कियान्‌ # 
व्यतीत इति शेषः । चिरादहं तत्र भवतोऽन्वेषणे लमास्मीत्यथः । 

आत्मानमन्विष्यन्ती विलोक्य चेटीं तत्कारणं एच्छति विदूषकः 
ह इति । किं निमित्तमस्यां क्रियायामिति किन्निमित्तम्‌, क्रियाविशेषर्णा 
श्वःश्रेयसं शिवं भद्रं कल्याण?मिति कोषाळूद्रशड्दः कल्याणचचनः, स यो 
त्तद॒त्यपि प्रयुज्यते, विशेष्यानुसारेण चात्र स्रीत्वम्‌ । “भद्वमस्या इत्यर्थे रश 
भ्योऽच्‌' इत्यनेनाऽशआदेराकृतिगणत्वेनाच्प्रत्यये चा स्रिया भद्राशब्द 









( तब दासी आती हवै । ) 
दासी--आर्य वसन्तक ( विदूषक ) कहाँ गये ? ( घूमकर ) अच्छा माननीय 
* येहें। ( पास पहुँच कर ) आर्य वसन्तक ! आपको डेडते हुए मुझे कितनी देर ह 

र विदू०--( देख कर ) भद्रे | सुझे क्‍यों खोज रही. हो ? ; 


£ 


\ 
| 


चतुर्था उडू: | १०१ 


चेदी--(क) अह्याणं भट्टिणी भणादि-अवि ह्वादो जामादुओ त्ति। 
विदृषक/---(ख) किंणिमित्त भोदि ! पुच्छदि | 
- चेटी--(ग) किमणणं | सुमणोवएणअं आणेमि त्ति | 


(क) अस्माकं महिनी भणति--अपि स्नातो जासातेति। 
( ख ) किन्निमित्तं भवति ! प्रच्छति ? 
( ग ) किमन्यत्‌ | सुमनोवणेकसानयामीति । 


तत्सम्बुद्ध द्वौ भद्रे इति । कल्याणशीले ! इति तदर्थः । अथवा भद्रे | सभ्ये! 
| भद्रशब्दः सभ्याथः। अयि | कथय, किमयमेतन्ममान्वेषणं ते ? कि चा सत्काय- 
| मिति वाक्यार्थः । 
तदन्वेषणकारणमाह चेटी-अह्याणं इति । भट्टिनी अनभिषित्ता राज्ञः 
| स्वामिनी, महाराजदर्शकल्य पल्लौति यावत्‌, भणति प्रच्छतीत्यथः । अपिशब्दः 
| प्रश्‍नवचनः, अयं च वाक्यारम्भे प्रायः प्रयुज्यते$स्मिन्नथ । 'स्नात? इति गत्यरथौकः 
| मके त्यादिना कर्तरि क्त, जामाता वत्सराज उदयनः । अ्रस्मत्स्वामिन्या भन्सुखेन 
| 'प्रच्छथते, यत्किल जामातू राज्ञः स्नानं जातं न वा ? इदं च त्वत्तो ज्ञातुं शक्यते, 
। अ्रतस्त्वामहमन्विष्यामीत्यर्थः । “अस्माकं अद्िती'त्युकत्या स्वामिन्यां गौरवभाव 


आत्मनः प्रकटी क्ृतश्चेव्या । 
विदित्वापि निजान्वेषणकारणं चेव्याः पुनस्तत्क्रतं जामातृर्नानप्रश्नसुहिश्य 


| विदूषक प्रश्नयति ताम्‌-किण्णिसित्तम्‌ इति । भवति ! शोभने ! दोप्त्य्थकादू 
&भाधातोडवतुप्रत्यये कृते स्त्रियां डीपि सम्बुद्धौ रूपमिदम्‌ । किनिमित्त किमथम्‌ । 
अयि ! कि ग्रयोजनसुद्दिश्य ते स्वामिन्या कृतोऽयं प्रश्नः । 

| उत्तरयति चेटी-किमण्णम्‌ इति । अन्यत्किम्‌ वच्यमाणमिदमेव निमित्तः 
| मित्यर्थः । सुमनसश्व चणकं चेत्यनयोः समाहार सुमनोचणकम्‌ , समाहारः 
| इन्दरोऽयम्‌„ तेनेव क्ळीबत्वमेकत्वं च । 'स्रियः सुमनसः पुष्पम्‌? इति कोषात्‌ 
| श्रिया बहुत्वे च प्रयुज्यमानः सुमनःशब्दः. पुष्पसभिवत्ते। अन्न हि सुसनःशाब्देन 
| 
| 





दासी--हमारी स्वामिनी पूछती हैं कि क्या जामाता नहा चुके ?. 
विदू०--अरी ! ( तुम्हारी सालकिन ) क्यों पूछती दै ! 
दासी-दूसरा क्या ? चन्दन, फूल, माझा आदि छाऊ-इस लिये । 





१०२ सब्याख्ये स्वप्नवासबद्त्ते-= 


विदृषकः-(कोह्वादो तत्तभवं । सव्यं आणेढु भोदी वजिअ भोजा 
चेरी--(ख) किणिसित्त बारेसि भोअणं ९ 
विदूषकः (ग) अधण्णस्स मम कोइलाणं अक्खिपखिव्टो कि 





( क ) स्लातस्तत्रभवान्‌ | सर्वेमानयतु भवती वर्जयित्वा भोजनम्‌।' 
( ख, ) किन्निमित्त वारयसि भोजनम्‌ ९ 
(ग) अधन्यस्य मम कोकिलानामक्षिपरिबत इव कुक्षिपरिवतः संवृर 


पुष्पस्रक्‌ , वणकशब्देन च चन्दनं शृह्यते आनयामी'ति विध्यथ लट्‌, श्रा 
येयमिति तदर्थः । किमत्रेतरत्कारणम्‌ १ क्रियमाणेऽस्मिज्ञामाठुः नानि 
प्रश्ने कारणमेतदेव खलु, यन्मया पुष्कलक चन्दनं चानेतव्यें । स्नानानन्तर पु 


धारणीया चन्दनं च लेपनीयं शरीरे जामात्रा। यदि चाम तदीयं स्नान सम्पन्न 
साम्प्रतमानयाम्यहं पुष्पखज चन्दनं च तत्कृते । तत्कथ्यतामिदं याथातथ्येन ल 


निशम्येदं चेटीवचो वचनं प्रयुङ्ते विदूषकः-ह्वादो इति। तत्रभवाररर 
यनो भूपतिः, वजयित्वा त्यक्त्वा । सल्षातः स्नानविधिभूपतेरुदयनस्य। अर्त 
दर्थं स्वया भोजनं विनेदानीं सवमानेतव्यमित्यथः । अत्रेंद तात्पर्यम--समुपर्ति 
सति भूपतेः कृते भोजने तत्सुद्ददा विदूषकेणापि तड्भोक्त लभ्येत । किन्तु ल 
वतो भोजनग्रियोडपि सूचितपूर्वाऽजीर्णरोगग्रस्तोऽयं न तावदिदानीं भोज 
स्पृहयति सः । “आनीतं च भोजनं चेतो बलादाकर्षे'दित्यतस्तनिषेधं चाका 


इत्थङ्कारमस्वारस्यं प्रकटय्यापि भोजनानयने विदूषकोऽप्रस्तुतभोज्यपदार्थानय 
बेधमुखेन स्वात्मनो भोजनप्रियतामाविष्क्ृतवानिति । | 
इत्यं किले भोजनानयनं  निषेघन्तं विदूषक प्रति चेटी तन्निराकरणं 


जिज्ञासमाना 'किमर्थ तजिषिध्यत? इत्येवं पुनरात्मनः एच्छां दर्शयति कि 
मित्तम्‌ इति । भोजनं भोजनानयनमित्यर्थः । 


स्वकतृकेऽस्मिन्भोज्यपदार्थोपस्थापनप्रतिषेधे हासकारणं कारणं . 
विदूषकः-अधण्णस्सेति । अधन्यस्य भाग्यहीनस्येत्यर्थः । अक्षिपस्ित 










विदृ०--वे नहा चुके । भोजन-सामग्री छोड़ तुम सब पदार्थ ला 'सकती ही । 
दासी-खाने की चीज लाने को क्यों मना कर रहे हैं? . ' ' 


विदू०--मैं बड़ा अभागा हूँ, क्योंकि-कोइलों की आँख जिस भाँति उलट पडती 





व्यि चतुर्थोऽङ्कः so १०३ 


[a 


कुक्रिखपरिबट्टो संबुत्तो । 37. 
चेटो---(क) ईदिसो एव हो | 
विदृषक/--(ख) गच्छदु भोदी। जाव अहं वि तत्तहोदो सआसं 
गंच्छामि | 
[ निष्क्रान्तौ ] : 





(क ) ईडृशं एवं भव | - 
(ख ) गच्छतु भवती । यावदहमपि तत्रभवतः सकाशं गच्छासि । 


। परिपूर्वाद्‌ रृत्‌धातोर्भावे घनि परिततंशब्दः सिध्यति । कुक्षिपरिवर्तः उदरविकारः, 
संत्रतः स्नातः । अयं सावः--नेत्रपरिवतेनं कोकिलानामिव मन्दभाग्यस्य ममो- 
दरविकारो भुक्ताऽपरिपाकछूपः साम्प्रतं वरीवर्तीत्यत एवाहं भोजनमानेतु निषेधामि 
| त्वाम्‌ । राजा तु मां विहाय नेकाकी भोजनं कुर्यात्कदापि, अहं च भोजनसुपस्थितं 
| कथमपि त्यक्तु कतुं च न शक्नुयाम्‌ | यथेच्छं भोक्तमददानोऽयसुदरविक्रारो हन्ता- 
ऽतितरां कष्टायते । अतो हि भोक्ठुमसमर्थोऽधुना ध्रूवमहं सन्दभाग्योऽस्मी'ति । 
विदूषकस्योक्तिमिमां निशम्य चेटी सहासं वितनुते प्रेम्णा शुभाऽऽशंसनं तत्र 
' ईदिसो इति । वाक्येऽस्मिज्ञौचित्यात्‌ ‘सदा’ इति प दमध्याहरणीयम्‌ । ईशः उदर 
| विकारवान्‌ । उद्रविक्ररेणाक्रान्त एव त्वं स्वेदा वतस्व, आस्तां च ताचत्ते शाश्वत 


| साहचयममुना विकारेणेत्यथः । 8045 

इदमोहशं चेट्या समं संलप्य साम्प्रतं पद्मावत्युपसपणाय चेटीं विखष्टमिच्छन्‌ 
' कार्यान्तरकरणाभिप्रायेण स्वयमपि सुहृदः श्रीमतो नरपतेः समीपं जिंगसिषन 
ऐक प्राह--गच्छुडु इति। गच्छतु अर्थात्पद्मावत्याः समीपम्‌ । यावदिः 
| त्यस्य अधुनेत्यथः । है 
' विदूषकमप्रस्तावातुसारं तयोश्चेटोविदूषकयोस्ततः प्रस्थानं दशयति कवि 
.निष्कास्वाविति) हम मत 
| रोग-पूर्ण लाल लाळ हो जाती है, उसी तरह मेरे पेट में भी उलट फेर हो गया है कि 
। खाया हुआ समय पर टीक पचता नहीं । 
| 





दासी-ऐसे ही आप ( सदा.);बने रह । . , ऽ 
विदू०-तुम जाओ । अब में मी राजासाहब के पास,ज़ाता हू.) 
( दोनो चले गये.) [ferme 

















१०% सब्याङ्यं स्थशवारबडरे- 


अनवाक 
[ ततः अविशति सपरिवारा पद्मावती शाव । घासवदत्ता च।] 
चेटी--(क) किण्णिसित्त भटडिदारिओआ पमदवणे आअदा ? | 
पञझ्ाबती--(ख) हला ! ताणि दाब सेदालिआगुहझक 
पेक्खामि कुसुमिदाणि वा ण वेत्ति | 








(क ) किन्निमित्तं सतृदारिका प्रमदचनसागता ९ 
(ख) हलला! ते ताबत्‌ शेफालिकाशुल्मकाः पश्यामि कुसुमिता वा न वे 


प्रवेशक इति । उक्तपूचमेतस्य लक्षणं विष्कम्भकलक्षणप्रदशनप्रसङ्गे द्वित 
ङ्प्रारम्भे, तत्तत्रैव द्रष्टव्यम्‌ । अयं च चेटीविदूषकाभ्यामनुदात्तभाषितेन प्रयोगि| 
सन्‌ वृत्त वत्सराजोदयनविवाहसम्वन्धलक्षणं वर्तिष्यमाणं च पुष्पहरणादिश 
कथांशं निदशितवानिति । 

कविरिदानीं भाविघटनानुरूपप्रसङ्गानुरोघेन सपरिवारां पद्मावती समं वासा 
दत्तया प्रमदवनं प्रवेशयति तत इत्यादिना । 

सुमनोवर्णकग्रहणादिकायीथं गते सत्यन्तःपुरं भतरि तत्रानुपस्थाय प्रमद 
मागतां पद्मावती तस्रदेशागमनकारणं एच्छति चेटी-किण्णिमित्तम इति । श्री 


राजकन्ये ! भवत्याः पतिरिदानीमन्तःपुरे वर्तते, तदुपसरपणसुपेच्य भवती किं श्री 
जनसुद्दिश्य प्रमदचनमेतदागता । 


चेटीप्रश्‍नानुसारं प्रमद्वनागमनप्रयोजनं रुवं दर्शयति पद्मावती--हला शी, 
हलेति चेस्याः सम्बोधनम्‌ । अत्र यद्यपि “हण्डे हे हलाहाने नीचां चेटीं 
ग्रति? इति कोषप्रामाण्येन चेटीं प्रति 'हञ्जे' इति अयोक्तमुचितं, तथापि चेटि 
सखीनिर्विशेषं पश्यन्त्यास्तासुद्िश्य पद्मावत्या “हला? इत्याह्णानं नाऽसङ्गत् 
एवमेवाग्रेऽपि सवत्राकळनीयम्‌। ते प्रसिद्धाः प्रयत्नसंवर्धिता श्रदूरतो इर्य 
इति यावत्‌-तावत्पदं॑ चाक्यालङ्कृतौ । शेफालिकागुल्मकाः, शेफालिकाख्या १. 


{ 


विशेषाः । शेफालिका च “हरसिंगार, पारिजाता? इत्येवं लोके प्रसिद्धा । गुल्म 












( प्रवेशक ) i 
( परिजन-सहदित पद्मावती तथा उज्जैन-निवासिनी के वेश में वासवदत्ता आती है 
दासी--राजकुमारी नजरवाग में किस लिये आइ ? 


पद्मा०--अरी ! बे हरसिगार ((परिजाता ) के झुच्छे खिले या नहीं यह में देखे! 


चतुर्थोऽङ्कः । १०५ 


` 'ेदी- (क) भट्टिदारिए ! ताणि कुसुमिदाणि णाम, पवालन्तरि- 
देहि विज सौतिआलम्बएहिं आइदाणि कुसुमे हिं | 
पद्मावती --(ख) हला ! जदि एव्वं, किं दाणि बिलम्बेसि ? 


उमबकेराचिताः कुसुमेः । 
(ख ) हला ! यद्येवं, किमिदानीं विलस्बसे ९ 


 युल्मकाः, सवार्थे कः । मूलादारभ्य शाखावघिको वृक्षस्य भागः अकाण्ड’ उच्यते, 
। तद्वहिता इक्षा हि 'गुल्म'नान्ना व्यवहियन्ते । तथा च “अञ्जी प्रकाण्डः स्कन्धः 
स्यान्मूलाच्छाखावधिर्तरोः, 'अप्रकाण्डे स्तम्वगुश्मो’ इत्यमरौ । कुसुमिताः कुस॒- 
' मानि शुष्पाणि सञ्जातानि येषां तादृशाः, “तदस्य सल्ञात’मित्यादिना इतच्‌ प्रत्ययः । 
“पश्यामी'ति क्रियापद च वाक्यसमाप्ति पुचकात्‌ इतिःशव्दादनन्तरं योज्यम्‌ , इति 
पूर्वग्रदशितो वाक्याथः कर्मरूपः । अयि ! सखि ! तेषु शेफालिकादृक्षेषु पष्पाण्युदूग- 
तानि नवेत्येवावलोकयाम्यहम्‌ । अत एतदिद्क्षयेव साम्प्रतमत्रागतास्मीति भावः । 
प्रमद्वनागमनप्रयोजनं निशम्येचं पद्मावत्याः शेफालिकाङघुमोद्‌गम सम्बन्धिनि 
रशने प्रतिपादयत्युत्तरं चेटी-भट्टिदारिण्‌ इति । ते इत्यनेन . पूवप्रकान्ताः शेफा- 
लिकागुल्मका गृह्यन्ते, “नामे'त्यत्र निक्षयार्थकम्‌ । प्रवालान्तरिते प्रवालविद्ठुस- 
मणिभिरन्तरितानि व्यवहितानि युक्तानीति यावत्‌ तेः, मौक्तिक्लम्बकरिव, सुक्ता एव 
मौक्तिकानि तेषां लम्बकानि ललन्तिकाभिधाः कण्ठभूषणाविशेषाः तत्सहशं) कुसुमः 
रित्यस्योपमानमिदम्‌ , लम्बक तु ललन्तिका’ इति कोषः । आचिताः व्याप्ता परिः 
हौ #- पूर्णा इति यावत्‌, दृश्यन्ते इति शेषः । शेफालिक्रा धरुवं विकसिताः सन्ति । पश्य, 
' मूलेऽरुणानि तदूर्थ्व च धवलान्येतानि पुष्पाणि खलु श्रवालमिश्रमुक्तामणिनिर्मितकण्ठ- 
| भूषणसहक्षाणि लक्ष्यन्ते । इतस्ततो लम्रानि कुसुमानि लम्वमानकण्ठाभरणानीच प्रती" 
| यन्त इति कुसुमानां ललन्तिकासाम्यं प्रतिपादितमत्र । 
| शेफालिकाविकासमाकलय्य पद्मावती चेटी तत्कुछुमावचयनक्रियायां तियोक्लुः 
| भिच्छन्ती ब्रते--हला इति। एवं, शेफालिकाः कुसुमिता इति यावत्‌। विलम्बसे 
| दासी--राजकुमारो | वे तो खिल गये, बीच बीच में मूँगों से मिले हुए मोतियों के 
हारों की भाँति फूलों से परिपूर्ण हैं । 
प्झा०-यदि ऐसा है, तो क्यों देर कर रही हो ! 





(क) भटदारिके 1! ते कुसुमिता नाम, प्रवालान्तरितेरिव मौक्तिक- 











भाद्िदारओआ | जाव अहव कुसुलायाचच कराल | 
पद्मावती-(ख) अय्ये ! किं एत्थ उपबिसामो १ 
वासवदत्ता--(ग) एव्वं होदु । 





(क ) तेन हि अस्मिन्‌ शिलापट्टके सुहूतेकसुपविराठु अवती | थाइ 


दहमपि कुसुमावचयं करोमि | 
( ख ) आये ! किमत्रोपबिशावः ? 
(ग) एवं भवलु। 





विलम्बं करोषि, अर्थात्कुछुमावचये । यदि सखि ! शेफालिका चिकसितास्तरहि सा 
तत्कुछुमावचये किमिति त्वया विलम्बः क्रियते ? अतिशाघ्रं तानि कुछुमान्यवचैः 
यन्तामित्यथः । 

इत्थं पञ्चावतीवचनमाकण्ये कुसुमावचयं प्रतिजानीते चेरी-तेण हीति । ते 
हि अतो हेतोः, घुष्पावचयस्येदानीं मया करणीयत्वादित्यथः । अस्मिन्‌ समीप 
शिलापट्टके वृहत्पषाणफलके, मुहतेक क्षणमिति क्रियाविशेषणम्‌ । यावता काहे 
मया कुसुमावचय कृत्वांगम्यते, तावत्काळपयन्तं भवत्या राजकुमार्या विशाले इर 
लकेऽस्मिन्रपनिश्य विश्रम्यताम्‌। अत्र “ुह्ूतकसुपचिशतु’ इत्यनेन “कार्य! 
मत्कर्तृको विलम्बो न स्यात्‌, सत्वरमेवाहमचचितकुसुमा -समागमिष्यामि भव्य 


समीप”मिति चेव्या सूचितम्‌ । 
चेंटीवचनानुरोधाद्‌ दषत्फलके समुपवेष्टमुद्यता पद्मावती. स्थानमात्मोपवेर्श 
ग्य निर्दिशन्ती. तत्रोपवेशने आवन्तिकाया अनुमति प्राथयते--अय्ये हि 
अयि माननीये ! स्थाने$स्मिज्ञावाभ्यासुपवेष्टव्यं किसु ? अत्रोपवेशंनमिदानीम 
भवत्य रोचते १ 
आत्मनोऽनुमति तत्रोपवेशने दशयत्याचन्तिका-णव्चम्‌ इति ॥ वाढम्‌ , 
पविङ्यत्तामावाभ्यासित्यथः । 






चे, 





दासी--तव तो इस पत्थरकी चट्टान पर राजकुमारी घड़ी भर बैठे । क 

फूलों को बटोरती हू । ,... हु 
पद्ा०--( आवन्तिका से ) आर्ये ! क्या हम दोनों यंदा बैठे ? 
वासव०--ह, ऐसा ही हो । ! ., कं 





_चतु्थोऽङ्कः। . १०७ 
र [ उभे उपविशतः । ] 
चेटी--[. तथा कृत्वा ] (क) पेक्खदु पेक्खदु भट्टिदारिआ अद्ध- 
मणसिलावट्टएहिं विअ सेहालिआकुसुमेहिं पूरिअं मे अञ्जलिं | 
पद्मावती--( दृष्ट्वा ) (ख) अहो । विइत्तदा कुसुमाणं। पेक्खढु 
( क ) पश्यतु पश्यतु भठदारिका अधेमन:शिलापट्टकेरिव शेफालि- 
काकुसुमः पूरितं मेऽञ्जलिम्‌ | 
( ख ) अहो ! विचित्रता कुसुमानाम्‌ | पश्यतु पश्यत्वायां | 





“इसे उपविशतः इत्यनेन द्वयोर्वासवदत्ताप दूमावत्योरुपवेशनं दशितम्‌ । 
अवचितपुष्पा चेटी पञ्चावतीसुपगम्य ्रृते-पेक्ख ढु इति । तथा कृत्वा पुष्पा- 
ण्यवचित्य तेहस्तद्वयमापूर्य । “पश्यतु पश्यतु’ इति पौनःपुन्ये द्विःप्रयोगः, तेन च 
सौन्दर्यममीषां कुछमानां लोचनासेचनकं सूचितम्‌ । अधमनःशिलापश्केरिव, अर्थाः 
नुकूल्यसामथ्यीभावादत्रार्घपदं व्यस्तं युज्यते, अरे मूलभागे मनःशिलायाः 'मेनसिल” 
इति लोके प्रसिद्धस्य गिरिप्रभचरतकवर्णधातुविशेषस्य पट्टकः खण्डेरिव, स्थितैरिति 
शेषः । 'धातुर्मनःशिलादद्वे? 'मनःशिला मनोगुप्ता’ इत्यमरो । पूरितं पूर्णम्‌ , " रयतेः 
क्तः । अज्ञलिं कनिष्ठिकाप्रदेशतः संयोजितो पुटरूपतां प्रापितौ हस्तौ, 'तो युतावज्ञलिः 
पुमान्‌? इत्यमरः । 'कुसुमेः परिपूणमन्लि मित्यस्य 'ग्रजनलिल्थानि पुष्पाणी'ति तात्प- 
यम्‌ । अयि ! राकुमारि ! ममेदं पाणिद्वयमिदानीं शेफालिकाप्रसूनेः परिपूर्ण वर्तते ॥ 
अमूनि किल कुसुमानि कथं नाम सुन्दरतां वहन्ति १ मुहुरालोचनीयमेतदमीषां 
` सौन्दर्य भवत्येति भावः। इदमित्यं निगद्य चे्यास्तत्समर्पेण पञ्चावतये व्यङ्गथमर्यादयाः 
बोद्धव्यम्‌ । इह किल शेफालिक्रापुष्पाणामारण्येन मूलप्रदेशे मनःशिलाशकळसाहर्यं 
दशितं कविना । तानि च शकलानि लम्बमानान्येवात्र कवेः शेफालिकाकुसुमोपमान- 


त्वेनाभिमतानीति। म 
चेट्या दत्तानि तानि पुष्पाण्यादाय दष्ट्वा च पद्मावती तत्सीन्द्य अ्रशंस- 


न्त्याह-अहो इति । विचित्रता रवेतरक्तेत्युसयविधवणेसौन्दर्यशालिता । प्रायः 
(दोना बंठती हैं । ) ५ 
दासी--( फूलों को बटोर कर ) देखिये, राजकुमारी ! देखिये, आधे भाग में मैनसिल 
के डकड़ों की तरह हरसिंगार के फूलों से मेरी अँजुली भर गई। ' न 
पझा०--( देखकर ) वाह ! क्या ही विचित्र ये फूल हें । भाप देखें तो सदी । | 

















१०८ सच्याएने स्वघवासवद त 


पेच्खडु अय्या | 
बासवदता--(क) अहो ! दस्सणीअदा छुछुमाण | 
चेटी-(ख) सट्टिदारिए ! कि भूयो अवइणुस्स ? 
पझाबती--(ग) हला ! मा सा भूयो अवइणिअ | 





। (क ) अहो ! दशेनीयता कुसुमानाम्‌ । 
| ( ख ) भळेदारिके ! किं भूयो5वचेष्यामि ९ 
ग ) हला ! मा मा भूयोऽवचित्य । 





| |! कुसुमान्येकवर्णानि भवन्ति, एतानि तु वणद्व्यवन्तीति नूनं विरुमयकरत्वमेतेषाम्‌। | 
| | को नाम तान्येतान्यवलोक्य विस्मयविकस्वरस्वान्तो न स्यात्‌ १ इत्येवसुकत्वा ताति 
घुष्पाण्याचन्तिकां दर्शयन्ती भूते- पेकख्वदु इति । अन्नापीय वीप्सा पौनःपुन्ये, अर्था | 
क्षिप्तमत्र पुष्परूप तत्सौन्द्यरूप चा कम । अयि | मान्ये ! वारंचारमचलोकनीयं तत्र 
fn भवत्या भवत्या “कुसुमानि कथं तावदेतानि सौन्दयं दशयन्तीःति । 

तेषां घुष्पाणाममन्दं सौन्द्यमभिनन्दन्ती ब्रूते वासवदत्ता--अहो इति । दश 
नीयता सुन्दरता । अयि ! अमूनि किल पुष्पाणि विचित्रं सौन्दर्यं दर्शयन्ति! 


उभाभ्यां पद्मावत्याचन्तिकाभ्यां कृतं प्रसूनप्रशंसनं श्रुत्वा पुनः प्रसूनानयन 
स्तावसुपस्थापयन्ती एस्छति चेटी पञ्चावतीम--भट्टिदारिण्‌ इति । अवचेष्थामीति 
विध्यर्थ लूट , अचचिनुयामिति तदथः । अयि ! राजकन्ये ! किमिदानीं पुनः परप 
नान्यवचेतव्यानि सया £ | 

चेस्याश्चिकीर्षितं प्रसनावचयनं निषेधति पञ्चावती-हल्वा इति । ह 
चेट्याः सम्बोधनम्‌ , मा मे'ति दिरुक्तिनिषेधं द्रठ्यति । अयि | सखि! न त 
दिदानीं प्रसूनाचचयस्ते कार्यः । नास्ति तत्रयोजनं किमपि । अत्र मायोगे श्रवर्ति 
त्ये'ति क्त्वाप्रत्ययः पाणिनीयशासनचिरुद्धो महाकवीनां वेदितव्यः 
कृते च पञ्चावत्या तन्निषेधे तत्र कारणजिज्ञासां दर्शयत्यावन्तिका 
चासव०--ये फूल तो बड़े ही दशेनीय हें । 
दासी-राजकुमारी ! क्या फिर और चुनूँ ? 
पद्मा०--भरी ! नहीं, और मत चुनना । 





--> -->>->>>२>-->>>>:<->-2-><-- 


चतुर्थोऽङ्कः | १०६ 


दासवदत्ता--(क) हला ! किंणिमित्तं वारेसि ९ 
बट पद्मावती--(ख) अय्यउत्तो इह्‌ आअच्छिअ इमं कुसुमसमिद्धि 
पेक्खिअ सम्माणिदा भवेअं | 
वासवदत्ता-(ग) हला ! पिओ दे भत्ता ९ 
(क ) हला ! किन्निमित्तं वारयसि ? 
९ ० 7 

( ख ) आयपुन्र इहागत्येसां ङुसुमसमृद्धि दृष्टा सम्मानिता भवेयम्‌ | 

(ग) हला ! प्रियस्ते भता ? 
हला इति । आवन्तिका चेयं वासवदत्ता कार्यगौरवं कलयन्ती सपत्नीमपि तां पद्माव- 
तीं प्रियसखीसमानभावेन सम्भावयतीति पूर्वं भूयः प्रतिपादितम्‌ । अतश्च “हला? इति 
सम्बुद्धिः पञ्चावतीं प्रति युज्यते तस्याः । सखि ! पञ्चावति । चेचित्र्यममीषां कुसुमानां 
पूर्व प्रशंसितवत्यसि । साम्प्रतं रुचिराण्यपि तानि पुनराहतु किमिति चेटीं निषेधसि 2 

तन्षिषेधकारणं प्रकटीकरोति प्चावती-अय्यडत्तो इति । कुठुमानां सम्ृ- 
द्विराधिक्यं परिपूर्णतेति यावत्‌ , ताम्‌ । सम्मानिता आहृता, “भवेय”मिति सम्भा 
चनायां लिङ्‌ । श्रत्र “सम्माणिदा ( सम्मानिता )' इति कर्मवाच्यप्रयोगानुरोघाद्‌ 
“अय्यउत्तेय ( आर्यपुन्नेण ) इति तृतीयान्तः प्रयोक्त युज्यते कर्ता । अथ्यउत्तोः 
( आर्युत्रः ) इत्ययं प्रथमान्तकतृपदप्रयोगस्तु चिन्त्यः । 'पेक्खिय ( द्वा ) 
इत्यनन्तरं 'पसीदे, तेण च ( प्रसीदेत्‌ तेन च )” इति मध्यें सुद्रणप्रमादात्‌ त्रुटितं 
चा योजनीयम्‌ । इत्यं सति कल्पिते 'प्रसीदेशदित्यनेन सम्बद्धः प्रथमान्तः कर्ता 
सङ्गच्छेत । सम्भावयेऽहमत्रागतो मखियः समन्तात्‌ पुष्पितं प्रमद्चनं पश्यन्‌ प्रसन्नो 
ममादरं कुर्यादित्यर्थः । अयमाशयः मत्प्रयत्तविशेषसम्पादितप्रसूनसुषमासम्भारः 
वीक्षणोत्कुल्लमानसो मदीयकार्यसन्तुष्टो मम स्वामी गौरवं दशयन मयि परां प्रीति 
कलयंस्तैर्मामलङ्क्यात्‌ । कुसुमेहीनता च प्रमदवनस्य तन्मानसं दुःखाङर्यात्ततश्च मयिः 
प्रीतिरपि तदीया नूनं न्यूनतां दध्यात्‌ । अतो हेतोरहं नेतोऽधिकं पुष्पावचयं रोचया- 
मी'ति। अथवा “अ्यउत्तो'इति प्रथमान्तपाठे 'सम्माणिदो भवे' इति पाठः कल्पनीयः |. 

पतिप्रीतिविषयकं ध्वनिमार्गण प्रस्तावसुपक्षि्तं पत्मावत्या अवगत्य तत्प्रतेरिः 
यत्तां तत्र परिच्छेतुमिच्छन्ती पृच्छति पद्मावतीं वासवदत्ता--हला इति। 





वासव०--हे सखि ! क्‍यों मना करती हो £ i Rr 
ज्ञा पद्मा०--आर्यपुत्र यहाँ आकर फूलों की यह बहार ( देख प्रसन्न होंगे, उससे ) में 
संमात्तित होऊंगी । + 
वासव०--सखि ! तुम्हे पति प्यारे दै? 75 *क 0) 


शी. 
है 











११५ सव्याख्ये स्वप्नबासवदत्तेनच | 
पद्यावती-_<(क) अय्ये ! ण जाणामि, अय्यउत्तेण विरहिदा | 
उक्कण्ठिदा होमि | | 
वासवदत्ता--[ आत्मगतम्‌ ] (ल) डुक्खरं खु अहं करेमि | | 

इअं बि णाम एव्वं मन्तेदि | | 
अ... SRE >--००ॅसनॉफ्लॅसलापल्ल्ल्ल | 
(क) आये ! न जानामि, आर्यपुत्रेण विरहितोत्करिठता भवामि । | 

५ क [a >3_ ७ र | 

(ख ) इुष्करं खल्वहं करोमि | इयमपि नासवं मन्त्रयते | | 





सखि ! पतिमेतं प्रेमदष्टया पश्यसि त्वम्‌ १ अपि नाम ते वर्तते सहजं प्रेम जळ दल उखा परया लम्‌ 2 अपि नाम ते वते सहज प्रेम पौ! 

नवोढाचुरूपलज्ञाभाचगो पितासुत्कण्ठाबिशेषप्रकाशितां पतिविषयिणीमासवः ' | 
प्रीति ध्वनयति पञ्मावती-अ्य्ये इति । राजमन्त्रिणो यौगन्धरायणस्य स्वसारं | 
मिमां स्वसमीपे न्यासरूपेण स्थापितामावन्तिकामादरदृष्ट्या पश्यति पद्मावतीति । 
तामुद्दिश्य पद्मावतीप्रयुक्तम्‌ आये’ इति सम्वोधनपदं युज्यते। “न जानाम त्र _ 
पूर्चप्रश्‍नार्थः कर्म, विरहिता वियुक्ता । “अयि ! मान्ये | आर्यपुत्रो मम प्रीतिपात्र | 
वते न वेःत्यें किमपि न ज्ञायते, किन्तु तद्वियुक्तया पर्युत्सकया भूयते मयेत्य || 
आर्यप्ठत्रेण विना विमनायमानाहं तद्वियोगं न सोढं शक्नोमीति तात्पर्यम्‌ । शरत | 
“न जानामी?ति नवोढाभावसुळभलळजञाभावाच्छुनं प्रेम पञ्चावत्या प्रियवियोंगकालिं | 
कोस्कण्ठाभावग्रदर्शनादू ध्वनिमर्यादया स्फुटं व्यक्ततां नीतम्‌ । एतेन पति रियो | 
वर्तत? इत्येवमावन्तिकाअश्नोत्तरमशाब्दं चतुरया पञ्चावत्या स्फुटं प्रतिपादितम्‌ । | 

्रुतेतत्पञ्चावतीवचसो वासवदत्ताया मानसं वितरक दर्शायति कविः--दुकखरम्‌ 
दति । दुष्करं दुःखेन करत शक्यम्‌, असम्भाव्यमिति यावत्‌, ईषद्दुःसुषु इद्र ` 
कृच्छाथेषु खल? इत्यनेन खळ अत्राय प्रेमेति कम, खलु निश्चये । “हो | ग | 
सहजं निःसामान्यमनन्यगोचरंप्रेमाह विभि) तत्रेव पञ्चावत्यसौ प्रीतिमती 
स नूनसुभयाक््टक्षलचित्तो नेकत्र विशिष्टं स्थिरं प्रेम कतुं शक्नोति, येन कि 
दयोः प्रियतमेन भूयते । न ज्ञायते मदीयं तद्विषयकं मरेमेदं तत्प्रीतिमत्तां सम्पार्ष 
(कथङ्कारं साफल्यमधिगच्छेदित्यतो नूनमिदमसम्भाव्यभेवाहं कठँ पररृत्तास्मि, यत 


-तत्मीतिमत्त्वसम्भावनया तमायंपुत्रं श्रेमहशा पर्यामी'ति गूढमाकूतं वासवदती 
याः । तदेव दुष्करत्वं दर्शयते--इञ्रं घि इति । अन्न नामेत्यलङ्कारो वाक्यस्य | 


UF SU DN Nasu >. 
TONGS Ne हू दी र्ण 9 जद 7 
SO य मैं नहीं जानती, पर उनके विना जी नहीं लगता, |, 
 चासव' 4 










रव०--( स्वगत ) में बड़ा हौ कठिन करती हूँ । यह भी तो.इसी प्रकार कहती ६ 






- ` चतुर्थोऽङ्कः । १११ 
(क) अभिजादं खु भट्टिदारिआए मन्तिदं--पिओ मे 
गेलि | 
पद्यावती--(ख) एक्को खु मे सन्देहो । 
वासवदत्ता--(ग) किं कि ? 
( क ) अभिजातं खलु भठदारिकया मन्त्रतं-प्रियो मे भरतेति । 


( ख ) एकः खलु मे सन्देहः | 
(ग) किं किम्‌ ? 








मन्त्रयते गूढं भाषते । अनया पञ्चावत्यापि यदा पूर्वोक्तमिदं निगद्यते, तदा निः 
सन्देहमेव मे तत्राच्ुरागर्तदनुरागसम्पादनविषये चिरात्साफल्यं तदभाव वा कलः 
यदित्यर्थः । एतेन--'साम्प्रतमहं सवंथा सङ्कटे पतितास्मी'ति वासवदत्तायाश्चि- 
तानुवर्ती विषादोदयो व्यङ्गयः । अस्त्ययं प्रेण एव महिमा, येन किल मध्ये मध्ये 
स्थिरभावपरिव्तनं कृत्वा चित्ते भावान्तरमुत्याप्यत इत्यलम्‌ । 
पद्माचत्या गुढोक्तेरभिम्रायं प्रकाशयति प्रशंसनपुरःसरं चेटी--अभिजादम 
इति । अभिजातं कुलीनतोचितम्‌, खलु निश्चये, मन्त्रितं गूढसुक्तम्‌ । राजकुमार्या 
श्रीमत्या “पत्यौ मम प्रेस चतते” इतीदृशं नूनं कुलीनतासहसां त्रपावशादू गूढे ध्वनिः 
मार्गणोक्तम्‌ । इत्यमेव कुलीनया वक्तव्यमित्यर्थः । अथवा मन्त्रितं कथितम्‌ । अन्नः 
च पक्षे--आत्मनः प्रेम पत्यौ यत््रकाशितं वचसा राजकुमार्या, तत्तु कुलीनतासहः 
' शमेव कृतम्‌ । युज्यत एव कुलीनायाः प्रेस पत्यावितिं भावः । 
हौ - सम्प्रति पद्मावती वासवदत्ताया आत्मनश्च प्रियविषयां प्रीति परिच्छेत्तकामा- 
| ऽञ्वन्तिकां वक्ति--एक्को इति । खल्विति वाक्यसौन्दये। वच्यमाणः एकोऽयं 
| संशयो वर्तते मे, स चायमपनोद्यस्त्वया यथोचितसुत्तरं दत्त्वेत्याशयः । 
|. कौहृशस्ते संशय इति तं तन्युखाच्छोतुमिच्छन्ती वासवदत्ताह--क किम्‌ 


इति । द्विरक्तरियं तत्सूचने त्वरयति पद्मावतीम्‌ । 

i, JN ape NDI 
दासी--'पति मुझे प्रिय हैं? यह राजकुमारी ने अपनी कुलीनता के अनुकूल ही कहा । 
पझ्ा०--उ्ले एक सन्देह है । | | ह 

` चासव०--क्या ? क्या £. . 








११२ वथाख्ये स्थप्रवासवद 


लहू एव्र अय्याए 





प्षावता-- (को जे 
बासवदत्ताए क्ति ९ 

बासवद्चा--(ख) अदो वि अं! 

पद्मावती--(ग) कहं तुवं जाणासि ? 

वासवदत्ता--[ आत्मगतम्‌ कीन) हैं, अथ्यउन्तपक्खबादे | 





( क ) यथा ममायेपुत्रस्तथेवायाया वासवदत्ताया इति? 
( ख ) अतोऽप्यधिकम्‌ । 
.( ग) कथं त्वं जानासि ! १ 
° | 


CC आयेपतरपतपातिनातिकात्त उस आयेपुश्रपक्षपातेनातिक्रान्त: समुदाचारः | एवं ताक 


|| 





तदेव संशयविषयकं अध्व्यमुपक्षिपति प्मावती--जह इति । अत्र अप 

' रोधात्‌ “म्रिः इति योज्यम्‌ । याइशं यत्मरिमाणमा पुत्रे मम प्रेम, ताहशं' तत. 
i रिमाणमेव तदवति वा पूज्यायास्तत्र वासवदत्तायाः १ संशयक्षेष एवास्ति ममेत 
§ $; । उजयिनीवासिनीयं सूचितपूरवं पत्युदेशनसौभाग्यमिव पत्यौ : वासवदत्तागते 
: रियत्तामपि कलयितुमहतीतिं स्थाने अश्नोज्यमावन्तिकां अति पद्मावत्याः । | 
तत्रोत्तरमावन्तिका त्रते सदो चीति । अत्रापि प्रिय इत्यार्थम्‌ । अतोशी, 
त्वदपेक्षयापि, अधिकमिति क्रियाविशेषणम्‌, अस्तीति सामान्यक्रियाचेपः | 
यावत्मरेम ते पत्यौ वर्तते, ततोऽप्यविकरूपेण तस्या इत्यर्थः । ः | 
“कथमिदं त्वया ज्ञायते, यत्किल तस्यास्तत्र मत्तो$घिकं घ्रेमेःत्याशयकं पुर) 
व्य करोति पद्मावती-+कहम इति । 
पद्मावतीप्रश्नाकणनेनात्मस्वरूपप्रकाशनभिया स्वकीयोक्तौ साचुतापं मा 
बितर्क॑माचरति वासवदत्ता दम्‌. इति । हमिति शङ्कावितर्कानुतापसूचकमव्यय 
आर्युत्रस्य पत्युः पक्षपातेन प्रेम्णा तन्महिम्तेति याबत्‌, ससुदाचार 
मर्यादा, स चाऽत्र स्वूपगोपनरूप अतिक्रान्त उल्खङ्गितः । -अहो | 


- पद्मा०--जैसे मुझे आयैपुत्र ( प्रिय ) हैं, वैसे हो आया वासवदत्ता को भी हैं ! हर 
__ वासव०--इससे भी अधिक । * ४ 
तुम कैसे जानती हो ? 


--( स्वगत ) हुँ ! आयेपुत्र की तरफदारी ( पक्षपात ) से मैं व्यवद्वार अ | 










चहु्थोऽङ्कः | ११३ 


अदिकन्दो समुदाआरो । एव्वं दाव भणिस्सं [ प्रकाशम्‌ ] जइ अप्पो 
सिणेहो, सा सजणं ण परित्तजदि | 

पझावती-- (क) होदव्वं | 

चेटी (ख) भट्टिदारिए | साहु भत्तारं भगाहि--अहं पि बीणं 
सिक्खिस्सासि त्ति | 





सणिष्यासि | यद्यल्पः स्नेहः, सा स्वजनं न परित्यजति | 
( क ) भवितव्यम्‌ |` 





द 


रूपं ताइशेन वचसा प्रकाशितस्‌ । इत्येवमनुतप्य तत्रोत्तरमुपलभ्याह- एव्वम्‌ इति । 
तावद्वाक्यसौन्दयै । वच्यमाणमीहशं चचो$त्र प्रयोक्तव्यं मयेत्यर्थः | तदेव प्रकरं ब्रूते- 
जइ इति । र चजनं स्वात्मीयवगेम्‌ । “परित्यजती?त्ययं वर्तमानत्वा विवक्षया सम्भाव- 
| नाथे जर्‌ । परित्यजेदिति तदः । न्यूनश्चेदभविष्यतमरेमा पत्यौ वासनदत्तयास्तरहि सा 
। स्वजनपरित्यागं कदापि नाकरिष्यत्‌+। न हि स्वल्पे सति प्रेम्णि सम्भवत्येतत्‌ । 
अतो निश्चितमनुमातु शक्यते तस्याः समधिकं प्रेम पत्याविति भावः । 


| स्वजनपरित्यागेन हेतुना प्रेमाधिक्य॑ कल्पयितु युज्यत इत्याह पद्मावती-- होद- 
वचस्‌ इति । अनेनेति कतुराक्षेपः । एतत्त्वदुक्त सम्भवतीत्यर्थः । 


७  भतुर्वीणा वादनकौशळं शिक्षित्वा यथा वासवदत्ता भतृवज्लभा सञ्जाता, तथा 
। त्वमपि तत्कौश लशिक्षणेन अलुः परीतिपात्रतामधिगन्तुं चेस्वेःत्याश येन वचनं प्रयु- 


दक्ते पद्मावतीमुहिश्य चेटी-भट्टिदारिण ! इति । साधु सम्यक्‌ , साद्रमित्यर्थः । | 


“अहमपी'त्यपिशब्दो “वासवदत्ता वेःत्यर्थं बोधयति । वीणां चीणावाद्नम्‌ । 
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- गईं या मेरा सदाचार सीमा से बाहर हुआ। अच्छा.तो इस तरह कहूगी । (प्रकाश) यदि 


उसका प्रेम थोड़ा होता तो वह कभी आत्मीय लोगों को न छोड़ती । 
पद्मा०--हो सकता है । त विया 
.__दासी--राजङुमारी ! पति से अच्छे ढंग से कहना कि भें बीन सॉडगी। _ 





(ख ) भरेदारिके ! साधु भर्तारं भण-अहमपि वीणां शिक्षिष्य इति। 
अ्रम्णो महिम्ना भु्धयाऽत्यन्तमचुचितं कृतमेतन्मया यन्नाम यलेन गोपनीयमध्यात्मनो 





*भलुरनुसरणं कहुंकामया वासवदत्तया कृतः स्वजनपरित्यागरतु प्रतिशानारिकायां द्र्टव्यः। 
= स्व० 





११३ सब्याख्ये स्वणवासबद्त्े- 





पझाबती--(क) उत्तो सए अय्येडत्तो । 

वासवदत्ता--(ल) तदो किं सणिदं ९ 

पद्मावती--(ग) अभणिअ किद्ि दिग्धं णिस्ससिअ तुहीओ संबुत्तो 
od नि ae 0 | 


वासवदत्ता--(घ) तदो तुवं कि विज त 











( क ) उक्तो मयायेपुतरः । 

( ख ) ततः किं भणितम्‌ ? 

( ग ) अभणित्वा किञ्चित्‌ दीघ निःश्वस्य तूऽणीकः संबृत्तः | 
( घ ) ततस्त्वं किमिव तर्कयसि ९ 





ह क 
ड F ~ 
| 





> न कारणं सम्भावयसि त्वम्‌ १ 


त्वासवदत्ता यथा वीणावादनं शिक्षिता भवता, तथाऽहमपि तदिदं प द दावा शिक्षित जनता, तबाऽ्दमपि तदिद शिषणोयाणीह | 
राजकन्यया श्रीमत्या सादरं प्राथनीयस्तत्रभवान्‌ भता । | 
स्वकृतां तद्विषये तत्पराथनां सूचयति पञ्चावती-उत्तो इति । आर्युतरमहं ता 


प्राथितवतीत्यर्थः । ८: i; 
ततः स त्वां तदुत्तर क्रिमाचटटेत्याहाचन्तिका--तदो इति । अत्र तिने 


कर्ता । प्रश्नोऽयं वासवदत्तायाः स्वविषयकप्रियग्रेमपरीक्षामिल घिण्यास्तदुत्तखी 


श्रवणकोतूहलमाविष्कुष्ते । । 
वन्तिकाग्श्नमेनं निशम्य पद्मावती नूते-अभणिञ्च इति । तूष्णीकर्तूर्ण 


शीळः, मौनीति यावत्‌ । आयपुत्रेण ठु मदीयं तंत्मार्थनावचनमाकर्ण्य तदुत्तर कि 
प्यनुक्त्वा दीर्घ निःश्वसता केवलं मौनमेवाब्वलम्बितम्‌ । एतेन च तात्कालिक 
स्थाग्रदशनेन चासवदत्तागतशिष्यजनोचितगुणगणस्मरणमहिम्रा स्नेहमग्ने वल 
चित्ते दत्तपदो विषादभावः सुगूढं ध्वनितः कविना । 

तन्न किल पद्मावत्या मानसं तर्क जिज्ञाखुर्वासवदत्ता चुनराह-तदों इति । 
तत्र, सप्तम्यां तसिः। इवेति पदप्रयोगो वाक्यसौन्दर्य दर्शयितुम्‌ „ तकयसि 
करोषि । तत्र तावङ्भकृते दीघेनिःश्वोसे मौनघारणऐे च कौदृशं तवानुमार्त. 





 पझा०-मेंने आयपुत्र से कहा था । 


चोसव०--तब उन्होंने क्या. कहा ? 
` प्मा०-विना कुछ कहे ही ऊँची साँस लेकर चुप हो गये । 
१: चासव०--उसपर तुम म्या अनुमान करती हो ? 
किक 


चतुयोड्डः । १९ 


पद्मावती--(क) तक्केमि अय्याए वासवदत्ताए गुणाणि सुः - 


रिआ दाक्खणदाए सम अगादो ण रोदिदि त्ति | 


वावद्त्ता-[ आत्मगतम्‌ | (ख) धण्णा खु झि, जदि एव्वं 
सच्चं भवे | 


[ ततः प्रविशति राजा विदूषकश्च । ] 
विदूषक!--(ग) ही | ही | पचिअपडिअबन्धुजीवङुसुमविरलवाद्‌- 





(क ) तकयाम्यार्याया वासवदत्ताया गुणान्‌ स्म्रत्वा दक्तिणताया 


, समाप्रतो न रोदितीति । 


(ख ) धन्या खल्वस्मि, यद्येवं सत्यं भवेत्‌ | 
(ग) ही ही ! प्रचितपतितबन्धुजीवकुसुमबिरलप्रातरमणीये प्रमद्‌- 





तद्विषये स्वकीयं तक दशयति पञ्चावती-तक्केसि इति । दक्षिणतायाः औदा- 
यात्‌ , रोदितीति लड्‌ भूताथे। एत देवात्रानुमिनोम्यहं यदेतं मत्कृतं वीणावादन शिक्षण- 


| अर्तावसुपलभ्य तदानीं तत्र विषये पूर्वं दत्तशिक्षणाया -चासवद्त्तायाः श्लाघनीयः 


गुणानां स्मरणात्तस्य तारगवस्थया भवितुं युज्यते। उदारतया च मत्युरो नारोदीत्सः 


अन्येन च केनापि तादृश्यां दशायां शोकावेगवशास्सम्भवन्तमश्रुपातं निरोद्धुं न 
' कदापि प्रभूयेतेति भावः । 


पञ्चावत्या वितकमेनमाकण्यं धन्यंमन्या वासवदत्ता स्वगतं भाषते-धण्णा 


। इति । एवं पद्मावतीवितर्कितम्‌ । पद्यावत्या अबुमानसिदं वास्तवरूपतां चेत्कल्येत्तहिं 





निःसन्देहमधुना धन्यास्मि संबत्ता। अन्यूनाऽचुस्यूत निःसामान्यपतिम्रेमसम्भावनया- 


ऽनया नूनं मे जीवनमिदानीं सफलमित्याशयः । 


` अथेदानीं पद्मावती प्रेयसीमन्विष्यतो वत्सराजस्य राज्ञः सुहृदा विदूषकेण सह 
अमदवनप्रवेशं दशयति कविः--ततः प्रविशतीति । 
समयोचितं तत्र विदूषको वचनसुदूगिरति-ह्वी ही इति। 'होही'त्ययमत्रा- 


पद्मा०--आया वासवदत्ता के गुणों का स्मरण कर उदारता के कारण मेरे आगे नहीं 
रोए-एऐसा में समझती हूँ। 
वासव०--( स्वगत ) यदि यह सत्य है, तो में धन्य हूँ । 
( तब राजा और विदूषक आते हैं । 
विदू०--अहाहा ! बटोरने पर भोथोडे थोडे गिरे हुए दुपहरिया केफूलों से यह नजर- 

















११६ सठ्याख्ये स्वप्नवांसबदत्ते-- 


रमणिळं पभदवणं | इदो दाव सवं | 
राजा--वयस्य ! वसन्तक | अयमयमागच्छासि । 
कामेनोञ्ञयिनीं गते मयि तदा कामप्यवस्थां गते 
` ष्ट्वा स्वैरमवन्तिराजतनयां पञ्चेषवः पातिताः | 


roo त्त | 


बनम्‌ । इतस्तावद्‌ अवान्‌ । 





| 55नन्दसूचको ध्वनिविशेषः । अचितपतितवन्धुजीवकुलुमविरलपातरमणीयं, प्रचित! 
[| न्यवचितानि पतितानि च यानि बन्घुजीवकुस॒मानि “दुपहरिया'इत्याख्याम्रसिदववू 
कपुष्पाणि तेषां विरलेनेतस्ततः पातेन पतनेन हेतुना रमणीयं सुन्दरम्‌ , ती 
g शेषः । अवचयाव शिष्टानि वन्धूककुसुमान्यत्रेतस्ततः पतितानि वतन्ते । तेन फ़ 
द्वनस्यैतस्य सौन्दर्य चित्तमाहादयतीत्यर्थः । मागं दर्शयन्‌ राजानमाह-इदो Ei 
इतः दर्श्यमानादस्मात्मदेशात्‌ › तावद्वाक्यसौन्दये । “आगच्छतु? इति शेषः । अह 
मत्सूचितेन मागण भवताऽऽगन्तन्यमधुनेत्यर्थः । 3 

तदनु राजाऽभिधत्ते- चयस्येलि । अत्र अयमय'मिति द्विरक्तिरियमुद्ीप 
घनप्रमद्चनकमनीयताविलोकनसम्भवोत्कलिकाङलस्य राज्ञो वासवदत्तावियोगवेळ 
पद्मावतीदर्शनस्णहयालुतां च द्योतयति । अयि ! मित्र | वसन्तक ! एषोऽहं है 


चितं पन्थानमलुसरामीत्यथः । | 


तदेवात्मनो मदनज्वरचेकल्यममिधादृत्त्या बोधयति विदूषकं राजा-कार 
8 । तदा प्रयोतरपतेः सचिवेन कृतस्य मे निम्रहस्य+समये, उनि 
अवन्तिराजनगरीं, गते ग्रयाते, अवन्तिराजतनयां वासवदत्ता, स्वेरमिच्छार् 
इृष्ट्टी नयनपदवीं नीत्वा, कामध्यनिर्वाच्याम्‌ , अनरख्यां मोहमयी दशा, गते 
मयि मदन्तरिति यावत्‌ , कामेन मन्मथेन, पश्च तत्सङ्ख्याकाः, इषवो बाण” 
` प्रतिरोपिताः निखाता इत्यर्थः । “पञ्चवाणोन प्राप्तवासवदत्तादर्शने राजति १. 












बाग सुन्दर दिखाई दे रहा है | आप इधर से ( आइये ) । 
 राजा-मित्र ! वसन्तक ! यह, यह मैं आया। 4 
RR यम पर मैं उज्जैन में पूरी 
___ __ उस समय जव मैं उज्जैन में गया ओर अवन्तिराज-तनया वासवदत्ता कोप 
र प्रतिज्ञा र औैगन्थराय ए fs 
४ चेदं प्रतिंशायौगन्धरायणे। ` 












चतुर्थोऽङ्कः । ११७ 


पैरद्यापि सशल्यमेव हृद्यं भूयश्च विद्धा वयं 
he ९ टर र ; 
पञ्चेषुमेदनो यदा कथमयं षष्ठः शर: पातितः ? ॥ १ ॥ 








वाणाः प्रयुक्ता? इत्यनेन राज्ञो मनसि तदा वासवदत्ताविषयप्रेोत्पत्तेः परा काष्ठा 
सूचिता । अद्यापि ततश्चिरतिथे सममेऽतिगतेऽपि, ' हृदयं मदीयं मनः, तैः काम- 
यु्तर्चातकेः पश्चभिर्वाणेः, सशल्यं कीलितमेव चतंते, भूयश्च पुनरपि पद्मावती 
विषयीकृत्य, चयं विद्धाः अहं ताडितोऽर्मि, “अस्मदो द्वयोश्चेति बहुत्वम्‌ । 
पञ्चापि ते वाणा अद्यावधि मदूधदये लग्ना एच सन्ति, हा | हन्त ! ततोऽप्यपरि- 
। तुष्यता निष्करुणेन कामेन पुनरिदानीं मयि वेधनमारब्धमिति भावः । किन्तु, 
| य॒दा यदि, मदनः कामः, पञ्चेषुः पञ्चेषवो वाणा यस्येत्येताहशः प्रसिद्धः, तहि तेन 
| षष्ठः पञ्चातिरिक्तः पष्ठसङ्गयाकः, अयं व्यथयन्निति यावत्‌, शरो वाणः, कथं 
' कृतः, पातितः प्रक्षिप्त, अर्थान्मयि । पञ्चवायोन पञ्चापि वाणान्ञिपात्य निःशेषित- 
| वाणेन सता मयि पातयितुमिदानीं पुनरयं षष्ठो बाणः कुत आनीतः १ शरैरसङ्ये- 
| विध्यतस्तस्य पञ्चवाणता विस्मयं जनयतीति भावः । चस्तुतस्ठु-पश्चबाणपदे पञ्चः 
, शब्दो विस्तारवचनः । पञ्च विस्तृता असङ्गया इति यावत्‌, वाणा यस्येति विग्रहः। 
| एवं च न कोऽप्यत्र विरोधः । “परम्रेमासपदवासवदत्तावियोगवेश्वानरोऽद्यापि ज्वलः 
| यत्येव माम्‌ । पुनरियमपरापि पञ्चावतीविषयिष्युल्कडोत्कण्ठा सम्भ्रत्यतीच व्याकुली- 
| करोति मे मानसम्‌ । अहो ! दुर्देवान्महति सङ्कटे ,सम्पतितोंडएमी'ति चिन्ताभावः 
f 'मन्तर्नाटयति राजा । रत्र वृत्तं शादूलविक्रीडितम्‌ , लक्षणं चास्य दशितचरम्‌॥ १ ॥ 
| प्रियतमादर्शनोत्कण्ठितं सुहृदं राजानमभिळद्य पत्मावतीविषये विविधान्‌ 
। वितर्कानुपक्षिपति विदूषकः--कहि णु खु इति । लतामण्डपं समन्ततो लताभिः 





| राच्छुन स्थल कुन्नमिति यावत्‌ । क्क तावत्पूज्या पद्मावती प्रस्थिता भवेत्‌ : कुब्जं 
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से देख कर जब कि मेरी विचित्र दशा हो रही थी, कामदेव ने अपने पाँचों वाण मेरे उपर 

गिराये । उनसे मेरा हृदय अभी तक निष्कटक नहीं ही हुआ कि फिर भी हम वेधे गये । 

अब कि कामदेव के पाँच हो वाण हैं, तब यह छडा वाण उसने कहाँ से. फेका १॥ १॥ 
चिंदू०--माननीया पद्मावती कहाँ मळा गई 


कुञ्ज में गई हों, अथवा वाघ की खाल ते 


११८ सव्याख्ये स्वप्नवासबद'ते-- 


> ३ कक क: | 
मण्डवं गदा सवे, उदाहो असणकुकुससब्थिद वग्धचस्मावगुण्ठिद कि. 
पव्वदतिलअं णाम सिलापट्ट्यं गदा अवे, आङु अधिअकडुअगन्धसत्त, 
| 


५5 


च्छुद्वणं पविट्टा सवे, अहब आलिहिदमिअपक्खिसङुलं दारुपबबत् 
| 





उताहो असनकुसुमसख्ितं व्याघ्रचर्सावशुणिठतमिव पर्वेततिलकं ना 

शिलापट्टक॑ गता भवेत्‌ , अथवा अधिककडुकगन्धसंप्तच्छदवनं प्रक 
AN (5. ® 0 क 

भवेत्‌ , अथवा आलिखितम्ृगपक्षिसडुल दारुपवेतकं गता भवेत्‌ | ही. 











रर 





गता स्यादित्येको वितर्कः । वितर्कान्तरमाह--डदाहो इति । उताहो ग्रथ, 
“आहो उताहो किसुत’ इत्यमरः, असनकुसमसब्चितम्‌ , असनानां सर्जक 
} “सर्जेकाऽसनवन्धूके' त्यमरः कुसुमेः पुष्पेः सञ्चितं व्याप्तम्‌ , अत एव ्याघ्रचमः 
गुण्ठितं शार्वृलचर्माच्छादितमिव, तद्वत्प्रतीयमानमिति यावत्‌, पर्चततिलक ताह 
तन्नामधेयं पर्वतशिखर, तिलकस्योर्ष्वस्थानीयत्वादत्र तत्पदेन शिखरं शह 
शिलापट्कम्‌ उपवेशनयोग्यं चतुष्कोणं शिलाखण्डम्‌ । व्याप्रचर्माणीव अह 
र मानानि सजकपुष्पाणि यत्र भूयः समन्तात्रखताति वतन्ते, तादृशां शेर 
पर्वततिलकनामकं शिळाशकलसुपवेष्टु अयाता स्यात्किसु १ .पुनस्तृतीयं रि 
दर्शयति--प्य़ादु इति । अधिककठकगन्धसप्तच्छुदवनम्‌ , अधिक कटुको$तिर्व 
गन्ध आमोदो येषां ताइशां सप्तच्छदानां सप्तपणबृक्षाणां वनं तत्यचुरं स्य 
यावत्‌ , प्रविष्टा तदन्तगता । पुष्पसुगन्धिसप्तपर्णपादपन्नाताऽऽ्रतं स्थलविशे, 
श्रिता वा स्यात्‌? चतुर्थमन्यं वितर्क कलयति--अहच इति। लिति 
पक्षिसङ्कलम्‌ , 'ग्रालिखितेश्ित्ररूपेण विन्यस्तेः मृगः पशुभिः पक्षिभि | 
पूर्णम्‌, दारुपर्वंतकं काष्ठनिर्भितं पर्वतम्रतिकृतिम्‌, इवे प्रतिकृताःविति % 
चित्रलिखिता यत्र भूयांसः पशुपक्षिणो विलसन्ति, तं कत्रिमकाष्ठमयपवंतं ग्र 
भवेत्किचा १ एताइशो विकह्पानुद्भान्य सुहृन्मनोविनोदाय विषयान्तर 
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_ मढे हुए की भाँति रंग-विरंगो अस के फूलों से लदे हुए पर्वततिलक नामक पत्र बी % 
पर गई हों, या उत्कट -गन्थवाली छतिवन (सप्तपर्ण) के बन में गई हों, किंवा जहाँ प्छ 


र अ पक्षियों के चित्र वि उस लकड़ी के पहाड़ पर गई दों । (ऊपर देखकर ) भर! | 
७० ६-0 कै 









? 
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| शरद्‌ ऋतु के कारण निर्मल आकाश में फैलाई हुई वळरामजी की सुजाओं की तरह सुन्दर 


चतुर्थोऽङ्कः ! ११६ 
गदा! भवे । [ ऊर्ध्व॑मबलोक्य ] ही | ही | सरअकालणिम्मले अन्त- 
रिकखे पसारिअबलदेवबाहुदंसणीअं सारसपन्ति जाव समाहिदं गच्छन्ति 
पेक्खढु दाव भवं | 

राजा--वयस्य | पश्याम्येनाम्‌ , 
ऋण्चायतां च विरलां च नतान्नतां च सप्तर्षिवंशकुटिलां च निवतनेषु । 





ही ! शरत्कालनिसेलेऽन्तरितते प्रसारितबलदेवबाहुदशेनीयां सारसपङ्क्ति 
यावत्‌ समाहितं गच्छन्तीं पश्यतु तावद्‌ भवान्‌ 





दत्तोध्वेदष्टिः सन्‌ वद॒ति-हीं ही इति। ही होति प्रसन्नतासूचकम्‌ । श्रत्र वाक्ये 
यावत्तावत्पदे वाक्यालइकृतथे अयुक्ते । अन्तरिते आकाशे, प्रसारितवलदेववाहुदशे- 
नीयाम्‌ , प्रसारितौ विस्तारितौ बलदेवस्य वळरामस्य वाहू भुजाविव दर्शनीयां 
मनोहराम्‌» 'पसादिआ' इति पाठे ्रसादितौ प्रसादं नेमल्यं प्रापितावित्यथः, समाहित 
सावधानं सम्यग्रूपेण सुन्दर यथा स्यात्तथा, गच्छन्तीं चलन्तं सारसपड्क्ति 
सारसाख्यपक्षिविशेषश्रेणिम्‌ । शरत्समयनिमंलाकाशम्रदेशशालिनां पड्क्तिवन्धेन 
सुन्दरं गच्छतां बलदेवबाहुसरक्षाणां सारसपक्षिणां यूथं इश्यतामिंदानीं अवता । 
कथमेतन्मनोहरं इश्यते । तदिदमच्षणोलेच्यतामानीय क्षणं सनो विनोदनीयं नेत्रे च 
सफलयितव्ये इति भावः । 
ततो राजा भूते- चयस्येति । विदूषकदशितां सारसश्रेणिसुद्दिय “एना'मिति 
निर्देशः । अन्वादेश इदम एनादेशः । मित्र ! विलोकयेऽहं त्वत्सूचितां सारसपङ्किः 


मिमां गगनाङ्गणे । अ 
| निगयेदं तामेव सारसपङ्क्ति विवणयिपुर्विशिनष्ि पेन ऋऽ्वायताः 


मिति । अत्र पूर्वाधं चत्वारश्षकाराक्चत्वारि विशेषणानि समुचिन्वन्ति । ऋजवः 
3 यताम्‌ , ऋजुः सरला आयता दीर्घा च तां घनामिति यावत्‌, तिरलां कचन मध्ये 


सारस-पक्षियों की इस पंक्ति को आप देखें कि वह कैसी सन्दरता से जा रही है। 


राजा--मित्र ! इसे देखता हूँ । डनी 
यह कहीं सीधी है, कहीं फली है, कहीं विरल है और ऊंची नीची द । जव कीती 


eS 








द ह ! देखिये, इवेतकमळ की माला के समान धवल और सुन्दर 0 


पत्ता: प्त 
१२० सड्याख्ये स्वप्रबासवदत्ते-= | 
1 


निर्मुच्यमानशुजगोद्रनिर्म लय सीमामिवाम्बस्तललस्य विभज्यमानाम]१| 
घेटी--(क) पेक्खदु पेक्खदु सट्टिदारिआ एदं कोकणदमाला- | 




















( क ) पश्यतु पश्यतु अतृदारिका एतां कोकनदसालापाण्डररमणीय ' 
मध्ये स्थितां, नता च उन्नता च तां नतोन्नतां बन्धुरा नीचोचप्रदेशेषु विद्य माना, | 
नितर्तनेषु वामदक्षिणग्रोस्तियेग्‌ विवलनेधु, सप्तर्विपवंशकुटिलां सप्तर्षिषंशस्तदास्यः | 
तारकामण्डळं तद्गत्कुटिलां चक्राकारेण स्थिताम्‌ । पुन त्तामेवोत्येक्षते-निमुच्यमा- | 
नेति । निर्जुच्यमानो सुच्यमानक्रबुकः कबुकहीन इति यावत्‌ , यो शुगः सै 
तदुद्रवन्नि्मेलह्य स्वच्छस्य, अम्बरतरूए्य गगनाङ्गगस्य विभज्यमानां क्रिः | 
माणविभागां घनविरलत्वादिर्पेण पार्थक्यं दर्शयन्ती, सीमा मर्योदां विभागसूविद्नं | 
रेखामिव,तदाकारतया प्रतिभान्तीम्‌ , "एनां पूर्वोक्तां गगतस्थां सारसपङ्किमहं पश्याः | 
मोति पूर्वैणास्त्रयः । सारसपङ्क्तिश्चेयं गगनभागे गतिविशेषक्रीश ळं दर्शयत | 
कचिद्‌ घना क्रचिद्दिरलळा कचनोन्नता कचिचावनता दश्यते । यदा च रविः 
त्पार्वतो विवळनं कु्रेती कुटिलां गतिमालम्बते, तदा तु वकसन्निवेरो न, सा 
तारकामण्डलेन सादृश्य लभते । शङ्के गगनस्य मानसूचिक्रा विभागप्रदर्शि 
सेयं सीमेव समुद्भासत इति । कविनात्र शरत्समागमान्निमेलं मेघनिमुक्तमाता | 
चाकाशं निरमुक्तसर्पोदरेणानुमितम्‌ । वसन्ततिलक्ानाम बृत्तम्‌, लक्षणमुक्त प्राकू ॥ २ 

इतो राजा विदूषकसूवनानुसारं सारसावलिमित्यं वणयति । ततश्च व | 
प्रविष्ठा चेव्या समं सवासवदत्ता पद्मावती प्रमदवनेकदेशे यथासुखं पर्यटन्ती चते । इ 
तत्र तावचेटी तामेव सारसपङ्कि गगनाह्ुणभूषायमाणामुद्रीदंय राजकुमारी पद्मावती, 
प्रतीत्य - तनिरीक्षणमुद्दिश्य चचोडमिधत्ते-पेकखदु इति । अत्र पेक्खदु पेक्ष 
इत्यसौ .द्िरुक्तिरादरा्था । कोकनदमालापाण्डररमणीयाम्‌ , कोकनदानां श्वे 
कमलानां माला पङ्कः स्रग्‌ वा सेव पाण्डरा श्वेता रमणीया मनोहरा च ता? 
'विशद्श्वेतपाण्डरा” इत्यमरः । इदं च सारसपङ्क्तेविशेषणम्‌ । यद्यपि री 
त्पलं कोकनदःमिति कोषानुरोधात्कोकनदशब्दो रक्तक्रमळार्थस्य वाचको विवि 







हे तो ठोक सप्तपियों के मण्डल की भाँति टेढो मेढी भा हो जाती हे । अत एव तत्कारी 
केचुली छोड़ने वाले साँप के पेट की तरह स्वच्छ आकाश के-शृथग्‌ विभाग के रूप से स 
होने वाली -सीमा की भाँति प्रतीत होती है ॥ २॥ 


चतुर्थोऽङ्कः | १२१ 


` यण्डररसणीअं सारसपन्ति जाव समाहिदं गच्छन्ति । अस्मो | भट्टा | 


पद्मावती--(क) हं | अय्यउत्तो | अय्ये ! तव कारणादो 


अव्यडत्तदंसणं परिहरासि | ता इमं दान माहवीलदासण्डवं पतिसामो । 


सारसपङक्तिं यावत्‌ समाहितं गच्छन्तीम्‌ | अहो ! भर्ता | 


st + 
जक कक 


( क ) हम्‌ ! आयेपुत्रः | आर्ये ! तव कारणादायेपुत्रदशन परिहरामि । 
तदिमं ताबन्माधवीलतामण्डपं प्रविशासः | 





तथापि अ्सङ्गाबुरोधादौचित्याच सोऽयं श्वेतकमलरूपमर्थ वोधयत्यत्र । यावत्पदं 


चाक्याऽलड्कृतौ । “समाहितं गच्छन्ती मित्यस्यार्थः प्रागुक्तः । श्वेतकमलमालेव 
श्वेततां सुन्दरतां च विभ्राणा सारसश्रेणिरियं गतिविषये सौष्ठवं प्रकटयन्ती दशनः 
पथं नेतव्या सादरमिदानीं श्रीमत्या राजकुमार्येत्यथः | इतस्ततोऽक्षिणी निक्षिपन्ती 
तदनु सहसा तत्रेव समीपे भर्तृदारिकायाः पद्मावत्याः प्रियतमं नायकमवलोक्य 


-तां दर्शयन्ती सा्चय॑साह-आस्सो इति । भर्ता पतिः) अ्थात्पद्यावत्याः । अत्रोपगत 


इति शेषः । अयं तावळूतृ दारिकायाः प्राणप्रियः प्रियः ग्रदेशेऽस्मिन्‌ समागतः । 
किमधुना प्रतिपत्तव्यमस्माभिरिति भावः । 

प्रियदर्शनाज्ञनमाना ससङ्घकोचं वदति पद्मावती ह्‌ इति । हमिति सङ्कोचः 
मन्तर्गतं ध्वनयति । आहो ! श्रीमान्‌ पतिदेवोऽयमत्रेवोपयत इत्यथः । ततस्तः 
दानीं करणीयं निवेदयत्यावन्तिकास्‌। आय्ये इति। तव कारणात्‌ त्वदर्थेम्‌ 
आर्यधुननदर्शनम्‌, आर्यपुत्रकदेकमस्मत्क्मकं दर्शनम्‌ परिहरामि वर्जयामि । अयि | 


तते 
_ मान्ये ! त्वं तावत्परपुरुष र्ट, नेहसे, भती च से समीप एव सम्प्रति वतते । 
` देवचशाहुपरिथतस्यैतस्य दर्शन ठु परं स्शृयाम्यहम्‌। परमस्माकं तत्सांमुड्य 


सति सञ्जाते ते नियमो भज्येत । अतस्तदर्थं कमप्युपायमाचराभि, येन सोऽयः 
मस्मान्‌ विलोकयितुं न पारयेंदित्याशयः । तमेव चिन्तितसुपायं दशयति-ता 
इति । तत्‌ तस्मात्कारणात्‌, तावच्छन्द एवार्थकः । इमं समीपतो दृश्यमानम्‌ । 
आर्यपुत्रदशंनं परिह वासन्तीलताङुल्षमेव समीपवर्तीदं प्रविश्यतामस्माभिः । 


Bd ee न 

सावधानी ले जाती हुई इस सारसों को पंक्ति को देखिये । अरे! खामी (आ पइँचे )। « 
पञ्मा०--हे, आर्यपुत्र । आरे ! तुम्हारे लिये ( आयेपुत्र हमलोगो को न देख सके 

इसलिये ) आर्यपुत्र के दर्शन को त्यागती हूँ । तो इस माधवीलता के मण्डप में जॉय । 








| 
| 
१२२ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्ते-- | 


घासवद्ता--(क) एव्बं होदु । 

[ तथा छर्वन्ति । ] | 
विदूषकः- (ल) तत्तहोदी पठुसावदी इद आच्छि णिग्गदा भवे।| 
राजा--कथं अवान्‌ जानाति ९ | 





(क) एवं भवतु । 
( ख ) तत्रभवती पद्मावतीहागत्य निगेता भवत । 





कु्षेस्मिन्‌ विषा वयं अच्छन्नरूपेण स्थितास्तद्विलोचनपथस्य नेवातियीमपि ५ 
ष्याम इत्यतस्तदैव कुन्ञं सत्वरं शरणीयकरणीयमिति भावः । एवं किल करणे पदन 
बत्या मानसं तातपर्यमेतदप्यासीदू, यदत्र गूढस्थितया मया निर्वाधं विस्रम्भभापि 
अतुः श्रोतु लभ्येत । 

सम्मतिमत्रार्थ दर्शयत्यात्मन आवन्तिका--एढचस्‌ इति । एवं कुछ्ञेऽत्र प्रवे 
इति याचत । सुष्ठत्त त्वया, समयोचितं चासन्तीकुन्नं गछामेत्यथः । 

तत्र तासां सर्वासां प्रवेशमाह-तथा क्ुचन्तीति । 

प्मावतीप्रभृतीना मित्थं लताकुञ्नप्रवेश प्रदश्यं प्रियाविरहकातरस्य राज्ञो श 
चर्णयिष्यन्विदूषकोक्तिमवतारयति कविः--तचहोदी इति । अयि ! मित्र | प्रदेश 
मिममाळच्य समयेऽस्मि्ननुमानमेचं भवति मे, यदत्र पञ्चावत्या श्रीमत्या समाग 
कियच्चिरं भवत्प्रतीक्षया स्थित्वा ततो निराशया प्रस्थितं स्यादित्यथः । राश ग 
चिरात्पद्मावत्या मागणे लग्नो विदूषकः कापि तामपश्यन्नत्र तदागमनचिडं किश्चि$ 
म तदौपयिकं सतक वचनमिदं प्रायुद्धू । 


निशम्येदं वचो राजा तं एच्छति-कथमिंति । कथं केन लक्षणेनेति यावत 


पद्मावत्या इहागमनमितो निर्गमनं च पुनः केन लक्षणेन ज्ञायते त्वया ? पूवो 
मानसाघकोऽत्र कस्तावत्तवानुकूलस्तकः ? 


| 
| 
| 





_ बापव०--ऐसा ही हो । 


._ ( लतामण्डप में प्रवेश करती है । ) 
विदू०--माननीया पद्यावती यहाँ आकर चली गई होंगी । 
राजा--तुम कैसे जानते हो? 


रच कीट 


चतुर्थोऽङ्कः । १२३- 
ठर विदूषकः (क) इमाणि अवइदकुसुमाणि सेफालिभारुच्छआणि 
पेक्खठु दाव भव | 

राजा--भहो ! विचित्रता कुसुमस्य वसन्तक | | 
वासवद्‌'च्ा-[ आत्मगतम्‌ ] (ख) वसन्तअसङ्क्त्तणेण अहं 
पुण जाणामि उज्ञइणीए वत्तासि त्ति | 





(क) इमानपचितकुसुमान्‌ शेफालिकागुच्छान्‌ प्रेक्षतां तावदू भवान्‌ | 


(ख) बसन्तकसङ्कीतेनेनाहं पुनजीनामि उज्जयिन्यां बते इति | 








तदेव स्वकीयाचुमानकारणं प्रकाश्यते बिदूषकेण-इमाणि इति । अत्र वोजा 
लियुच्छकानुद्दिश्य तत्रापचितकुसुसत्व॑विधेयम्‌ । अपचितङुसुमान्‌, अपचितानि 
विध्व॑सितानि त्रोटितानीति यावत्‌, कुसुमानि येभ्यस्तान्‌) गुच्छः स्तबकः, स्वार्थ 
कः, “स्याद्‌ गुच्छकस्तु स्तवकः इत्यमरंः । तावदिति वाक्यालङ्कारे । इदमिदानीं 
निरूपयतु श्रीमान्‌, यदसीश्यः शेफालिकाप्रसूनस्तबकेभ्यः प्रसून्यान्यपयतांन 
सन्ति । श्रीमतीं पद्मावती दिना प्रमदचनादस्मात्युष्पाणि केनापि न शक्यन्ते ग्रही- 
तुम्‌ । अतस्तदागमनमत्राहं तर्कयामीति भावः । 
विदूषकस्य तकेऽस्मिन्‌ किमप्यचुकत्वा मनसेव तत्नानुमति कलयंस्तत््रसून- 
सौन्दर्य प्रशंसति राजा-अहो इति । विचित्रता उनेकवणेता सुन्दरतेति यावत्‌» 
रस्तीति शेषः । कुखुमस्येति. जातावेकवचनम्‌ । अयि ! सखे | वसन्तक | कथमेतानि 
पुष्पाणि विचित्राणि मनोहारीणि इश्यन्ते १ 
चिदूषकमुहिश्य राज्ञा प्रयुक्त “वसन्तके/ति सम्बुद्धिपद्सुलयिन्यां स्थितिसमये 
। अद्य किल विरात्तदेव पदं तं प्रति प्रियेण रयु्तं 
रणं कुर्वत्या विमोहेन स्वगतं चिन्त्यते चन्तरा 
इत्यादि । सङ्की्नं नामग्रहणम्‌, पुनःपदं वाकयशोभायाम्‌/ जानामि सन्ये सम्भा 
वय इति यावत्‌ । प्रियतमेन विहितं बसन्तकतामग्रहणमिदं पूर्वकालिकमुजयिनीर 
विदू*--आप इन हुरसिगार के गुच्छों को देखें, जिनमें से फूल चुन लिये गये य इक सि से कूल चुन लिये वे है 
' राजा--वसन्तक ! क्या ही रंग-विरंगे फूल हैं । 
वासव०--( स्वगत ) वसन्तक का नाम लेने से 
यिनी में ही हूँ। 


बहुशः श्र॒तमासौद्वासवदत्तया 
निशम्य तया घुरातनसमयस्म 


तो मुझे मालूम पड़ता है कि में उज्ज- 
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२२४ सब्याख्ये स्वप्रबासवद्त्ते- | 

| 

राजा-वसन्तक | अस्सिज्नेशसी नौ शिलातले पद्मावती मरतीलिष्यातह 

विद्षकः--(क) भो $ तह । | उपविश्योत्याय ] ही | ही! | 
कण 


-सरअकालतिकखो दुस्सहो आदवो | ता इमं दाव साहन [सरडवं पविसामो। ' 

















(क) भोस्तथा । ही ! ही ! शरत्कालतीदणो दुस्सह आतपः | तदिमं 
तावन्माधवीमण्डपं प्रविशावः | 





वासमस्मिन्काले स्मारयति माम्‌, तदानीं वहुशस्तथाबुभवादिति सावः। 
पुना राजा विदूषकमाह--वसन्तकेति । अस्मिन्‌. समीपचर्तिनि, शिलातले | 
पत्फलके । आसीनावुपविशन्तौ, “-आछु उपवेशने” इत्यतः शानचि ईदासः इत्येत _ 
तस्य उत्वम्‌ । प्रतीक्षिष्यावहे” इति विध्यर्थे लुट, “प्रतीक्षावहे? इति तदर्थः । एतदेवं | 
समीपस्थं रषत्फलकसुप विश्याचाभ्यां पद्मावती प्रतीक्षणीया । तदागमनमनत्र सम्भाव्यते | 
'युनः । अतस्तावत्कालपर्यन्तमत्रेवाचस्ितिरावयोः साम्श्रतमित्याशयः | | 
मित्रवरेण राज्ञा चिकीर्षितं शिलातळोपवेशे प्रति स्वीयामनुमति प्रदर्शयन्‌ रू 
'वेदूषकः- तभो इति ॥ तथा साधु । राजन । भवठास्ताचोञ्यमनुमोद्यते मया, 
शिलातलेडस्मिजुपवेश्व्यमावाभ्यामित्यथः । ततस्तत्र शिलातले क्षणसुपविर 
शारदातपसन्तापमबुभव्नुत्याय पुनराह ही ही इति। ही हीति दुःखसूचका | | 
शरत्कालतीदणः शरत्समयसम्बन्धात्तीवर, अत एव दुःसहः दुःखेन सोढं शक्‍य" 
“षदडुःसुघुः इत्यादिना खळ । तदित्यव्ययं हेतवे, तावदिति वाक्‍यालडकृती ! 
“प्रचिशाम? इति लटः प्रयुक्तिविध्यर्थ । हन्त | वाधन्ते झशं तीव्रतराः शारदविभ 
करांशवः सम्प्रति । अन्न किलातपतापान्न स्थातुं शक्यते किञ्चित्‌। अतः | 
कृडटेतद्वासन्तीताकल्ञाभ्यन्तरमेव गन्तव्यमिति भावः । त्र चर्षांपगमादनरन्तर 
मुल्लसतः शारदोष्मणस्तापकारित्वे त्वनुभवसंवेद्यम्‌ । अस्य च गरीष्मोष्मण इवा$ती१ 
17010 कक नास्ति, परं तदपेक्षया किञ्चिन्यूनदुःसहत्वं तावन्नापरोक्षम्‌ । 






राजा--त्रसन्तक ! इसी पत्थर की चौकी पर बैठ पद्मावती की इम लोग प्रतीक्षा र 
विदू०--जी | ठोक दै. ( बैठ और फिर उठकर ) ही! दी !! शरब-ऋठ मा क्री 
घाम असहनीय है । इसलिये इस माधवी-कुज के मण्डप में चळे । : 


जण 


चतुर्थोऽङ्कः । १२४ 


राजा--बाढम्‌ , गच्छाग्रतः | 





केचिदत्र महानुभावाः--प्रमदवने च्छायावहुले ऊष्मण उपलम्भविषये सम्भ- 
वत्कारणान्तरमूहितुमशकनुत्रता विदूषकेण तत्रोष्मणि कृते दुःसहातपजनितत्ववणने- 
ऽस्मिन्नसङ्गतत्वं भण्डताबुरूपतया कल्पितत्वं स्वव्याख्यायामुल्लिखन्ति । तत्र 
तावद्विचारणीयं सहृदयेः-यदि नास शिलातले दुःसहोष्णतासज्वावसुहिश्य राज्ञा 
ततः प्रदेशान्तरगमनप्रस्ताचोऽक्रिष्यत, विदूषकेण पुनस्तत्र वियोगजनितत्वादिः 


_ कारणान्तरं तकयितुमपारयता मन्दबुद्धिना सौरातपजनितत्वमकल्पयिष्यत्‌; ततो 


जाहु विदूषकोक्तौ तस्यामसन्गतत्वेन भण्डताबुरूपकल्पनारोपेण च पूर्वोक्तेन सङ्गतेना- 
ऽभाविष्यत । अत्र तु नेताहक्‌ प्रसङ्गः । विदूषकेण किल शिलातिले ससुपविष्टेन 
शारदातपस्य डुःसहत्वं वणयित्वा ततोऽन्यत्र गमनप्रस्तावो राज्ञः पुरस्तादुपस्था- 
पितोऽनत्र । इत्थं सति, न ज्ञायते, विदूषकेण सूचितमनुभवगोचरीक्ृतमूष्मणि दुःस- 
हातपजनितत्वं नाम कारणमसङ्गतं सत्वा महानुभाचेस्तत्न तेः कारणान्तरकल्पनायाः 
का चावश्यकता सम्भाविता ? प्रत्युत सम्भावितं किमपि कारणान्तरमेवाऽसङ्गतं 
प्रतिभाया्त्यक्षापलापेन । प्रच्छायशीतलप्रमद्वनसमीपवर्तिन्यसुष्मिन्‌ शिलातले 
ताइृशातपोपलम्भसम्भवो न्यून एवेति ततः स्थानान्तरप्रस्थानविधौ कारणत्वेन 
काल्पतामूष्मोपलब्धिमन्तरेण कारणान्तरस्य कल्पना तु करणीया स्यात्‌, किन्तु 
साऽप्यापातरमणीयैव चूनम्‌ । नात्रोपलभ्यते पद्मावती, माधवीमण्डपे पुनरतदवासिः 
सम्भवतीत्यभिप्रायेण विदूषकेण पञ्चावतीवियोगविकलं तत्र स्थले विमनायमानंः 
राजानं सखायसुद्दिश्य ततः स्थानान्तरगमने तदीयवियोगवेकल्या दिकारणप्रदर्शन- 
मचनुचितं दुःसाहसं च मन्यमानेन बुद्धा तदेव दुःसहातपसन्तापरूपं कारणसुपन्यर्तं 
पर्यायोग्तविधया । विचित्रवचसो विदूषकस्य दोषवहुलेऽपि वचने कचित्कोऽपि ` 
कदाचिद्‌ गुणोऽपि सम्भवति । अत्र चेद्‌ व्यज्ञयाथुन्द्रं वचो विदूधकस्य समयो- 
चितकारितां बुद्धिमत्तां च भूयसीमाविष्करोतीत्यलमधुनाऽप्रसक्ताचग्रसकत्या \ 
बाढमिति । वाढं शोभनं स्वीकृतमिति यावत्‌, अर्थात्वदुक्तप। प्रतो" 
गच्छेति मार्गप्रदर्शनाभिप्रायकम्‌ । अयि ! सखे | माधवीमण्डपप्रवेशप्रस्तावस्त्वया . 
समीचीनः कृतः, अनुमतोऽयं मे । मार्गप्रदशनाथ पुनस्त्वमग्नतो गच्छेः) अहन्तु 
त्वामनुगनतुसुद्यतोऽस्मीत्यर्थः । मण्डपे तत्र पद्मावत्या दशन सम्भवतीति राज्ञा 


विदूषकोक्तसनुमोदितम्‌ । ' 
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राजा-अच्छा, आगे चलो । 


REDNESS 


"९२६ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्ते-- 


विदूषक/--(क) एव्वं होदु । f 
[ उभौ परिकामतः । ] 
पद्मावती--(ख) सब्ब आउलं कचुकामो अय्यवसन्तश्यो | कि 
दाण करेह्म ९ 


( क ) एबं भवतु । |] 
( ख ) सकेमाकुलं कतुंकाम आयेवसन्तकः | किमिदानीं कुमः | | 





एव्वस्‌ इति । 'अग्रतो भूयते मया, त्वया च सखे! सन्मायोऽचुगन्तन्यः 
इत्येचं विदूषकचचसोऽभिप्रायः । 

:उभो परिक्रामतः इत्यनेन द्वयो राजविदूषकयोर्माधवीलतामण्डपसुददिश्य 
-गमनं सूचितम्‌ । 

प्रमद्बनमागतं प्रियतमं प्रेच्य पुरा पद्मावती परपुरुषदरानं परिहरन्त्या आवः 
-न्तिकायाः कृते स्वरूपगोपनक्षमं सह तया साधवीमण्डपं विशति स्मेति पूर्व प्रति 
प्रादितम्‌ । परं यदेव राजदर्शनं परिंहतुं तदानीं तया शरणीकृतमासीत्कु्ञम्‌ , तत्रापि 
-तदिदानीं देववशादुपस्थितं भवतीति तत्र स्वकीयप्रयल्लवेफल्यं दर्शयन्ती चिन्तां]नाट- 
यति पद्मावती--सव्वम्‌ इति । सर्व पञ्चावतीरक्षणौपयिकं मत्कृतं सकं प्रयत्नमिति | 
यावत्‌, आकुलं कलुंकामः विघातयिठुं विफलता नेतुमुद्यतः । मत्समीपे न्यासछ्मेण 
स्यापितायाः श्रीमत्या आवन्तिकायाः प्रच्छन्नहूपाया राजदर्शेनपरिह्ारार्थमद्ययावन्मया 
यो यः प्रयत्न आचरितः, स क्रिल सकलो हन्त | चेफल्यं नीयते सम्प्रति कुञ्नेऽस्मिन्‌ 
राजानं प्रवेशयितुमिच्छता श्रीमद्विदूषकेग । किमधुना विधेयम्‌ ? सहसोपनतमिदं पुना + 

जदर्शनं परिहतु कस्तावदुपायः समाश्रयणीयः ? अहो | किङ्कतंव्यमूढ बुद्धिम 

किमपि समयेऽस्मिन्न स्फुरतीति भावः । सवयाऽभीष्टमपि प्रियदर्शन ?भविष्यदुपेच्य 
घुनस्तत्परिहारे क्रिमप्युपायान्तरमन्विष्यनत्याऽत्र पञ्चाचत्या सवतः स्वात्मनो निक्षेप 
एक्षणक्षमत्वं स्वीक्ृतपरिपाळनकौशलं च सुस्पष्टं प्रकटीकृतम्‌ । 








विदू०-एसा ही हो । । 
( दोनों परिक्रमा करते हैं । ) 

पद्मावती--आर्य वसन्तक सभी ( बना बनाया खेल ) विगाडना चाहते हैं । अब ह्म 
लोग क्या करें १ 





चतुर्थोऽङ्कः । १२७ 


ˆ ओधूय भदटारं वारइस्सं । 
पक्षाबती--(ख) एव्वं करेहि | 
[ चेटी तथा करोति । ] 


(क ) भटंदारिके ! एतां मधुकरपरिनिलीनामवलम्बलतामवधूय 
सतार वारायष्यास | 
| (ख ) एवं कुरु । 
A तदानीं करणीयं राजदर्शानपरिहारोपायं निरूपयति चेटी-भट्टिदारिण | 
 इति। मधुकरपरिनिलीनाम्‌ , सधुकरा भ्रमराः परिनिलीनाः घुष्परसपानार्थ निश्व- 
| लतया समन्ततोऽवस्थिता य त्र ताम्‌ । क्तान्तस्य पूर्वनिपाते युक्तेऽपि परिनिलीन- 
। शब्दश्य परनिपातोऽत्र कथविदग्न्याहितादिचत्‌ समाधेयः । परिनिलीनमधुकरा- 
मिति युक्तं पठितुम्‌ । अथवा--मधुकरेः परिनिलीनां व्याप्तामित्यर्थः करणीयः । 
अवलम्वलताम्‌ , पञ्चावत्या इतरासां वा लतानामाश्रयभूतां वल्लीम्‌ । यस्या अघः 
स्तात्पद्मावत्युपविष्टा, यां वावलम्ब्येतरा लता अत्रस्थिताः सन्ति, तां लतामि- 
त्यर्थः । अवधूय कम्पयित्वा, भर्तारं भवत्याः प्रियं पति राजानं, वारयिष्यामि 
अर्थातकुज्ञान्तः प्रवेशात्‌ । अयि | राजकन्ये ! न किल कोऽपि चिन्ताया अबः 
सरः। मधुपाननिश्चलश्रमरपूर्णा येयमाश्रयभूता लता वतेते तामहं कम्पयामि । 
एतेन तावत्‌-एकत्रावस्थिता श्रमराः सर्चतः प्रसरिष्यन्ति, त एव भवदीयं पर्ति 
'कुजञान्तःप्रवेशोदामान्निवारयिष्यन्तीत्यर्थः । परिचालितायां चेतस्यां लतायां तत्र 
| छै परितः प्रसुत्य प्रवेशमार्गाचरोधं करिष्यदूभ्यो श्रमरेभ्यत्रासादेच नूनं भवत्याः 
` पत्या नात्र प्रवेच्यते । तत्तमेवेनसुपायं करोमीति भावः । 
अत्राये सम्मतिमाह स्वीयां पद्मावती--एब्वसू इति । लत्सूचितोड्यमुपायः 
सुन्द्रो मयाऽनुमन्यते । एतदेव करणीयं त्वया करणीयमिदानीमित्यथः । 
चेरी तथा करोतीति पूवोक्त लताकम्पनं सूचितम्‌ । 
दासी—राजकुमारी ? भोरों से दी इस शाखा को, जिसका सहारा आपने वा छताओं 
ने लिया है, हिलाकर मालिक को ( आने से ) रोकती हैं ! 
पशञ्मा०--ऐसा ही करो । 





(दासी वैसा हो करती है। ) 





१२८ सव्याख्ये स्वप्रबासवदःसे-- 


विदूषकः (क) अविहा आ इंदु चिट्ठ॒दु दाव भवं । 
राजा-- किसथम्‌ ? 
विदूषकः (ख) दासीएपुत्तेहि महुअरेहि पीडिदो ह्ल । 
शाजञा- सा म! भवानेवस्‌ | मघुकरसन्त्रासः परिहायः | 





( क ) अविह अविह, तिष्ठतु तिष्ठतु तावदू सवान्‌ । 
( ख ) दास्याः पुत्र॑संघुकरः पीडितोऽस्मि | 





पूब॒सूचितानुसारं माधवीळताकुल्नाभ्यन्तरं प्रवेष्डुसुद्यतस्तत्र प्रवेशद्वारे भ्रमरः | 
बाधामनुभवन्‌ विदूषको राज्ञो गति निवारयन्‌ ब्रते--अशिहा इति । अनिहत्य 
व्ययं विषादसूचकम्‌, ¥शार्थे च तस्यात्र द्विरुक्तिः । 'तिष्ठतु तिष्ठस्व द्विः 
प्रयोगः सम्भ्रमं ब्यनक्ति, तावद्वाक्यालङक्ृतौ । अहह ! महत्कष्टं समुपस्थितम्‌ । 
स्वीयां गति निरुध्य स्थीयतासत्रेव भवता । न तावदितोऽग्रे समागन्तव्यम्‌ । 

किमर्थमिति । किमिति नाग्रे समागन्तब्यं मया ९ 'मदूगतिनिद्रत्तो कि 
तावद्न्तगतं ते कारण’मिति तत्कारणं ज्ञातुमिच्छ॒तो विदूषकं प्रति प्रश्नोऽयं राही 
निवर्तितगतेः । 

उत्तरं विदूषकस्य तडुपरि-दाखोणपुत्तेहि इति । दास्याः पुत्रेरिति निन्द्‌ 
याम्‌ , नीचरिति तदथः । “षस्या आकोशे? इत्यनेन चात्र षष्ठीविभक्तेर्न लुक्‌ । अर्र 
किल परितो भ्रमन्ति भ्रमराः । एते च नीचात्रासयन्ति मामित्यर्थः । अत्र दास्या 
पुत्ररित्युकत्या भ्रमरेषु कोपः सूचितो भवति विदूषकस्य । तेन च- -'गतिमस्मदीयां 
निरुन्धतो बाधमानान्दुष्टानेतान्निवायव शक्यतेऽन्तगन्तुम्‌ । अतस्तावदऩेव तिरु 
अवान्‌ , याचदहमेतान्नीचान्निवारयामी'ति विदूषकोकतेस्तात्पयंमवगन्तव्यम्‌ । 

अमरोद्भूतां बाधामनुभूया ततो निवारणेन तान्‌ अमरान बाधितुमिच्छर 
विदूषकं तदुद्योगानिवतयन राजा बते--मा मेति | ब्रवीत्विति शेषः, मा मेति 








विदू०--हाय ! हाय ! ठहरिये, जरा आप ठहरिये । 
राजाऱ्क्यो ! | 
विदू०--इन दुष्ट भौरो से सताया जा रहा हूँ । 
राजा-नही नदीं, तुम ऐसा न कहो । भोरो को दुख नहीं देना चाहिये । 





चतुथौऽङ्कः । १२६ 
पश्य, 
सधघुमद्कला मधुकरा मद्नातीसिः प्रियाभिरुपगूढा: | 
पादन्यासबिषण्णा बयमिव कान्तावियुक्ताः स्युः ॥ ३ ॥ 





द्विरक्तिनिषेधं द्रढयति । एवं कोपयुक्तं वचनमिति यावत्‌ । मधुकराणां सन्त्रासो 
मशुकरसन्त्रासः, अस्मत्कतृको मधुकरकर्मकच्रासविशेषः, परिहार्यः दूरीकार्यः, न 
कार्य इति यावत्‌ । भ्रमरेष्वेवं सरोषं. वचो न प्रयोक्तव्यं भवता । इतो निवाय न 
चेतेऽस्मामिद्रासयितव्या इति भावः । तत्र कारणं दर्शयन्नाह-पश्येति । भ्रमरः 

st पीडायाः परिहारे वच्यसाणं कारणं जानीहीत्यर्थः। तथाहि 
| सश्ुमदकल्ा इति । मधुमदकलाः, मधुनः पुष्परसस्य, 'मधु मद्ये पुष्परसे? 
| इत्यमरः, मदः पुष्परसपानजन्मा मानसो विकारविशेषः, तेन कला अव्यक्तमधुराः, 
' अव्यक्तमधुरं यथा तथा कूजन्त इति यावत्‌ , तथा सदनार्ताभिः कामाकुलामिः, 
प्रियाभिभ्रेमरीमिः, उपगूढाः आशिषः । विशेषणद्वयेन चेतेन भ्रमराणां परमानन्द्‌- 
मग्नानां वियोजने कारणीभविष्यतो निंवारणस्यात्यन्ताऽनुचितत्वं दशितम्‌ । पूर्वो- 
क्तविशेषणविशिष्टा मधुकरा श्रसराः, पादन्यासविषण्णाः, पादयोन्यासेन अस्मत्कृतेन 
लतामण्डपाश्यन्तरे चरणयोनिक्षेपेण करणौन विषण्णा विषाद प्राप्ताः पीडिताः सन्तः) 
वयसिच अहमिवेति यावत्‌ , कान्तावियुक्ताः म्रियाविरहिताः, स्युभवेयुः सम्भाव- 
नायां लिङ। भ्रमरैस्तावत्सम्प्रति प्रियासहचरेमकरन्दास्वादमभेरसन्दानन्दसन्दोहः 
समनुभूयते मञ्जु युज्ञद्भिः | कुञ्ञे च करिष्यमाणः प्रवेशोऽस्मदीयोऽये नून ततः 
सम्भ्रमादितस्ततो भविष्यतो भ्रमरा्म्रियाभिर्वियोजयेत्‌ । इत्थं सति अहमिव ते वियो- 
| गवेकलय प्राप्स्यन्ति । न चेंतत्कतुमुत्सहे पुनर्वियोगमहिमानं पूणतया जानन्निति 
श भावः । अत्र च वयमिवेशत्यनेन विरहस्य दुःसहत्वं सूचयतो वत्सराजस्य वासवः 
द्त्ताविषयो हृदूतः परतरो द्रिषादभावः सुविशदं व्यक्ततां नीतः । एतेन-कार्य- 
गौरवात प्रियां नूतनां परिणीतवतोऽपि राह्नः प्रेस वासवदत्तायां पञ्चावत्यपेक्षया 
विशिष्टं दशितम्‌ । प्येडस्मिज्नायाइत्तमू । तथा च तल्लक्षणम्‌ “यस्याः प्रथमे पादे 
दादश सात्रास्तथा तृतीयेऽपि । अष्टादश द्वितौये चतुथके पश्चदश साया” इति ॥३॥ 
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मकरन्द पान से मत्त भौरे काम-पीड़ित प्रियाओ से आलिङ्गित होते इए, पैर की 
आहट से दुखी हो हम लोगों की भाँति कान्ताओं से वियुक्त हो जायेगे ॥.३ ॥ 
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१३० सव्याख्ये स्वग्रबासबदत्ते- 
तस्मादिहेवासिष्यावहे । 
विदूषकः--(क) एव्वं होङ । | 


[ उभाबुपविशतः । ] 


= म 














(क) एवं भवतु | 





| 

इत्यमिदं कुञ्ञान्तःम्रवेशानौचित्यं प्रदश्य तत्रैव शिलातलेऽवस्थितिं रोचयति । 

राजा-तस्मादिति । तस्मात्‌ पूर्वोक्तान्मधुकरत्रासपरिहाररूपात्कारणादिति यावत्‌, | 

इहेच ळतामण्डपादू बहिः शिलातल:एव, आसिष्यावहे उपवेच्यावः । मधुकणाऱ 

भिया कुन्नान्तः प्रवेष्टु नोचितमित्यतोऽत्रेव शिळातलेऽवस्थिति कृत्वा पत्रावला | 
आगमन प्रतीक्षणीयमावाभ्यामिति भावः। 


अत्रार्थे सम्मतिमाह स्वीयां विदूषकः-णुडचमिति । नूनमिमं कुक्षान्तःप्रवेशा* | 
मिला त्यक्त्वा शिलातल एवावस्थितिरिदानीं करणीयेत्यथः । | 
रयोस्तत्रोपवेशं दर्शयति-उभावुपचिशत इति । एतदनन्तरं तथ्गण | 
पतिशास्थ्रिकृतव्याख्याने स्वष्नवासवदत्तेऽस्मिन्‌ “राजा-[ अवलोकय ] 
पादाक्रान्तानि पुष्पाणि सोष्म चेदं शिलातलम्‌ । नूनं काचिदिद्दासीतं 
मां दृष्टा सहसा गता? ॥ इत्यधिकः पाठो हश्यते । तत्र च रामचन्द्र 
| नाव्यद्परो ऽदुमानोदाहरणप्रदरशनप्रसङ्गे 'पादाक्रान्तानी!ति पद्मस्योपलब्धेः पोत 
। पाठः सुचिरं प्रचाराभावादिदानीं अंश प्राप्तो$नुमीयत इत्युक्तम्‌ । यत्किमप्यास्ताप 
| पाठोऽयं पूर्वमासीत्‌ प्रचाराभावेन च चिराद्‌ भ्रष्टः केनापि मध्ये प्रक्षिप्तो चेत्यत्र नेदानी , 
नि्णेतु पार्यते । (अत्रेतज्िवेशनमन्तरेणापि पूर्चापरग्रन्यसज्ञतिरविच्छिन्नेवास्तीति १ 
काप्येतस्यावश्यकता प्रतीयते । ससुचितप्रमाणोपलम्भाभावाच्च मूले तज्िवेशंन 
नोचितमिति केवल सब्ग्रहाभिलाषाल्लोकछोचनपदचीमानेलुं च पाठोऽयं ब्याख्या 
दश्यते । स्फुटमर्थावगतये च तव्याख्यानं यथा-तत्र च शिलातले समन्ततो द 


इसलिये हम दोनों यहीं बैठे । 
विदू अच्छा, यही सहौ । 
( दोनों बैठते हैँ । ) 





"चतुर्थोऽङ्कः! = १३१ 


चेटो--(क) भट्टिदारिए | रुद्धा खु ह्य वयं | 
पद्मावती--(ख) दिद्विआ उवविट्टो अय्यत्तो | 
वासवदतता[-[ आत्मगतम्‌ | (ग) दिद्विआ पकिदित्थसरीरो अय्यउत्तो 


(क) भतृदारिके ! रुद्धाः खलु स्मो वयम्‌ | 
( ख ) विष्टयोपविष्ट आर्यपुत्रः | 
(ग) दिष्टथा प्रकृतिस्थशरीर आयेपुत्र: | 


माह-्रवलोकयेत्यादि । अवलोक्य समन्ततो दृष्टि दत्त्वाऽनुभवोचितं विचायै- 
5 यथः । वदतीति शेषः । तदेवाह--पादाक्रास्तानीति । ५ष्पाणि भूमौ पतितानि 
शेफालिकाप्रसूनानि, पादाक्रान्तानि पद्दलितानि चरणम्यासेन सृदितानि सन्ति, 
इदम्‌ अस्मदाश्रयीथूत शिलातलं च, सोष्म ऊष्मणा-सहितम्‌ उष्णमिति यावत्‌ 
-चतेते । अतो हेतोनूनं निःसंशथं, काचिद्वला, इहात्र शिलातले, असीनोप विष्टा 
सौत्पूचेमू । एवं चेत्सेयमधुना कुतो नोपलभ्यत इत्याशइथाह-मामिति। मां 
इष्ट्वा अत्रायच्छतो मे दूराइशनं कृत्वा, सदृसाऽकस्मादितः प्रदेशातक्कापि गता पला 
यिता । अन्न च पुष्पाणां पद्दलितत्वेन समन्ततः प्रान्तेऽस्मिन्सश्चरणं, शिलातल 


ऊष्मोपलब्ध्या च पूर्वमन्रोपविश्याऽचिरादित उत्थानं च कल्याश्विदबलाया अनु- 
मीयते । सम्भाव्यते च महृशनपरिहाराय तया कुत्रापि पलायितं स्यादिति भावः । 

तत्र द्वारान्तिक एव तयोद््योरुपवेशाक्निगमनप्रतिरोधं स्वीयं सम्भावयन्त्याह 

चेटी पद्मावतीमू-भट्िदारिए इति । खलु निश्चये, स्मेति चाक्यपूरकम्‌ । अयि ! 
` राजकन्ये ! एतयोः श्रीमद्राजविदूषकयोरत्र शिलातले सम्प्रत्युवेशेन सर्वो चयं कुक्षेः 
ऽस्मिन्‌ प्रतिरुद्धाः सञ्जाताः । तद्दृष्टिपरिहारेण नेतो नियन्तुं शाक्यतेऽर्माभिरिति । 
अत्रावरुद्धभावेष्प्यात्मन आञुकूल्यं दशयति पद्मावती--दिटठियरा इति । 


दिया देवेन । आर्यपुत्रः श्रीमान्‌ मे प्रियतमस्तावदत्रव शिलातले समुपविष्टो 
न किलान्तः प्रविष्ट इत्येतद्स्माकं सौभाग्यम्‌ । संब्रत्त च कुज्नान्तःप्रवेशे तस्य 


दशनं नूनमनिवार्यम्‌, तत्तु नापतितमित्येत्नियतं खुद्वेन सज्ञातमिति भावः । 
प्रियदर्शनसौसाग्यं सहसेदं लब्ध्वा सानन्दं मानसं वचनसुद्विरति चासवदत्ता- 
दिद्‌टिआ इति । प्रकृतिस्थशरीरः, म्रकृतिस्थं स्वस्थं नीरोगं शरीरं वपुर्यत्य सः । 


(१); 














| 
| 
। 
| 
| 












दासी--राजकुमारी ! इम लोग यहाँ पर रोकी गई । 


पद्मा०--भाग्य से आर्यपुत्र ( वहीं ) बैठ गये । 
वासव०--( स्वगत ) बड़ा ही सौभाग्य है कि स्वामी शरीर से स्वस्थ हैं। | 





१३२ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 
चेटी--(क) भटरिदारिए | सस्सुपादा खु अय्याए दिठी! 
वासवदत्ता--(ख) एसा खु महुअराणं अविणआदो कासकुसुम- | 
रेणुणा पडिदेण सोदआ मे दिट्ठी । | 























( क ) भवेदारिके ! साश्रुपाता खल्वायोया दृष्टिः | | 
( ख) एषा खलु मधुकराणामविनयात्‌ काशछुसुभरेरणुना पतितेन | 
सोदका मे दृष्टिः । 





मयेदं देवात्स्वस्थं हश्यते । विरहावस्थायामस्वस्थता शशं खुलभापि प्रेयांसमेचं न सा 
समाक्रान्तवतीति महत्सौभाण्यं ममेत्यथः । क 

उपलभ्य भर्तुः शरीरस्वास्थ्यं वासवदत्ता पूर्व सोदाश्रूणि पुनः स्वास्थ्येनव 
हेतुना सूचितां भार्यान्तरगतचेतसः प्रेयसः स्वविषये स्नेहस्य न्यूनतां सम्भा | 
दुःखाश्रूणि तदानीं सुश्वति स्म । चेटी च तामश्रूणि सुञ्चन्तीमवेच्य तस्कारणजिश्गा 
सया पद्मावती प्रत्याह-भट्टिदा[रिणः इति । साश्रुपाता अश्रुपातेन सहिता वात, 
कलुषेति यावत्‌ । खलु वाक्यसौन्द्येश आर्याया आवन्तिकायाः । दृष्टिरित्येकर्त 
जातौ । अयि ! राजकुमारि ! श्रीमत्या आवन्तिकाया नयनाभ्यामिदानीमश्रूंणि 
पतन्ति । कि कारणमेतस्य ! 


अस्तीति शेषः । अतिचिराद्‌ इष्टिगोचरतां गच्छतः श्रीमतः प्रियतमस्य शरीर | 
) 
| 
| 


| 
| 


्रात्मनोऽश्रुपातं चेव्याज्वगतं विभाव्य तत्र पद्मावती चेव्योरन्यथाशङ्कनं परि 
हतुकामा नायकदशेनाइुहूतं सात्तिविकभावमश्रूद्गमनहेतुभूतं निल्लवाना र्वकी यशु. 
सम्भवत्कारणान्तरं दशयति वासवदत्ता-पसा इति। खल्विति निश्चयार्थेकप! 
अविनयात्‌ शासनामावात्‌ स्वच्छन्दमत्रेतस्ततो अमणादिति यावत्‌, सोदका शर 
पूर्णा, सञ्ञातेति शेषः। अत्र किल प्रदेशे अमराः स्वैरं सेतो अमन्ति, तेन की 
चुष्पाणां परागः परिपतति, स चेदानीं मचक्षषोरन्तरगंतः । नूनमनेनेव हेतुना तत्रैत" 
न्यत्रूण्युदूगतानि सन्ति । एतदेवाश्रुपाते कारणं ममेत्यर्थः । 
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दासी--राजकुमारी ! आयो वासवदत्ता को आँखों से आँसू गिरते हैं । 
चासव०--भौरो की गड़बड़ से कास के फूलों की धूलि पड़ने के कारण मेरी आँखों मं 

पानी आ। गया ! 





चतुर्थोऽङ्कः । १३३ 
पद्मावती---(क) जुज्जइ | 
विदूषक!---(ख) सो ! सुण्णं खु इदं पमदवणं | पुच्छिदव्यं 
किञ्चि अस्थि | पुच्छासि भवन्तं । 
शाजा--छन्द्तः | 
विदूषकः--(ग) का भवदो पिआ ? तदाणिं तत्तहोदी वासव- 





| ( क ) युज्यते | 


(ख ) भोः! शूल्यं खल्विदं प्रमदवनम्‌ ! प्रष्टव्यं किञ्चिदस्ति | 
एच्छामि सबन्तम्‌ | 


(ग) का सवतः प्रिया? तदानीं तत्र भवती वासवदत्ता, इदानीं 





तदेतत्कारणमत्र सम्भवतीति पद्मावत्याह--ज़ुल्नइ इति । भ्रमरपरिभ्रमण- 
चशाहुत्पततां काशप्रसूनपरागाणां साम्पाताच्नेत्रयो रख्नोदूमोऽयं भवितुमहतीत्यथः । 

अथास्मिन्समये 'तत्र स्थले तृतीयः कोऽपि नास्ती'ति रहस्याथप्रकाशनयोग्य- 
मवसरं पश्यन्‌ सुहृदं राजानं प्रात प्रीतिपात्रं ते पञ्चाचती वासवदत्ता वे'त्येचं 
परनसुपन्षेप्तकामस्तदुचितं वचः प्रस्तौति विदूषकः भ्रो इति । खल्विति वाक्या- 
ऊङ्गारे | प्रमदवनस्य शून्यत्वकथनादेच तत्र स्थाने रहस्याथप्रकाशन स्थान 
इति सूचितम्‌ । अयि ! राजन्‌ ! प्रमद्वने5स्मिज्नधुना नौ विहाय कोऽप्यन्यों नास्ति। 
पृच्छा च ममास्ति काचित्‌ । अतोऽहं किमपि भवन्तं प्रश्‍्सुद्यतोऽस्मीत्यथः। इह 
किल भवत्कथितं मद्विना कोऽपि न जानीयात्‌, अहं च भवतो नमंसचिवः सखा, 
मत्तो गोपयिठुं किमपि नोचितमित्यतो मदीयः प्ररनोऽय यथोचितमुत्तरणीयो निःशङ्क 


भवतेति विदूषकोक्तेराशायः । 
तत्राह राजा-छुन्दत इति। छन्दोऽभिप्राय अभिप्रायरछन्द आशयः 


इत्यमरः, अभिप्रायानुसारमित्यरथः । एच्छेति शेषः । यदभीष्टं ते, तत्प्ष्टमहसि । 


नात्र किमपि शङ्कनीयमिति भावः | 
तमेच प्रश्नमात्मनो राज्ञः सन्निषौ समुपस्थापयति विदूषकः-+का इति। 
ए तमेन परमात्मा राव च्य म 
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पौद्मा०--ठीक है, हो सकता है। द 
विदू०--महाराज ! यह नजर-वाग सूना है। कुछ पूछना हे । आपसे पूछता हूँ। 


राजा--इच्छानुसार ( निःसंकोच ) पूछो । 
विदू०--उस समय बी वासवदत्ता या इस संश की पद्मावती, कौन आपको प्यारी है! 





१३४ सब्याख्ये स्वप्रवासवदते-- 


दत्ता, इदाणिं पडुमावदी वा । 
शजा--किमिदानी भवान्‌ महति 
पद्यावती--(क) हला | जादिसे 
पद्मावती वा | न 
( क ) हला ! यादृशे सङ्कटे नित्तिप्त आयेपुत्रः । 





| 


अय्यउत्तो | 








परिया प्रीतिपात्रम्‌, अधिकमिति शोषः, प्रियतरेति यावत्‌। तदानीं तस्मिन्नतीते 
समये स्थिता, इदानीं समयेऽस्मिन्वर्तमाना । श्रीमन्मान्या चासवदत्ता भचतोऽधिकः 


मासीत््रेमास्पदं, 


पद्मावती चा वर्तते? कुत्राधिको भवतः स्नेहो वासवदत्ताया 


_पद्मावत्यां वा १ उभयोः ग्रीतितारतम्यं कथनीयं भवतेत्यर्थः । 


प्रश्‍नमेने निशम्य 'तदुत्तरणस्य दुष्करत्वमेवाह राजा--किमिदानीमिति । 


कि i - > 
कि किमर्थम्‌ । वहुमानसङ्कटे बहुमानकथनरूपे क्लेशे, “उभयोः का नाम बहुमते'- 
त्येतदुत्तरप्रदानरूपे डुष्करे कर्मणीति यावत्‌ । न्यस्यति निपातयति । सखे | वासवः 


दत्ता तदा बहमन्यत मया, पद्मावती वा साम्प्रतं बहु मन्यते १ उभयोः कतर 
स्यामधिकं मम प्रेम ? इत्येतत्कथनं ठु मे दुष्करम्‌ । एतत्कथनरूपेऽस्मिन्‌ विषमे 
कर्मणि क्रिमति निपातितोऽस्मि समयेऽस्मिन्भवता ९ अत्र च अवर्णनीयस्तावमो 
वासवदत्ताविषयकः प्रणयविशेषः । इदानीं तर्या अभावात्तत्प्रकाशनं ठु व्यर्थम्‌ । 


तदपेक्षया च न्यूनं प्रेम मे पञ्चावत्याम्‌ इत्येवं पुनः कथिते, विदूषकस्य मौर्याः 


¢ 


त्कदाचित्ततस्तदवगत्य पद्माचत्या कुपितया भूयेत । अत एतत्प्रेमतारतम्यकथन 
ैबोचितम्‌?--इत्येचं तावन्सानसाकूतं राज्ञः। 'विदूषकस्य च सानसेऽन्यथा शी | 
मा भू!दिति चातुर्येण यथार्थमनुक्त्वा केवलं तत्प्रशनोत्तरणस्य दुष्करत्वं प्रशस्य |. 
चैयथ्यमित्थं प्रतिपादितं राज्ञेति । 

विदूषकप्रश्‍नानन्तरं पतिदेचोक्तमित्यं वचनमाकर्ण्य पद्माचती कुज्नान्तगता सर्खी 
चेटीं प्रति ब्रते--हला इतिं । अत्र चाक्यसमाप्तौ “तत्तु स एव जानाति’ इत्य 
मध्याहरणीयम्‌ । उभयत्र प्रेयस्योः का नाम ते प्रियतरेःत्येताइशं प्रच्छता विर्व 


केण तदुत्तरप्रदानरूपे याररोऽतिदुष्करे कर्मणि निययुक्तोऽधुना प्रियतमः, तर त 
MOMMIES MDC SSDS Sil कक 


राजा--त्यो तुम इस समय सुझे इस बड़े बहुत आदररूपी संकट में गिराते हो ! 
पद्मा०--सखी ! ( वसन्तक से ) आर्यपुत्र जैसे संकट में गिराये गये । 


[ 


चतुर्थोऽङ्कः | १३५ 


वासवदत्ता-- |. आत्मगतम्‌ | (क) अहं अ मन्दभाआ | 
विदृषक!--(ख) सेरं सेरं भणाढु भवं । एक्का उबरदा, अवरा 


* असण्णिहिदा | 








(क) अह॑ च सन्द्सागा । 
ee दा 
(ख ) स्वेरं स्वैरं भणतु भवान्‌ | एकोपरता, अपरा असन्निहिता | 





- विहाय कोऽन्यो जानीयात्‌ १ नूनं तत्स्वसंवेद्यमेच । स्वापतितकायंदुष्करत्वानुभवः 
A स्वेनेव करणीय त्यथः । 'यर्यपुत्रकर्दृकमेक्रस्यां वहुमानसूचनं त्वपरस्याश्चेतसि | 
वहुळमीष्यौभावं जनये'दित्यनया शङ्कया प्रीतितारतम्यकथनमिदानौं तस्य नूनं 
|. दुष्करमेवेति भावः । 
| पद्मावत्या भाषितं श्रुतवती वासवदत्ता स्वात्मनोऽपि तामेव दृशां दर्शयन्ती 
|. मानसं वितकंमाह- आहं आ इति। अत्र चकारः पूर्वोक्तं समुच्चिनोति । तञ्च 
| वाहे सङ्कटे निक्षिप्ता तत्तु अहमेव जानामीःव्येवंरूपम्‌। मन्दोऽल्पो भागो भाग्यं 
| यस्याः सा सन्दभागा, पतिवियोगवेक्लव्यरूपां दुदैवदशामनुभवन्तीति यावत्‌ । 
चिदूषकेण ध्रवं प्रश्नमेनसुपस्थाप्य प्रियतमेन सार्धमहसपि सवथा स्वसंवे्े सङ्कटे 
| निपातितास्मीति शब्दार्थः । 'चिरविरहेऽपि भ्तुंसपलभ्यमानं शरीरस्वास्थ्यमिदं 
। स्फुटभित्यं प्रत्याययत्यधुना- यन्मदीयोऽयं विरही नूतनपरिणीतपझावतीसमागमेन 
विस्मृतातीतमत्प्रणयानुभावं कथमपि प्रियमेनं न नाम व्यथयतीति । अतो निःसं- 
शयमाय पुत्रेण पञ्चावत्यामेव प्रणयविशेष आत्मनो निरूपणीयः | स च मया पर 
भाग्यया समयेऽत्र श्रवणीय इत्येवं महत्कष्टमापतिंतम्‌ । एतच नूनमवणनीयं 
| स्वसंवेदनीयमेये'ति वासवदत्तोकतेगूडेऽमिश्रायः । 
च्छुन्तं राजानमवलोक्य विदूषकः पुनस्तदेव प्रस्तौति 
सेरमिति । स्वैरं निःशङ्कम्‌ दिरक्तिश्व निःशङ्कतातिशयद्योतिका । उपरता नष्टा, 
असन्निहिता दूरे स्थिता । भवतः प्रणयिन्योरेका पुरातनी प्रिया वासवदत्ता तु 
नोपरभ्यतेऽधुना, अन्या च चूतना पद्मावती समीपे न बतते। इत्य सति “सवः 
इक्तमेकत्र प्रणयविशेष निशम्य तयोः कापि कतित गयय7 प्रणयविशेधं निशम्य तयोः कापि कुपिता भवे'दित्येताइशः शङ्काया नावः 


° जगे भी मंदसागिनी जिस संकट में गिराई गई । 
बासव०--( स्वगत ) मं भ ब ता व्र 





प्रश्नोत्तरं दातुमनिच्छन 


विदू०-निःसंकोच आप कहिये । एक 





१३६ सब्याख्ये स्वप्रवासबदत्ते- 


राजा--वयस्य ! न खलु न खलु ब्रयाम्‌ । अबांस्तु मुखरः । 
पद्माबती--(क) एत्तएण भणिदं अय्यडत्तेण | 








र 


( क ) एतावता भणितसायेपुत्रेण । 





सरः। अतः स्वच्छन्दं का नाम प्रियतरे'ति भवता यथार्थ कथनीयमिति सावः। 


विदूषकप्रशनस्योत्तरं ्रदातुमनिच्छ्नाह राजा-_ वयस्यात खल्विति वाक्या 
ऽरङकृतौ । 'न खल्वि'ति वीप्सा च निषेधस्य दाढथ गमयते । ब्रूया मित्यौ विये 
लिङ । 'भवत्प्रश्‍नो'तर'मित्याथ कम । मुखरः वावदूकः, रहस्याथ रोपयितुमसमर्थ 
इति यावत्‌ । मित्रचर ! प्रीतितारतम्यविषये यत्तावत्टष्ट भवता, तदुत्तर नव मयां 
चक्तव्यम्‌ । भवता तु प्रकृत्या वाचदूकेन मदक्तोब्यमर्था न गोपयितु शक्यते । 
अवश्य यत्र कुत्रापि प्रकाश्येत । अतस्तत्प्रकाशनं नोचितं समेति भावः । 


श्रुत्वैतद्वचनं राज्ञो हृदूगतं भावमववुष्य कुक्ञान्तःस्था पद्मावत्याह- त्त 
एणेति । एतावता पूर्वोक्तेन वचसा । श्रीमता प्रिमतमेन विदूषक्रानुयुष्तेऽस्मिन्तिषय 
यदासीद्वक्तव्यं तत्त समनन्तरोक्तेन वचसा निषेधमुखेन सूचितम्‌ । ततुत्तरप्रदान 
ग्रतिषेधमभिधाय तदुसयोरेकतरा निजग्रीतिविशेषार्पदं तेन ध्वनितेत्यथः । 'अनेदम 
वगन्तव्यम्‌- विदूषकस्य सुखरता हि ाज्ञस्तदुत्तरप्रदानविधौ मनसि शङ्कां जनयति । 
“पद्मावती प्रियतरेःत्येवं सति राजकीयगूढार्थाभिप्राये कल्पिते--वासवदत्ताया शर्मा 
वात्तदीरष्यादेरनचसरेण ताइशाथंप्रकाशनान्न कोऽपि शङ्कावकाशः । वासवदत्ता प्रिया 
तरे? त्येवं पुनस्तत्कल्पनायाम---श्रुत्ब॑तत्पद्सावती सपल्लीभावसहजं हेषमवलम्बमाना 8 
न चेतत्सोढं शक्‍नुयादिति शङ्का तत्र नून लब्धावकाशा । अतश्व वाचदूकाद्विदूषकार्ती 
दशार्थप्रकाशन शङ्कमानस्य राज्ञसतदुत्तरप्रदानप्रतिषेधभाषितमिदं वासवदत्ताामेव 
प्रणयबिशेषं गूढमाविष्करोति । अयमर्थो राज्ञा गोपितो न प्रकाशनीय रि 
तत्पकाशनमक्ृत्वा केवलं ज्ञानमात्मनस्तदीयं वचसानेन सूचितं पद्मावत्येति । 


रहस्याथेप्रकाशनरूपामात्मविषयिणीं शङ्कां विदूषक इदानीं निराकरोति राई 





राजा-मित्र ! में कहूंगा ही नहीं । तुम तो मुखर ( वकवादी मुँहफट ) ही । 
पद्मा०->आयंपुत्र ने तो इतने से कह दिया । 











चतुर्थोऽङ्कः | १३७ 


विदू षकः-- (क) भो! सञ्चेण सवामि, कस्स वि ण आचक्खि- 
स्स॑ | एसा सन्दट्ठा मे जीहा । 

राजा--नोत्सहे सखे | वक्‍तुम्‌ । 

पद्मावतो--(ख) अहो | इमस्स पुरोभाइदा । एत्तिएण हिअअं 


ण जाणादि | 


(क) भोः ! सत्येन शापे, कस्मा अपि नाख्यास्ये | एषा सन्दष्टा 
से जिह्वा! र्न 
( ख ) अहो ! अस्य पुरोसागिता। एतावता हृदयं न जानाति। /। 





झो इति । सत्येन धर्मेण, एषा रहस्यप्रकाशनात्मना सम्भविष्यद्दोषेणोपलक्षितेति 
यावत्‌ , मे मयेत्यर्थः । अये ! मित्र | सत्यस्य धर्मस्य शपथं कृत्वा घ्रवीमि, भवः 
दुक्तं कुत्रापि न म्रकारायिष्ये । प्रकाशिते च तत्राऽधर्मरूपं पातकं मे स्यात्‌ । 
भवता किमपि ताहशं न शाङ्कनीयं मयि, नाहं रहस्यमिदसुद्वाटयिष्ये । शङ्कितं च 
भवदीयं निराकर्तुँ जिहामिमां सम्भाविततद्दोषां दशनसन्दशामध्यें कृत्वा निरुणध्मि 
रढम्‌ , यतश्चाहं किमपि वक्तुं न पारयिष्ये । 

तत्रापि तत्कथनाऽनुत्साहं दर्शयत्यात्मनो राजा- नोत्सहे इति। मित्र ! 
शपथं कृतबतोऽपि ते तद्विषयाऽप्रकाशनविषये विश्वासाभावात्किमिपि ताइशां सूचयिलु 
नोत्साहो भवति मे । अतो वल्तु तमर्थमसमर्थोऽस्मीत्यथः । 

अद्यापि राज्ञो हृद्गतमज्ञातवतो विदूषकस्य सौख्यें विस्मयमाविष्करोति पराः 
चती--अहो इति । अस्य विदूपकस्य, पुरोभागिता दोषेकदर्शिता, 'दोषेकहक्‌ 
पुरोभागी? इति कोषः । एतावता इदमित्थं ध्वनिमार्गण पुनः सूचनेनापीति यावत्‌ , 
हद्यं हृत्तमाशयम्‌, अर्थाद्राक्ष: । राजति गूढवचने ताहशाऽतिगूढविषयाऽप्रका- 
शनरूपदोषारोपणं नाम साहसमिदानी विदृषकस्येदं मूर्खतातिशयं द्योतयत्परमं मे 
मनसि विस्मयं जनयति । रहस्यविषयोद्वाटनरूपां भीति विदूषकात्सम्भावयता 
हि राज्ञा सुहुवासवदत्तायाः प्रीतिविशेषास्पद॒त्व॑ तावदू गूढमाविष्कृतम्‌ । तदेतदधु- 


विदू०--राजन्‌ ! सत्य की सौगन्ध, किसी से भी न कहूँगा । यह देखो मैंने जीभ काट खाई। 


राजा--मित्र ! कहने का उत्साह नहीं होता । Ca वन 
पह्मा०--हाय ! इनकी दोषदृष्टि ( हठ ) | इतने से भी हृदय (कौ बात ) नहीं जानते। 





हो 


क 


१३८ सब्याख्ये स्वप्नबासबदते- 
बिदूषकः- (क) किं ण भणादि सस ९ अणाचकिखअ इमादो 


सिलाबट्टआादो ण सक्कं एक्गपदं वि गमिदुं । एसो झुद्धो अत्त भव । 


| 

राजा--किं बलात्कारेण १ | 
विदूषकः (श) आस, बलक्कारेण | | 
राजा--तेन हि पश्यामस्तावत्‌ । | 

Me स्सा 

(क) किं न अणति मस ९ अनाख्यायाडस्माच्छिलापट्टका शक्याः 
भेकपदमपि गन्तुम्‌ । एष रुधोऽत्र भवान्‌ । 
(ख) कि 5. 5 बलात्कारेण । | 
| 

| 





नापि विदूषकस्य बुद्धेः पन्थानं नारोहृतीत्यस्य मूर्खतायाः परा काष्टेयसिति भावः । 
सौदादभावसुलभ तत्रार्थे सनिर्वन्ध चचः प्रयुङ्ते विदूषकः किं णेति । मम 
मदप्रे । 'शिलापट्टका दित्यत्र «ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च' इत्यनेन पञ्चमी, शिलाः 
पष्क विहाय ततोडन्यत्रेत्यर्थः । एषः अकथयन्‌ । अयि | सखे ! मत्यश्नविषयीकत 
प्रीतितारतम्य न प्रकाश्यते किम्‌ १ अप्रकाशिते च तस्मिज्षितः पदमेकमप्यन्यत्र गनत. 
न शक्यते भवता । अनिशम्योत्तरं भवदीयमस्माच्छिलातलादुत्यानं भवतो नानुमंस्ये । 
एषोऽहसधुना रुणध्मि भचन्तं तदेतदप्रकाशयन्तम्‌ । पश्यामि, कथ नोच्यत इतिं 
| विदूषकमित्थं वलात्कतुसुद्यतं पृच्छुति राजा--किमिति । श्रोतुमिच्छसीति 
| शेषः । बलपूवक किमिदं मत्तो ज्ञातुमिच्छसि त्वम्‌ १ 
तदेततासह्येव श्रवणं प्रतिजानीते विदूषकः आति । आमिति ूवोक्तस्वी' - 
कारः | एवम्‌, अत्र कः सन्देहः ¢ मित्र ! बलात्कारेणेव नूनमिदं भवतः श्रोष्यामि । 
तेन हीति । तेन हि एवं सति, पश्याम इत्यादरे बहुत्वम्‌ , तावदिति वाक्य 
नदे इस वलात्कारेण ओसि चवय, माचे र । इत्यसिदं बलात्कारेण श्रोतुमिष्यते चेत्या, मयापि हश्यते कथमेत 


_बिदू०=त्रया मुझे नहीं कहते £ विना कहे इस पत्थर की चौकी को छोड़कर पी पेर 
भी नहीं जा सकते । यह आप यहाँ रोके गये। 
राजा--क्‍्या जबदैस्ती से ( जानना चाहते हो ) ! 
विदू०- दा, जबदेस्ती से । 
'राजा-त तो देखते हैं । | 


i 
Ens 





चतुर्थोऽङ्कः | १३६ 
विदूषक!-- (क) पसीददु पसीददु भवं | वअस्सभावेण साबिदों 
सि; जइ सञ्च ण. भ्रणासि । 

शज्ू--का गतिः | श्रयताम्‌ 
पद्मावती बहुसता मम यद्यपि रूपशीलमाथुर्य: । 


( क ) प्रसीदतु प्रसीदतु भवान्‌ । वयस्यभावेन शापितोऽसि, यदि 
सत्यं न भणसि | 








४४ च्छूयत इति । पश्यामि, वलपूर्वकश्रवणप्रतिज्ञेयं ते सफला भवति सम वा तद्विषया- 
| ऽक्रथनप्रतिज्ञेति राज्ञो वचनस्याशयः । 

| टढप्रतिज्ञे राज्ञि वलात्कारमात्मनोडकिच्चित्करं मत्वोपायान्तरं प्रस्तुवन्नाह 
। विदूषकः-पसीदूदु इति । प्रसीदतु प्रसौदतु इत्येषा द्विरक्तिः असादातिशये । 
| वयस्यभावेन शापितोऽसि सित्रतायाः शपथं ते दापयिष्यामि । प्रसद्यतां प्रसदथ्यता'- 
| 





मिति वदन्‌ मदीयवलात्करणकुपितं भवन्तमहं प्रसादयाम्युना । क्षम्यतां से बला- 
स्कारजनितोऽपराधः । किन्तु तत्रार्थे निजाप्रहं नेव त्यक््यामि । पुनरपि यथाथ 
- मत्पृष्टप्रतिवचनं न दीयते चेद्‌ भवता, तर्हि सत्यमिदमवगन्तव्यम्‌-यदू विहन्येत 
मित्रताऽऽ्वयोरिति । अतो मित्रतासम्बम्धरक्षणाय पुनमत्पुष्टं भवता प्रत्युत्तरणीय- 
सेवेति भावः । 

'उत्तरमश्रुत्वा हठी विदूषको न मंस्यते कथमपी'ति तदुत्तरप्रदानप्रवणतासात्मनो 
दर्शयन्नाह राजा-का गतिरिति । मित्रतासम्बन्धरक्षणाय सले | तदेतद्वक्तमेवा- 
-पतितम्‌ । किं करवाणि, सन्तोषाथ ते तत्प्रौतितारतम्यं निवेदयितुसुययतोऽस्सि । 
सावधानमिदमाकर्णनीयं त्वया । 

पूर्वोक्तं तदिदं वचनं प्रयुज्य राजा, विदूषकस्य तस्मिन्‌ का नाम भ्रिततरे'ति 
पूरव्रदा्शिते प्ररने चातुर्य पूर्णसुत्तरं प्रतिपादयति-पद्मावतीति । रूपं सौन्दर्यं 
शीलं सञ्चरितं माधुर्य प्रियभाषिता चेत्येतेः कारणीभूतेगुणः, इतरेतरयोगो नाम 
न्द्रसमासः, यद्यपि, पद्मावती तजञान्नी नवोढा नायिका, मम मे, बहुमता बहुमा- 
नासपद्‌ वरते । 'मतिबुद्धिपूजायेभ्यश्व' इत्यनेन मेति षष्ठौ । तथापि बहुमाना- 
दू मान जाइने, मान नए । भिता की शपथ, यदि सच नहीं कहते हें । 

राजा--क्या उपाय ? ( लाचारी है, ) संगो- ba oe मे." 





१४० सब्याख्ये स्वप्रवासव॒द्त्ते-- 


बासवदत्ताबद्धं न तु तावन्मे मनो हरति ॥ ४ ॥ 
वासवदचा--[ आत्मगतम्‌ | (क) भोडु सोढु | दिण्णं वेदणं 
इमस्स परिखेदस्स । अहो ! अङ्ञाद्वासं पि एत्थ बहुशुणं सम्पञ्जई| 


} ५ 
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पर 


न र र बन 
( क ) भवतु भवतु | दत्तं वेतनमस्य परिखेदस्य ! अहो ! ¦ 
वासोऽप्यन्रबहुशुणःसम्पद्ते। ` ......... . .. सम्पद्यते । 








स्पद्त्वेऽपि, सा वासचदत्तावद्ध चासवदत्तयाऽतीतया प्रणयिन्या वद्धं स्वगुणेरा- 
कृष्ठ, मे मनो मदीयं मानसं तु, न तावत्‌ हरति नेव चोरयति, स्वोन्मुखं न करोः 
तीति याबत्‌ । प्मावत्याः सौन्दर्यादिगुरोषु लु्यो$हं तत्र सखे ! बहुमानं वहामि) . 
परं चासवदत्ताप्रीतिपाशविवशं मे सनस्तया हतुं न शक्यते कथमपीत्यर्थः । अत्र 
पद्मावत्यां बहुमानं चासवदत्तायां च सनोवन्धमात्मनो निरूपयता सहृदयहृदय 
डमा तथेयं चातुरी दशिता राज्ञा, यथेदं कदापि श्रुत्वापि पद्मावती तात्पर्यमेतदीय- 
सित्यमचधार्य सन्तोषं वच्यति स्वान्ते--'यदद्य सौभाग्यात्पत्युवेहुमानास्पदमह 
चरे, नवोढाहमिदानीं भौडवासवदत्ताप्रीतिबड प्रियमनो न हे शक्नोमि पर 


मुक्त प्राक्‌ ॥ ४ ॥ 

इत्यमिदमात्मनि ग्रीतिविशेष॑ पत्याविष्कृतमचगत्य वासवदत्ता सप्रसादमात्म 
गतं वचो वक्ति-भोडु इति । “भवतु भवत्विति शशार्थ द्विर्भावः, कर्ता चात्र 
परिखेद्रूप उत्तरवाक्याद्‌ गम्यः । अस्य विरहरूपस्य, परिखेदस्य क्लेश विशेषस्य 
वेतनं दत्तं पुरस्कारो वितीणेः, अर्थात्म्रियेण । अन्न पञ्चावत्याः समीपे, अज्ञातवार्सः 
अज्ञातः केनाप्यविदितक्षासौ वासः स्थितिश्चेति कर्मधारयः, बहुगुणो यत्रेति व 


गुणः । प्रियवियोगविक्लचाया मम ङ्केशाधिक्यममितो चरततां नाम, तत्पक्ष | 


णीयं सया । निशम्य चात्मनि भतः प्रीतिविशेषं वियोगस्येतस्य पुरस्कारं प्रप्तर्ल 


यद्यपि पद्मावती अपने रूप शील और मध्ये से मुझे प्यारी है, फिर भी वासवदत्ता स 
लगे इंए मेरे मन को नहीं हरती | ४॥ 

चासव०--( स्वगत ) बस) वेल । इस दुःख का पुरस्कार दे दिया, अर्थात्‌ जो मैने | 
इतना दुःख उठाया उसका इनाम पा शिया । हाँ, यहाँ छिपकर पद्मावती के पास रहना भी 
अत्यन्त लाभदायक हो रहा है। | ह 

> 
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कालान्तरे परिचयातिरेकात्तन्ूनमेव हठ शच्यामी'ति । आर्या वृत्तम्‌, तल्लक्षणः | 
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(क) भकृदारिके ! अदाक्षिण्यः खलु भता | 


चतुर्थोऽङ्कः । १४१ 
Ss ५ त ~ 
चेटी-- (क) भट्रिदारिए | अदक्खिण्णो खु भट्टा | 
पद्यावती--(ख) हला ! मा मा एव्वं । सद्क्खिण्णो एव्व 
अय्यडत्तो, जो इदाणि वि अय्याए वासवदत्ताए शुणाणि सुमरदि | 





_ (ख) हला! मा मेवम्‌ । सदाक्षिस्य एवायंपुन्रः; य इदानीमप्या- 
याया वासवदत्ताया युणान्‌ स्मरति | 








मे न तावदू दूषणास्पदम्‌, प्रत्युतेषा प्रिय्रेमातिरेकपरिचयप्रदायिनी गुणविशेषः 
शालिनी सञ्जायत इति भावः। 

पूर्वोक्तेन वचसा वासवदत्तायां राज्ञः प्रीतिविशेषं तन्न्यूनतां च पद्मावत्याः 
मवगत्य चेटी तद्युक्तं मन्वाना पद्मावती प्रत्याह-भट्टिदारिण इति । नास्ति 
दाक्षिण्यं यत्र सोऽदाक्षिण्यः । दाक्षिण्यं च सर्वासु नायिकासु समानप्रीतिमत्त्वम्‌ । 
तथा च साहित्यदर्पणे--'अनेकमहिलासमरागो दक्षिणः कथित इति । खलु 
निश्चये । भर्ता भवत्याः पतिंः। अयि ! राजकुमारि ! वासवदत्तायां प्रणयविशेषं 
प्रकटयचून भवत्याः प्रियः सर्वत्र समानस्नेहशालित्वलक्षणेन ` दाक्षिण्यलक्षणेन 
शून्यो वर्तते । नेदं तस्य दाक्षिण्यम्‌, यडुभयोरेकत्र ग्रीतिविशेषसन्धारणम्‌। युज्यते 
हि समानं प्रेम तस्योभयत्रेत्यथः । 

चेव्यक्त॑ निषेधन्ती भर्तारं च वासबदत्तागतचित्तं प्रशंसन्ती ब्रवीति पञ्चा- 
वती--हल्लेति । 'मा मेति द्विरकिनिषेधं द्रढयति एवं पूर्वोक्तम्‌, “वादी'रिति 
शेषः। स॒ख्ि! एकत्र प्रीतिविशेषं बहत्याय॑पुत्ने “दाक्षिण्यं नास्तीति नेव त्वया 
वक्तव्यम्‌ । तदेव तत्र दाक्षिण्यं दर्शयति-सदकिखण्णो इति । सदाक्षिण्यो 
दाक्षिण्यसहितः, दक्षिण इत्यर्थः । निःसन्देहं सर्वथा दाक्षिण्यभावं वहत्येव 
श्रमानार्यपुन्रः, यो हि श्रीमत्या वासवदत्ताया अभावेऽपि तस्याः उलाचनीयशुानां 
स्मरन्नद्यापि तत्र प्रीतिभावं विभर्ति भूयासम्‌ । दाक्षिण्यं नाम कृतस्य निवहणम | 
कृतपूर्वं प्रेमाणं निर्वह्नेष न वाच्यो भवतीत्याशयः । इदं च सापत्न्यसुलभं द्वेषमना- 


चहन्त्या घरचं वं कुलीनत्वानुख्पुक्त पनवेल नए पद्मावत्या । 111 2022: 8 
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जा उदार नहीं है। (क्योंकि सवका समान प्यार नहीं करते!) 


1सी-*राजकुमारी जी! र 
चं र नहीं । आर्यपुत्र समानानुरांगी ही हैं, जो कि अब भी 


पद्मा०--अरी ! नहीं, ऐसा न 


आया वासवदत्ता के गुणों की याद करते हैं । 


“Ee 





१७२ सब्याख्ये स्वग्रवासवद्त्ते--- 


घासवदत्ता--(क) भदे | असिजणस्स सदिसं मन्तिदं । | 
राजा--उक्तं मया | भवानिदानी कथयतु | का भवतः प्रिया ? | 
तदा वासवदत्ता, इदानीं पद्मावती वा | 
पद्मावती--(ख) अय्यउत्तो बि बसन्तच्यो संवुत्तो | 





(क) भद्रे ! अभिजनस्य सदृशा मन्त्रितम्‌ | 
( ख ) आयंपुत्रोऽपि वसन्तकः संवृत्तः | । 





0 . e छ Fe 1! 
भतुः प्रशंसायासुदारभावानुरूपं तथा वदन्तीं प्रशंसति पद्मावती चासवदत्ता- ४ 
भद्दे इति । अभिजनस्य कुलस्य, 'कुलान्यभिजनान्वयौ? इत्यमरः । सदृशं योग्यमिति 
¢. be ~ eS 
यावत्‌ । तुल्यायैरतुलोपमाभ्या'मित्यनेन तृतीयाविकल्पारपच्तेःऽभिजनस्ये'ति षष्ठी । 
मन्त्रितं कथितम्‌ । अयि ! सभ्ये ! सुन्दरि ! वासवदत्तागुणालुरक्त प्रियं प्रशंसन्ती 
पुनः सापत्न्यसहजमौर्ष्याभावमनावहन्ती त्वं सत्कुलोचितं तदेतदुक्तवत्यसि । श्लाघ- 
नीयकुलायास्ते वचनमेतदुदारं सवथा श्लाघनीयमेव । भर्तुरन्यासङ्गेऽपि तत्र कुलीनया 
खण्डिताभावो नावलम्बनीय एवेति भावः । 





विदृषकप्रशनानुसारं प्रिययोरेकत्र ्रीतिविशेषमात्मनः संसूच्य गूढं राजा सुखरे 
विदूषके तद्वहस्योद्घाटनं सम्भाव्य तमपि ताहशाथमप्रकाशनापराधभाजनं चिकी 
स्तन्मुखादपि तदथप्रचिकाशयिषया स्वयमपि तत्र तादशं प्रश्‍्नसुपन्यस्यति 
मेति । प्रिया बहुमता । मित्र ! भवद्वचनाऽनुरोधेन 'का मे प्रियतरे”ति तथ्यं 
कथितवानहम्‌ । समयेऽस्मिन्भवतापि तदेतत्कथनीयम्‌ । उभयोर्मध्ये का नाम भवतो ४ 
बहुमता ? वासवदत्तां बहुमानदष्ट्थाऽपश्यद्भवान्‌ पश्यति वा पद्मावतीम्‌ ? सुस्पष्ट 
सेतदध्ुनाऽभिधीयतां भवतेति भावः । 

सुहृदं विदूषकं प्रति प्रीतितारतम्यविषयकं पत्युः प्रश्नमेनं निशाम्य पद्मावती 
ब्रते अय्यडत्तो वीति । वसन्तकस्तज्ञामधेयो विदूषक इवेति यावत्‌ । वि 


CT SOOO 0 | 











वासव०--भद्रे ! तुमने अपने कुल के अनुरूप कहा । 


राजा--मेने कहा । अव तुम कहो--उस समय वासवदत्ता या इस समय पद्मावती! | 
कौन तुम्हे अच्छी मालम होतौ है? | 
` पद्मा५--आयेपुच भी वसन्तक हो गए 


| | 
क j 


चतुर्थाऽङ्कः । १४३ 
विदूषकः--(क) किं मे विष्पलविदेण | उभओ वि तत्तहोदीओ 
से बहुसदाओ । 
श्‌ a £ सेवं O_O (9 (व 
- राजा-वैयेय | मामेवं बलाच्छुत्वा किमिदानीं नाभिभाषसे ? 
'विदूषक्ः- (ख) किं मं पि बलक्कारेंण ? 








(क) किं मे विभ्रलपितेन | उभे अपि तत्रभवत्यो मे बहुसते । 
( स ) किं सामपि बलात्कारेण ? 





> क र लय मर ट ot आस 

को यथा ग्रियतम पूर्च द्योः प्रीतितारतम्य॑ पृष्वान्‌, साम्जत तदेव प्रियतमो 
बिदूषकं एच्छतीति अियतमेनापि विदूषकेणेव सज्ञातमित्यथः । 

~ [os ~ पिते 

छन्‌ विदूषक आह-किं से इति । विप्रलपितेन 


राज्ञः प्रश्नस्योत्तरं दातुमनिच 
अनर्थकेन वचसा, भावे क्तः । “त्रलापोऽतर्थेकं वचः इत्यमरः । तत्रभचत्यौ पूज्ये । 


ममैतत्कथनेन मित्र ! कोऽर्थः ? एकत्र नास्ति से बहुमानः कुत्रापि । उभयोरपि मे 
समानैव इष्टिः । मम तु वहुमानास्पदं श्रीमती वासवदत्ता पद्मावती चेत्युभयं वर्तते । 
ह तदिदं विदूषकस्यो क्तिचातु्यमाकलण्य पुनः ग्राह तं राजा--वेधेयेति । 
वेघेयो मू्खः, ! 'मूरखेवेधेयवालिशा” इत्यमर, “माम्‌? इति कर्मपदं तावद्‌ “अभि- 
भाषसे” इति ङ्रियापदेनान्वेति । एवं प्रीतितासतम्यम्‌ » बलाच्छत्वा वलात्कारपूवकं 
निशम्य, अर्थीन्मत्तः । अयि | मूख ! बलात्कारपूवक तदानीमुभयोबहुमानविषयक- 
अश्नस्योत्तरं मन्मुख।न्िष्कास्य त्वया समर प्रश्नेडस्मिन्न॒ तावदुत्तरं दीयतेऽधुना १ 
अदत्ते सत्युत्तरे, जानीहि, त्वयेव मयां वडात्कार प्रयोद्यते । अतो हि मित्र ! त्वया 
वत्तम्यमेवेत्यर्थः । 

९ गाज्ञो एस तत्कर्तक बलात्कारं शङ्कमानो विदूषकः च्छति 

उपालम्भपूर्ण राज्ञो वचनमाकण्ये तटे ङु 

राजानम्‌--कि सं पीति । ्र्थानुरोधादत्र प्रच्छसी'ति क्रियापदमध्याहरणीयम्‌ । 
समनः भरल्या यम गए प्रश्नस्य मन्मुखाडुत्तरमाकर्णयितु हठप्रयोगः करिष्यते कि भवता १ 


लाम ? मुझे तो दोनों आरयाएँ माननीय हैं । 


कर अब तुम सुझसे क्यों नहीं कहते ? 
( सुनना चाहते हैं)! 


विदू०--हरे निरर्थक कहने से क्या 
_ राजा--मू्ं ! मुझ से जबरदस्ती सुन 
विदू०--ञर्‍या मुझसे आप भी जबर्दस्ती 





१४४ सव्याख्ये स्वग्रवासवदत्ते-- | 


राजा--अथ किम्‌ , बलात्कारेण | 

बिदूषकः- (क) तेण हि ण सक्कं सोडु | 
राजा--प्रसीदतु प्रसीदतु महात्राह्मण: । स्वैरं स्वैरसभिधीयताम्‌। | 
विदूषकः (ख) इदाणिं सुणाङु भवं | तत्तहोदी वासवदत्ता मे | 





(क) तेन हि न शक्यं श्रोतुम्‌ | 

(ख ) इदानीं श्वणोहु भवान्‌ | तत्रभवती वासवदत्ता मे बहुमता | 

तदेव करणीयं सूचयति राजा--अथ किमिति । अथ किम्‌ किमन्यत्‌ ? श्रत्र ` 
कः सन्देह इत्यर्थः । पृच्छामीति शेषः । नूनं सखे | बलात्करिष्यामि त्वामहमत्र | 
विषये । त्वन्मुखादिदं बलाच्छोष्यामीति भावः । 

बलात्कारस्य स्वविषये नेष्फल्यं दशयति विदूषकः--तेण हीति। तेन 
बलात्कारेण, हि निश्चये । मित्र ! बलात्कारश्चेद्विधीयते मयि, तन्नूनं नाभिधास्ये । 
न शक्यते च भवता तदुत्तरमघिगन्तुं कुर्वता हठप्रयोगम्‌ । । 

तत्र तावदात्मनो वलाल्करणं निरर्थकमाकलय्य तत्प्रयोगेण च कुपितं विदूषक 
प्रति सामोपायं ग्रस्तुवन्नाह राजा-- प्रसीदत्विति । क्रियापदद्विरुक्तिरेषा प्रसाः | 
दनस्य शेघ्रथेडतिशये च । “महाब्राह्मण? इति परिहासवचनम्‌, तथोक्तिश्वेषा विदू 
षकस्य भोजनप्रियतामूढताद्यमिप्रायेण । विदूषको हि मूढो 'महात्राह्मण*शब्दस्य 
“ञघमन्राह्मणःङुपमर्थविशेषं बोद्धुमपारयन्‌ सामान्यतो “विशिष्ट उदारो ब्राह्मण 
इत्येवमर्थमवगच्छन्नात्मसंमानसम्भावनया प्रसीदेदिति राज्ञा तत्कृते तत्पदं युर | 
प्रयुक्तम्‌ । स्वैरं ुवच्छन्दं निःशङ्कं च, द्विःप्रयोगर्तु स्वाच्छुन्यस्य निःशाङ्कतायाः / 
श्वातिशयं द्योतयति । पू्वचाक्ययतं कतृपदमुत्तरवाक्ये तृतीयान्तेन विपरिणमथ्य | 
योजनीयम्‌ । सित्रेण मदीयवळात्करणभीतिमसम्भाव्य शीघ्रं भृशं प्रसद्य निःश 
स्वेच्छया वक्तव्यमुत्तरं मत्प्रश्नस्येत्यर्थः । 

पूर्चीक्तसामवचनेन म्रसीदन्‌ राज्ञः प्रश्नस्योत्तरं दित्सुराह विदूषकः-इदाणिरम. 

राजा--और क्या जबरदस्ती से । प mrp fF 

विदू०-तव तो सुना नहीं जा सकता । 

राजा--कृपा करिये, महाराज ! मान जाइये । इच्छानुसार बेधडक कहिये । 
` विदू*-अब आप सुने--पूजनीया वासवदत्ता मुझे अधिक सम्मत हैं । 








चतुर्थोऽङ्कः | १३३ 


बहुमदा ¦ तत्तहोदी पढुमावदी तरुणो दस्सणीआ अकोवण अणहङ्कारा 
महुरवाआ सदक्खिएणा | अअ च अवरो महन्तो गुणो, सिणिद्धेण भोअ- 
शेण सं पद्चुगगच्छइ वासवदत्ता-कहिं णु खु गदो अय्यवसन्तओ त्ति । 

वाप्तबदत्ता--(क) भोदु भोदु, बसन्तअ ! सुमरेहि दाणि एदं | 


त्रभवती पद्मावती तरुणी दशंनीया अकोपना अनहङ्कारा मधुरवाक्‌ सदा- 
क्षिण्या । अयं चापरो महान्‌ गुणः, स्निग्धेन भोजनेन मां प्रत्युद्गच्छति 
वासबदत्ता--कुत्र नु खलु गत आर्येबसन्तक इति | 
» ( क ) भवतु भवतु, बसन्तक ! स्मरेदानीमेताम्‌ | 





इति । मित्रवर ! मन्सुखादुत्तरं श्रोतुसुत्सुकेन भवता श्रूयतां तदिदमिदानीं मया 
निगद्यमानम्‌ । बहुमानहृष्टया पश्याम्यहं श्रीसतीं वासवदत्ताम्‌ । इध्यमात्मनो वासव- 
दत्तायां बहुमानं संसूच्य 'कदाचिदेतद्वगत्य पद्मावत्या सह्यं कुप्येते'ति तद्युणानपि 
विवणेयिषुः, सममेव वासवदत्तागतमात्मनो बहुमानस्य कारणीभूतमनुभूतचरं गुण- 
विशेषं दिदशयिषन्‌ वकतुसुपक्रमते भोजनभट्टे विदूषकः-- तत्तहोंदी । इति । 
अकोपना शान्तर्वभाचा, सदाक्षिण्या उदारा । अयं चापर” इत्यनेन प्माचत्याँ 
प्रदर्शितार्त एते गुणा वासवदत्तायामपि यथासम्भवसुपलभ्यन्त एवेति ध्वनितम्‌ । 
स्निग्धेन सरसेन । प्रत्युद्गच्छतीति भूतार्थे वत॑मानता । अन्वेषणपुरःसरं संसुखः 
मागत्य सम्भावयति स्मेति यावत्‌। अयि| सखे ! माननीया श्रीमती पद्मावती 
यौवनं कामनीयकं शान्तस्वभावतमभिमानशज्यत्वं प्रियभाषितामौ दार्यं चेत्यायेगुणगणं 
वहन्ती नूनं प्रशंसनीया । सत्स्वप्येतेषु गुणेषु तत्र वासवदत्तायां युणविशेषोऽयमः 
"न्योऽनन्यसामान्यः ससुपलब्धो मया--यदसौ श्रीमान्‌ विदूषकः क्वास्ती!ति मामिः 
_ तस्ततोऽन्विष्योपलभ्य सरसं भोजनं मत्पुरस्तादुपस्थापयन्ती मदीयं महीयांसमादरं 
करोति स्मेति तस्यां वासवदत्तायां मे बहुमान उचित एवास्तीति भावः । 
विदूषकसुखेन रवां बहुमतां पद्मावती च गुणवतीं निशम्य स्वगत वासवः 
र दत्ता-भोदु भोडु इति । आ्राभीदण्ये ( पौनःपुन्ये ) भवतु भवत्विति द्विभावः । 
पद्मावती युवती, सुन्दर, क्रोषहीन, अभिमानरदित; मिष्टभापिणी तथा सभी लोगें पर समान 
अनुराग करने वाली हें । यह भी दूसरा बड़ा भारी गुण है कि “आय वसन्तक कहाँ गये! 
रेस प्रकार खोजती हुई वासवदत्ता स्वादिष्ट भोजन से मेरा आदर करतीथी| '/€ 
चासव०--अच्छा, अच्छा । वसन्तक ! अव इन्हीं को याद करिये। क 


१० स्व० 












१४६ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते--- | 
राजा--सवलु भवतु वसन्तक ! सबेमेतत्‌ कथयिष्ये देव्ये | 
वासवदत्तायै | | 
विदूषकः (क) अविहा वासवदत्ता ? कहि वासवदत्ता ! चिरा | 
खु उबरदा वासवदत्ता । | 
1 


sD 0 NT NR स्तत: 
(क) अविहा, वासवदत्ता ? ङुत्र वासवदत्ता ? चिरात्‌ खलूपरता 
वासवदत्ता | | 





पूर्वोक्त चासवद॒त्तागुणवर्णनं कते, एतां बहुमतात्वेनाभिमतां वासचद त्तामू । अयि! | 
चसन्तक | त्वत्कतकमिदं मदीयगुणवर्णनं पुनः पर्याप्तमिदानीम्‌, न तस्यावश्यकेता | 
जानाम्यहं ते मानस भावम्‌ । समयेऽस्मिन्ममाऽनुपळव्ध्या मम स्मरणमेव केवलं 
कुवेस्तेनेचात्मानं विनोदयेति भावः | अथवा एतां पञ्चावतीम्‌ । अनुपलमभ्यमानायों 
मयि मदीयस्मरण दुःखदायकतया व्यर्थमेचास्तीत्यधुना पद्मावत्याः स्मरणं कुर्याः । 
सैच त्वां साम्प्रतं सम्भावयिष्यतीत्यर्थेः । “एदं, इति प्राकृतस्य "एतत इति वा 
संस्कृतम्‌ । एतत्‌ अत्युदूगमनम्‌ । अयमर्थः-सरसेन भोजनेन मत्कतुक ते प्रत्युदगमन _ 
मिदानीं त्वया स्मरणीयमेव । न ज्ञायते पुनरिदं कदा लभ्येतेति । | 





“श्रीमती चासवदत्ता बहुमता ममेत्येवं वदतं विदूषकं प्रशंसन्ञाह राजा भवतु 
अचत्विति । एषाऽप्याभीच्ण्ये द्विरक्तिः । वासवदत्तायां बहुमानस्य वर्णन पर्या 
मिदानौमित्यर्थः । (देव्यै वासवदत्तायै' इति सम्प्रदाने चतुर्थी कथश्वित्साध्या । वस्तु 
तस्लु सम्प्रदानत्वाविवक्षया “अकथितं चे/त्यनेन कमसंज्ञायां द्वितीया विभक्तिः रयो | 
सुंचिता । साधु मित्र | साधूक्त त्वया? च।सवदत्तागुणवणंनं पुनः पर्याप्तम्‌ । सकलमिर 
ते कचनजातं देवीं वासवदत्तां सूचयिष्यामि । तयाप्यस्मदीयो भाचो वेदितव्यः । ४९ 
बहुमताऽस्मीःति शरुत्वा च मोदमाना बहुसानमात्मन्येषा कलयिष्यत्रीति भावः । 

राजा-किंळ चासचदत्ताप्रेमममनः पूर्वोक्त ्रलपितवान्‌। विदूषकर्ठु वासवः 

राजा-वस» जी वसन्तक ! बस ठीक है, देवी वासवदत्ता से यह सव में कह दंगा 

विदू०--हाय ! वासवदत्ता | वासवदत्ता कहाँ १ वासवदत्ता को मरे बहुत दिन इ! 

] 


चतुर्थोऽङ्कः । १३५ 
राञा--[ सविषादम्‌ ] एवम्‌ ? उपरता । 
अनेन परिहासेन व्यात्षिप्त मे मनस्त्मया | 
ततो वाणी तथैवेयं पूर्वाभ्यासेन निःस्रता ॥ ५ ॥ 
एद्मावती--(क) रमणीओ खु कहाजोओ णिसंसेण बिसंबादिओ | 


( क ) रमणीयः खलु कथायोगो नृशंसेन विसंवादितः | ` ' 








' काकुः कथयिष्यत इति शेषः । चिरात्‌ बद्दोः समयात्‌, खल्विति वाक्यालङ्कारे । 
\ हा हन्त! सखे ! अ्द्यापि वासवदत्ता ? भवानिदं प्रीतितारतम्यं तां कथयिष्यति ? 
क्वेदानीं सा १ सा लु विनष्टा । विनष्टायां च तस्यां भूयान्समयोऽतीतः । 

ततो राजा विषीदन्‌ ब्रूते-णएुबंमिति | सखे | सत्यं ते वचः । वासवदत्ता 
हि परलोकं प्रस्थिता, न साम्प्रतं सोपलढ्धव्या । 

छानेनेति । अनेन पूर्वोक्तेन “वासवदत्ता पद्मावती वा प्रियेःत्येवंरूपेण, परिः 
| द्वासेन संलीलवचसा, त्वया मे मनो मदीयं चेतः, व्याक्षिप्त सुग्धतां नीतं चघळी- 

कृतमिति यावत्‌ । ततस्तस्मात्कारणात्‌ मनसो सुग्धत्वाद्वेतोरिति यावत्‌ , इयं 

चाणी '“सर्वमेतत्कथयिष्ये देव्यै वासवदत्ताये? इत्येवंरूपा, पूचीभ्यासेन प्राक्रालिकः 

संस्कारवलात्‌ , तथैव तत्कालसहश्येव, निःसृता निर्गता, मन्सुखादिति शेषः । 

पियाप्रीतितारतम्यरूपं त्वदुक्त॑ सलीलं वचनं निशम्य प्रमुद्तिश्चपलचित्तो वासवः 

दत्तावियुक्तमहमात्मानं विस्मृतवानस्मि । वासवदत्तायाः सत्ताकाले च त्वदीयाऽविः 

' नयादिक तां सूचयितुं बहुशोऽभ्गस्तमासीत्युरा । मनसो सुग्धतया हिं तत्ताहकपूर्णः 

। [लिकाभ्यासवशात्तादगेवेदं वचनं परवशस्य में वदनाजिःसत्त साम्प्रतमू , बुद्धि 
` पू तु मया नोक्तमिति भावः । अचुटव्‌ द्तमिदम्‌ ॥ ४ ॥ 

रमणी इति । खल्विति वाक्‍यसौन्दर्ये । त्ृशंसेन ऋरेण, “नृशंसो घातुकः 
कूर इति कोषः, दुटटेलेति यावत्‌, विदृषकेणेत्यथः, विसंवादितः नाशितः। 


Ne 
जे 







राजा--( खेद से ) ऐसा ? मर गयी वासवदत्ता । os 
_ ` इस परिहास से तो तुमने मेरा मन॑ चंचळ बना दिया। उससे, पहिले के अभ्यास से 
जैसी ही यह बात निकल पड़ी ॥ ५॥ | 

पश्मा०--दुष्ट विदूषक ने सुन्दर कथाग्रसङ्ग को बिगाड़ दिया) 


is हर. F 4 री 
यु ल ४ RS fst? 


१३८ सव्याख्ये स्वन्नबासवदत्ते-- 


वासवदत्ता --[। शात्मगतम्‌ ] (क) सोद भोडु, विलय 
अहो | विआ णाम, इदिसं वत्यणं अप्पञ्चक्खं सुणीअदि | 
विदूषक:--(ख) . जारदु चारद सव । अणदिक्कमणीओओ हि 





(क) भवतु भवतु, विश्वस्तास्मि | अहो ! प्रियं नास, ईहर्श वचनः | 
प्रत्यक्ष श्रयत | A 


= 


(ख) धारयतु घारयहु भवान्‌ । अनतिक्रमणीयो हि विधि:॥ ईदृशः . 








दुजनेन विदूषकेण वासवदत्ताया असत्तां ह्मारयता सम्प्रत्यहो ! विघदितः। | 
'चिरात्बलूपरता वासवदत्ते'ति यद्यसौ नासूचयिष्यद्विदूषकस्तहि कि किन प्रालः . 
पिष्यत्प्रीतिसुरधः सोड्यमायपुत्रः । तेन च तदीयं किमपि मया हृद्गतं वेदितुमपा 
रयिष्यतेति हादमाकूत चचनमेतदुदीरयन्त्याः पञ्चाचत्याः । ; 

भोड भोडिंति । पर्प्रदशितमेतं वचःप्रपश्चमाकर्यन्त्या वासवदत्तायाः . 
ससन्तोषं मानसोदूगारोञ्यम्‌. । भवतु भवत्विति भृशार्थे द्विर्भावः। विश्वस्त 
ससुत्पन्नविश्वासा, अहो इति ` प्रशंसायाम्‌ ; नामेति निश्चयाथकमे. ,. अप्र 
परोक्षम्‌ । चासवदत्तां विनश्य सूचयन्विदूषको हृदयङ्गमं तमेतं प्रस्तुतं कथाप्रसां 
विघटितवांस्ततश्चार्यपुत्रो मत्प्रीतिविषयकं किमप्यधिक नोक्तवानित्यतः का नाम, 
हानिः ? तावदेव तत्प्रियंतमोक्त पर्याप्म्‌ । तदीयाऽनिर्वचनीयनिऽ्याजप्रेमणः प्रत्ययं 
ग्राप्तचत्यह्मि, तद्विषये च न वतते ` कापि मे शङ्का । सन्तोषकरमिदं नूनं प्रशंस 
नीयम्‌ यस्किलताइशप्रगयसूचकमायपुत्रम्रयुक्तं चचनं परोक्षमपि 'श्रवणाभ्यां पीयते 
मया । सर्वथाहं धन्यास्मि ।! प्रत्यक्षे प्रायः सर्चेंषपि प्रीतिवेभंचं प्रकटयन्ति, परो : 
ठु तत्प्रकटनं.कथं नाम न प्रशंसनीयं भवेदिति भावः । i 

सुहृदं राजानं विषादभावापन्नमाकल्यन्विदूषकरतं समाशवासयन्नाह- धारे 
इति । घारयतु धारयत्विति दाढे द्विरक्तिः। स्वार्थिकोऽयं णिच , घेर्यं कमं । हि 
हेतौ, अनतिक्रमणीयः अचुल्ष्दुनीयः । ईरशं कष्टकरम्‌ , एतद्‌ वियोगवेक्लब्य॑म » 
सोढव्यमिति शेषः । मित्रवर ! शोकावेगं निरुध्य दृढतम सन्धाय घेर्यमिदानीं दुः 








ED PLN BISNIS BNP a 
चासव०-- स्वगत ] अच्छा अच्छा ( प्रियतम का इतना ही कहना पर्याप्त है) 3% 


विश्वास हो गया । ऐसा वाक्य आड़ से ( छिपकर ) सुनाई देता हे--यह बहुतःही प्यार 
निश्चय प्रशंसनीय है । 


बिदू०_-सह्मरु जाइये, आप स्रु जाइये। देव का उलंघन नहीं हो सकता। इस सर” 





चतुर्थोऽङ्कः | १४६ 
बिही | इंदिसं दाणि एदं । | 
. राजा--वयस्य ! न जानाति भवानवस्थाम्‌ ! कुत 
डुःखं त्यक्तुं बद्धमूलोऽनुरागः स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुःखं नबत्वम्‌ | 
यात्रा स्वेषा यदू विसुच्येह वाष्प प्राप्ता55त्रण्या याति बुद्धि: प्रसादम्‌ ॥ 


मिदानीमेतत्‌ | 





ane 

















मापतितमिद्‌ं सह्यतां भवता, यतो विधिगतिन केनांप्युल्लङंघयितुं शाक्या । भाव्यं 
। भवत्येव । तदानीं भूयोऽचुभूतं तत्ताहशं छलम्‌ , इदानीं पुनर्वियोगवेक्लव्यमपि कष्ट- 
९ _ करमिदं दवोपनतं तृष्णीं सोढव्यमेव । अत्र न स्वातन्त्रय॑ किमपि कस्थापीति भावः । 
__  विदूषकोक्तमाकण्ये विषादुभावं नाटयन्‌ राजा त्रते--वयस्येति । अवस्थां 

दुः्खदां दशाम्‌ , समेति शेषः । न ज्ञायते मित्र ! कष्टकरी विरहावस्था मे भवता । 


अत एताहशसुपदिश्यते । कुत इति तस्याः कष्टकारणताप्रदशनम्‌ । 
तथाहि-र्‍दुभ्खमिति । बद्धं मूलं यस्य स वद्धमूलो र्ढ:, '्रनुरागः प्रियांविष- 


यके प्रेम, त्यक्त दुःखं दुस्त्यजः । स्मृत्वा स्मृत्वा तत्मेम्णो मुहुः स्मरणेन, दुःखं मे 
` कष्ट, नवत्वं याति नवमिव - सम्पद्यते । कष्ट पुनः प्राक्कालिकमपि स्भ्रतिबलेन 
.. तात्कालिकमिव सन्नायत इति भावः । इह अस्मिन्प्रसङ्गे, यात्रागतिरुपायस्तु, एषा 
चद्धयमाणा वतंते, यत्‌ वाष्पं विसुच्य रोदनसित्यथः ' भावार्थ त्वाप्रत्यय । (तेन च ) 
प्राप्तानृण्या प्राप्त लब्बसानृण्य तत्मेम्णी निष्कृतियया सा, बुद्धिमनः, प्रसाद 
, नेमल्यं, याति गच्छति, प्रसीदतीति य़ावत्‌ । महीयान्खलु निस्तुलः श्रीमान्‌ चासव- 
| ` दत्तायाः प्रणयसहिमा । विरहे च तसस्मरणं मुह॒दुःखमुद्दोधयति । तेन चातितरां 
| "सुग्यं व्याकुलं जायते मनः। रोदनेन हि दुःखभारो लघूभवतीति तदानीं रोदनमेव 
` मनसश्चञ्चलस्ग्राकुलस्य नूनं स्थिरीकरणोपायः । प्रीतिपात्रप्रेमसम्पौंदनाद्‌ भ्रुवं मनो ` 
' धमण भवति, अश्रुपात एव तढणनिर्यातनं ताम वियोगाचस्थायाम्‌। इत्थं सति 
पियोगचशाद्वसन्नं. सनः पर्याकुलं कथमपि प्रसन्नतामधिगच्छति । अतो हि 


` अह वियोग-दुःख ( चुपचाप सहना ही होगा ) | 
राजा--मित्र.! तुम मेरी अवस्था को नहीं जानते । क्योंकि 
प्रियजन में दृढ़ भये हुए प्रेम को छोड़ना कठिन है । बार-बार: उसकी स्मृति करने से 
इः नया-सा हो जाता है। इस दशा में ऑर बहाना ही एकमात्र उपाय है। इससे प्रियजन 
अम से उक्तण होकर मन प्रसन्न होता है । 17 cM शाह 





१५० सब्याख्ये स्वप्नबासवद्‌त्ते-- | 
बि 4 सु दकि £ 0 णां बटा तहोदो ° | 
बढ षक, (क) स्सुपादकिलिण्णं खु तत्तहोदो मुह । जाब | 

मुहोदअं आणेमि । [ निष्क्रान्तः | ] | 
फझावती--(ख) अय्ये ! बप्काउलपडम्तरिदं अय्यउत्तस्स मुहं | | 


३०३ 


(क) अश्रूपातक्िन्न खलु तत्रभवतो सुखम्‌ । यावन्मुखोदकमानयामि | | 
(ख) आर्य! बाष्पाकुलपटान्त रित मार्यपुत्रस्य सुखम्‌ | यावज्निष्क्रामाम:। 





विरहावस्थोचितं दौःस्थ्यमनुभवता नियतमधिगन्तव्यं सया सुदित्वेव साम्प्रतं | 
स्वास्थ्यमिति भावः । अत्र च स्सृत्वेशति हेत्वर्थे त्वाप्रत्ययश्चिन्त्यः । “व्याकुली- 
भवत? इति पदाक्षेपात्कथंश्वित्समथनीयो चा । केचित्त कृठत्ययान्तां “दुःख'मिति 
क्रियां कल्पयित्वा समानकतृकतया त्वाप्रत्ययसुपपादयन्ति । इत्थमेव “विमुच्चे- 
त्यत्रापि भावाशओं प्रयुक्तस्त्वाप्रत्ययो विचारणीयः । 'स्थातव्यःमिति - पदाक्षेपेण वा 
स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया। शालिनी इत्तमिदम्‌ , 'शालिन्युक्ता म्तौ तगौ गोडब्धिलोकः 
इति तल्लक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 

सुहृदो वियोगदुःखादुदितं इष्ट्वा निदूषकः ग्राह--अस्खुपादेश्यादि्‌। शरशचुपातः 
क्विननम्‌„ अश्रुपातेन रोदनजलोहेन क्लिज्ममाद्रम्‌ । क्किमित्यत्र क्विद्यतेः त्रये 
“रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः इत्यनेन तकारदकारयोनेत्वम्‌ । खलु वाक्या 
ळड्कृतौ, यावदित्यस्य “अत? इत्यर्थः । सुखो कं सुखप्रक्षालनजलम्‌ „मध्यमपदलोपी 
समासः । अहह ! रुदितेन हेतुनाऽधुना माननीयस्य राज्ञो वदनं भृशामाद्र सि 
सातम्‌ । उतो मुखप्रक्षालनाय मया जलमानेतु गम्यत इत्यर्थः । प्रस्तावोचितं वि 
षकस्य सलिलाहरणाय निर्गमनं दशयति कविः-निष्क्रान्त इति । 

'सन्षियावेच शिलातले समवस्थितं सविदूषकं राजानमाकलय्य वासवदत!, 
दयो माधवीकुजं परविष्टास्तद्दर्शनपरिह!राय ततरैवाऽरुद्धाः सत्यो बहिनिंगेन्तु तै 
न प्रभवन्ति स्मेरति पूव प्रतिपादितम्‌ । अस्मिन्क्षणे तु पतदश्रुपूर्णक्षणः प्रियतमो 
न किलास्मान्‌ द्रष्टुं शक्नुयादिति कुज्ञानिगेमनावसरसुदीक्षमाणा पदसा, 
न्तिकाँ प्रति ब्रते-अय्णे इति । बाष्पाकुलपटान्तरितम्‌ , वाष्पेणाश्रुणा श्रा 
व्याप्तम्‌, अतः पटेन चञ्नेरोचान्तरितं व्यवहितमाच्छादितं. चेति कर्भधारयः | 


\ 





विदू०--आपका सुख आँछओं के गिरने से मलिन हो गया है, तो सुख धोने के लि 
पानी ले आता हूँ । ( चला गया । ) 


पद्मा०--आर्ये ! आर्यपुत्र का सुख अश्च-पूर्ण होने से मानों कपड़े से ढॅका हुआ है। 
प | 


“ चतुर्थोड्छूः ¦ १४९ 
जाव णिक्कसह्म | 
वासवदत्ता--(क) एवं होदु | अहव चिट्ट तुबं | उक्कण्ठिदं 
भत्तारं उज्किअ अजुत्तं णिगामणं | अहं एव्र गमिस्सं | 
| चेदी--(ख) सुटठु अय्या भणादि। उवसप्पद॒ दाब भट्टिदारिआ | 


(क) एवं भवतु | अथवा तिष्ठ त्वम्‌ | उत्कणिठतं भर्तारसुञ्मित्वाऽयुक्तं 
निगमनम्‌ | अहमेव गमिष्यामि | 
(ख) सुष्टवार्या भणति | उपसपतु तावद्‌ भवृदारिका | 


/ कृतमेतन्सुखं प्रतीयते वत्नेणेवाच्छुन्नम्‌ । अश्रूणि किल चत्नकार्यमावरणं सुखे कुवन्ति 
प्रेयसः । एतेन स किलाश्मान्न वीक्षितुमस्मिन्क्षणे क्षमो भविष्यतीति हेतोरितो निग- 


च्छासो चयमित्यथः । समीचीनोऽयमवसरो निगमनस्येति पद्मावत्यावन्तिकायास्तत्रा 
चुमातंमतंन चचसा प्राथयते । 


कुन्नान्निगमनेऽनुमतिं प्राथयमानां पद्मावती प्रत्यत्रवीदावन्तिका--एव्वमिति । 
समीचीनस्ते विचारोऽयम्‌ । इतो निर्गन्तव्यमधुनास्माभिरित्यर्थः । पुनः किञ्चित्‌ समः 
योचितं विचार्यं पद्मावती ततो निर्गमनान्निवारयितुकामा पक्षान्तरमुपक्षिपति=अ्रह- 
वेति । उज्मित्वा त्यकत्वा, उपेच्ष्येति यावत्‌ । अयि ! पद्मावति ! सर्वासां नो निग 
मनपक्षोऽयं न समीचीनः । त्वयात्रेव स्थीयताम्‌ । त्वहशनविषयिणी भ्रशसुत्कण्ठां 
वहन्तं प्रियतमं पतिमुपेक्षापथं नीत्वा नेतो निगन्तुमहसि त्वम्‌ । एकाकिन्या मयवेत 
प्रस्थास्यते, न मया साधमिदानीं गन्तुसुचितं तवेति भावः । अतन्रावस्थितायों मयि 
मदर्थमेषापि प्रियदर्शनाद्विरहिता भवती'ति तस्मात््रदेशादात्मनो |निगमनग्रस्ताव 


| "सभुपस्थापितोऽयं समयोचितो वासवदत्तया ( ऽऽचस्तिकया ) । 
ग्राचन्तिकयोपच्थापितं तमेतं प्रस्तावमनुमोदमाना चेटी प्रृते शुद इति । 


सुष्टु उचितम्‌ , आर्या आवन्तिका । उपसपतु, भर्तारमिति शेषः । तावद्वाक्या- 
उङ्कारे । श्रीमत्याऽऽत्रन्तिक्रया वचनमेतदुचितं प्रस्तूयते । एतया गम्यतामितः । 
जकुमार्या पुनर्भतुः समीपं गन्तः्यम्‌ । कालेऽस्मिन्निदमेव कायं कायमिति भावः । 
म्य | हि स र मसल कक जक 
रथ समय हम लोग निकल चछें। 
वासव०--ऐसा हो सही । अथवा तुम यहीं ठहरो | उत्कण्ठित भये हुए स्वामी को 


दोड़कर तुम्हारा यहाँ से जाना ठीक नहीं । मैंही जाऊंगी । 
दासी आर्या ठोक कहती हैं । आप स्वामी के पास जायें । 

















१४२ सब्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


पद्मावती--(क) किं णु खु पविसासि ? | 
दासवदत्ता--(ख) हला ! पविस | | इत्युक्त्वा निष्क्रान्ता | ] | 
[ ब्रविश्य ] | 
विदूषकः--[ नलिनीपत्रेण जलं ग्रहीत्वा ] (ग) एसा तत्त 
होदी पठुसावदी ? | 
पद्मावती--(घ) अय्य ! वसन्त ! किं एदं १ 


(क) किन्नु खलु प्रविशामि ९ . 
( ख ) हला ! प्रबिश । 

(ग) एषा तत्रभवती पद्मावती ? 

( घ ) आय ! वसन्तक ! किमेतत्‌ ? 





बरियोपसपणं प्रति चेव्या प्रेरिता पद्मावती विषयेऽस्मिन्नाचन्तिकाया ञ्रभ्यचुा 
याचते--क खु खु इति। नु खलु इति वाक्यालङ्कारे । प्रविशामीति विध्यर्थे लट्‌, 
ब्रियावस्थानपवित्रीकृतं प्रदेशमिति शेषः । किमधुना भर्तुः समीपं गम्यतां मया! 
अभ्यनुज्ञायते च किमिदं भवत्या १ 
22५ क 
अत्र विषयेज्भ्यनुज्ञां दशयत्यात्मन आवन्तिका हत्वेति । सखि | स्वरमुप 
सर्पणीयस्ते म्रियः साम्प्रतम्‌ । इत्येवसुचितं पद्मावती निगद्य वासवदत्ता (आवन्तिक) 
ततो निगच्छति स्मेत्याह--इत्युकत्त्रेत्यादि । 
` राज्ञो सुखस्य प्रक्षाळनाथसुदकमानेतुं गतस्य विदूषकस्य साम्प्रतं राजसनिधी 
प्रवेशमाह-प्रविश्येति । : 
कमलिनीपत्रपुटे जलमादाय राज्ञः समीपयुपेयिवान्विदृषकरतत्रोपनतां पद्मावत 
पश्यन्‌ सम्रमोदाश्चर्यं वचनमाह-एसेति । अहो | अत्र पूज्या पद्मावती श्रीमती 
विराजते ? चिरात्किल यस्या दशन अत्युत्कतण्ठिता चयं, सेयमनायासमेवास्माक पर 
स्तात्समुपस्थितेति नूनमानन्ददायी क्षणोऽयं प्रियसखस्य राज्ञः कृते । 
प्रियंतमं रुदन्तं विदूषकं च जलमानयन्तमालोच्य तत्कारणं जिज्ञासम 
विदूषकं एच्छति पद्मावती-अय्येति । एतत्किम्‌ आर्यपुत्रकर्तुकरोदनं अवल 
पद्मा०--ज्ष्या में जाऊँ १ Sa कर 
वासव०-> हाँ, सखी जाओ । ( ऐसा कह चली गई । ) 


( प्रवेशकर ) गह 
विदू०--( कमळ के पत्ते में पानी लेकर ) अहा ! थे माननीय पद्मावती यहाँ आ ग 
पा ०-आर्य वसन्तक ! यह क्या ? | 














चतुर्थोऽङ्कः । १५३ 
विदृषकः---(क) एदं इदं । इदं एदं | 
पझाचिती--(ख) मणादु भणाढु अय्यो भणादु | 
विदूषक्कः--(ग) भोदि ! वादणीदेण कासकुसुमरेणुगा अक्खि- 
णिपडिद्वेण सस्सुपादं खु तत्तहोदो मुहं | ता गहदु होदी इदं मुहोद | 





(क ) एतदिदम्‌ | इदमेततू | 

(ख ) भणतु भणत्वार्यों भणतु | 

(ग ) भवति ! बातनीतेन काराङ्खुमरेणुनाऽक्षिनिपतितेन साश्रुपातं 
खलु तत्रभवतो सुखम्‌ | तद्‌ ग्रह्मतु भवतीदं सुखोदकम्‌ | 











जलानयनं चेत्युभ ` किङ्कारणकमित्यथः । अयि | मान्य ! वसन्तक ! किमर्थम 
पुत्रेणाद्य सुद्यतेभवता च पानीयमानीयते १ कथ्यतां तत्कारणं यथाथ भवतेति भावः । 

रोदनजलानयनयोः कारणो ज्ञातुं पूर्वोक्तं एच्छन्त्याः पञ्चावत्या अभिप्रायं 
बुद्ध्वापि, यथार्थं तत्कारणं गोपनीयमबुद्धोटयन्प्रकटं करंगतवस्तुविषयकप्रशनस्यो- 
न्तरं दित्सुर्विदूषकः सहासमस्फुटं किमप्याह--पंद्मिति । एतत्‌ करस्थम्‌, इदं 
जलम्‌ । मत्करे किमस्तीत्येचं प्रच्छबते चेद्भवत्या, जलमिदं चतत इत्युत्तरं दीयते 
मया । पद्प्रातिलोम्येन पुनरपि तदर्थकमेच वाक्यान्तरमाह इदमिति । जलः 
भेवेदं, नान्यत्किमपि । परत्यक्षमेचेतळूवत्या इति चाक्यदवयारथः । 

अणाद्‌ इति । प्रियतमस्य रोदनकारणं ज्ञातुं तदुचितं च विदूधकवदनादुत्तरं 
सुस्पष्टमधिगन्तुमिच्छन्त्याः पञ्मावत्या वचनमिदम्‌ । त्रिरकतं भण त्विति पदं तङुः 
त्तरश्रवशे' सत्वराया अत्यन्तोत्सुक्यं सूचयति पञ्चापत्याः । यत्किमप्येवं किमुच्यते 
श्रीमता ? कथ्यतां यथार्थ कारणमायपुत्राशुपातस्य भवतो जलानयनस्य च । तत्स- 
- माकर्णयितु भशसुत्कण्ठितास्मीति भावः । 

“वासवदत्तावियोगवेक्लव्याद्राजा रोदितीत्युक्ते सतिं सपत्नीभावसहजमीष्या- 
भावं भजन्तीय पद्मावती प्रियतमे प्रणयकोपमाविष्कुर्या/दिति हेतोविदूषकः सत्यं 
कारणमपलप्य कारणान्तरं तत्र .समयोचितमसत्यं निर्दिशति--भोदि । इति। 





विदृ०--वह यह, यह वह । ी 
पश्मा०--कहिये कहिये, आप कहिये । द 
._विदू--आर्ये ! हवा से उड़ाई गई कास के फूल की मूळ के आख 0 ती भ 
सुख पर आँसू बह आये हैं । तो.आप सुख धोने के इस पानी को लें! 


१५४ सब्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 


पद्मावती] आत्मगतम्‌ | (को अहो ! सदक्खिण्णस्स जणस्स 
Se [a एव्ब रड उपेत्य वि डी 
परिजणो वि सदक्खिण्णो एव्व होदि । | उपेत्य ] जेदु अय्यउत्तो | | 


` इदं मुहोदर्स ड 
यं वज न्तक ~ 
राजा--अये ! पद्मावती 0 [ अपवाय | वसन्तक ! किमिदम्‌ ? | 
Men व यमन 
(क) अहो ! सदाक्षिएयस्य जनस्य परिजनोडपि सदाक्षिण्य एव 
भवंति | जयेत्वायपुत्र: | इदं सुखोदकम्‌ । ` | 





वातनीतेन पचनावधूतेन, अश्रुपातो रोद्नजलोद्गमस्तेन सहितं साश्रुवातम्‌ , खलु 
निश्चये । तत्‌ तस्मात्कारणात्‌ । श्रीमति ! चातावधुतं काशकुसुमानां रजो नयनाः 
भ्यन्तरं गतम्‌ । नियतमेतेन हेतुना समयेऽस्मिन्पूजनीयस्य राज्ञो सुखेऽभ्रूणि 
पतन्ति श्यन्ते । अतो राजकीयसुखप्रक्षालनार्थं मयानीतमेतत्पानीयं गृह्यतां भवत्या 

ग्रक्षाल्यतां च श्रीमतो राज्ञो सुखमश्रुपातमलिनमित्यर्थः । 
विदूषकस्य वचनसुदारमाकण्यं तदो दार्यं प्रशंसति स्वान्ते प्यावती- अहो 
इति । अहो इत्यव्ययं प्रशंसावाचि, परिजनः स्वात्मीयवगः। उद्रो जन उदारः 
मेव जनं लभते । यो याइशः स तादशमेवाप्नोति सहचरम्‌ । इदमौ दार्यं सर्वथा 
प्रशंसनीयं विदूषकस्य, यदनेन राज्ञो दुःखेन दुःखिना सता राजानं स्वस्थतां नेतुं 
कुतोऽप्यन्विष्य जलमानीतम्‌ । समदुःखसुखत्वमेच तावदौदायम्‌ । अहो ! कीटः 
शीभेष राशो विषये चिन्तासुद्रहति । इत्येवं स्वगतमभिधाय भर्तुः समीपं गत्वा 
न्रबीति- जेद्विति। श्रीमान्‌ पतिदेवः सवोत्कर्षेण वर्तताम्‌ । स्वामिन्‌ | सुखप्र 
क्षारनार्थमेतत्सलिलम्‌ , एतेन सुखं प्रक्षालनीयमित्यर्थः । ' 
सुखप्रक्षालनजळसुपनयन्तीं पद्मावतीमुपनतां विलोक्य सानन्दं राजा प्रते 
अये इति । अये इति सम्भ्रमं व्यनक्ति। पञ्चावत्यास्तत्र सहसोपलबध्या सम्भ्रमो 
युज्यते राज्ञः। समुपस्थितेति शेषः । अहो | प्रियतमा पञ्चाबतीयं समागता * 
अषचाय पद्मावत्याः सकाशान्सुखं परावत्य विदूषकसम्मुखं कृत्वेत्यर्थः । किमिदं 
ER VD SRR बी हत: 


पद्मा०--( स्वगत ) अहा ! उदार लोगों के सेवक भी उदार ही होते हैं । ( पास पहुँच 
कर) आर्यपुत्र को जय हो । यह सुंह धोने का पानी है । 


राजा--ऐे पद्मावती ! ( पद्मावती से मुंह फेर कर विदूषक से ) वसन्तक | यह क्या? 




















चतुर्थोऽङ्कः | १५५ 


विदूषकः कर्ण ] (क) एव्वं विभ । 52 

राजा+--पाधु वसन्तक ! साधु । [ आचम्य ] पद्मात्रति ! 
आस्यताप्‌ | 

पद्मावती--(ख) जं अय्यउत्तो आणवेदि | [ उपविशति । | 





( क ) एवमिव | 
९ 
( ख ) यदायपुत्र आज्ञापयति | 





किन्ताबदेतत्‌, आपतितमिति शेषः । अ्रयि ! मित्र | सहसोपळब्धया हि पद्मावत्या 
कथं किमेतदानीतम्‌ १ इदानीं रोदनकारणं च किमस्ये भया निवेदनीयम्‌ १ 

राज्ञः प्रश्नस्योत्तरं कर्णे कथयति विदूषकः एवं चिञ्ज इति । इवेति वाक्या- 
लङ्कारे । एवमित्युत्तरणप्रकारप्रद्शनम्‌। तच गूढं पद्मावत्या नाकणनीयमिति तस्य 
कणे कथनम्‌ । तत्तावद्विदूषकोप्तमिदमेव--इमं प्रदेशमायतया पद्मावत्या मित्र ! 
भवतोऽवस्थामिमां मत्कतृकतत्सलिछानयन॑ च नयनयोः पदवीमानीय तत्कारणं 
मत्पुरो जिज्ञासितम्‌ । अस्पष्टं यत्किमप्युक्ता च सा मया, स्पष्टतया पुनस्तदेतद्वक्त, 
मामतितरामन्वरौत्सीत्‌ । ततोऽहं भवतो वास्तवं रोदनकारणं वक्तमचुचितं मन्वानः 
काशपुष्पपरागेणाक्षिपतितेन राजा रोदिति, तदर्थ च सुसप्रक्षालनोपयिकमिदं 
पानीयमानीतं मया, भवत्योपनीयतां श्रीमतो राज्ञः समौपमित्येव निवेदितवान्‌ । 
सम्प्रत्येतां ग्रति भवताऽप्येतदेत्र रोदनकारणमात्मनः प्रकटनीय'सिति । 

विदूषकनिवेदित रहस्यार्थमवधार्यं तदर्थ तं प्रशंसन्ञाह राजा-साध्विति । 
साधु साध्विति भशार्थे द्विक्तिः। मित्रवर ! छुतराँ समीचीनपुत्तरं सूचितं त्वया । 
मयापि तदेवेदं निवेदयिष्यत इत्यथः । कणे कथितं विदूघकवचनं निशम्य राश्ञः 
स्त्प्रशंसनं चेदम चित्यात्क्रणं एवाउपवाय वा कृतमत्र वेदितव्यम्‌ । पञ्चवत्योप हृतं 
मुखप्रश्ञालनजल गृहीत्वा तेन राज्ञा कृतं मुखप्रक्षालनं दर्शयति कविःआच- 
स्येति । सुगं प्रक्षाल्येत्यथ: \ पद्मावतोति | पद्मावतीमुपवेशयितुमिच्छतो राज्ञः 
“परिये ! समुपविश्यता'मितीदं पद्मावती प्रति वचनम्‌ । 





विदू०--( कान में ) यह ऐसा । र 
राजा--शावास वसन्तक ! शावास । ( मुँह धोकर ) पद्मावती ! ब जाइये । 
पञ्मा०--जैसी आपकी आज्ञा । ( वैठती है । ) 3 5 











१५६ सव्याख्ये स्वप्रबासवदत्ते-= 
राजा--प्माबति ! 
शर्च्छशाङ्कगोरेण बाताविद्धेन भासिनि ! | 
काशपुष्पलवेनेदं साश्रुपातं सुखं मम || ७॥ 





आज्ञापयति, “तत्करोति तदाचष्टे’ इति णिच्‌ , आदन्तत्वात्युगागमः । तत्रभवत्ता 
श्रीसता यदादिश्यते, तत्पूरयितुमेतया मया सन्नद्धया भूयते । भतुराज्ञां शिरोधायां 
साद्रमूरीकृत्य सम्प्रत्येषाहसुपविशासीति भांवः । ततस्तस्यात्रोपवेशं दशयति 
उपविशतीति । 

इत्यमात्मनः समीपसुपवेश्य पञ्चावतीं 'मदश्रुपातकारणं तत्त्वतो विज्ञाय बालेय 
मीर्ष्याकषायिता कोपना सती विसनायेत, अनुक्ते च मया तत्कारणे नूनमन्यथा 
किमपि शङ्केते'त्येचं किल विदूषकवचनानुसारं सम्भाव्य राजा वस्तुस्थिति गोपयन्नः 
श्रुपाते कारणान्तरमन्यथा निर्देच्यन्वत्तुसुपकमते--पदूमावतीति। सम्बुद्धिरियं 
रुलोकान्वयिनी । 

तदेव राज्ञो वचनं दर्शयति कविः दाशदित्यादि । अत्र पद्ये वासवदत्ता- 
वियोगहेतुतासश्रुपातस्य . तर्कथन्तीं सम्भाव्यकोपां पद्मावतीसुद्दिश्य तत्कृते राज्ष 
कृतमिदं भामिनी'ति सम्बोधनं युज्यते । भामिनि ! कोपने | “कोपना सेव भामिः 
नी'त्यमरः, अयि ! पद्माचति | शरच्छशाइुगौरेण शारद्वन्द्रवद्धवलेन, चाताविद्धेन 
चायुना चेल्लितेन चालितेन, “आविद्धं कुटिलं भुग्नं वेल्लित’ मित्यमरः, - काशपुष्पः 
ळवेन काशाख्यप्रसूनकणेन धूलिरूपेण नयनयोरन्तरं गतेनेति शेषः, इदं दृश्यमान, 
सम सुखं मदीयसानने, साश्रपातं रोद्नजलोहूमेन सहितम्‌ , सल्नातमासीदिति 


सासान्यक्रियाक्षेपः । अयि प्रिये | सम्प्रति सदीयाश्रपातविष्यकं सनस्यम्यथा र 


किमपि शङ्कमानया न त्वया मयि कुपितया विमनायमानयापि भाव्यम्‌ । अत्र हि 
प्रमदवने काशपुष्परेणचो वायुना समन्ततः क्षिप्यन्ते । त एवामी मन्नयनान्तरे 
निपतिता अश्रष्युद्धावयन्ति । इदभेच तावत्कारणं मद्रोदने । नेत्रयोधूलिपातादशू 
दमो युज्यत एवेति भावः । अनुष्टब्‌ वृत्तम्‌ ॥ ७॥ 

रोदनस्य चास्तवकारणापहवान्सघा भाषिते समयोचितमिदानीं नेदं दूषणाय । 
सहाचुभावा अपि कारणविशेषादसत्य रोचयन्ते । अन्यथाशङ्कनपरिहाराय प्रयुक्त 


राजा-पझावती ! शरंदऋतु के चन्द्रमा की भाँति गौरवर्ण, हवा से उड़ी हुई काश 
कुसुम की घूल के आँख में गिरने से मेरे मुख पर हे प्यारी | आस आ गिरे॥ ७॥ 








_ चतुर्थोऽङ्कः | १५७ 
| कर [ आत्मगतम्‌ ] 
इयं बाला नवोद्ठाहा सत्यं श्रुत्वा व्यथां ब्रजेत्‌ । 
कासं धीरस्वभात्रेयं (ल्लीस्वभावस्तु कातरः ॥ ८ ॥ 
विदपक्:--(क) उइदं तत्तहोदो सअधराअस्स अतररहृकाले 











(क) उचित तत्रभवतो मगधराजस्यापराह्काले भवन्तसग्रतः कृत्वा 





| ह 

| नवोढां पुनः पञ्चावतीं प्रत्येतद्‌ गुणाये?ति तस्यौचित्यं समथयन्‌ स्वगतमाह राजा- 
| इयसिति । वाला नूतनवयाः मुग्धेति यावत्‌, नव उद्वाहो यश्याः सा नवोद्वाहा 
| नवोढा, इयं पद्मावती, सत्यं श्रुत्वा रोदनस्य वास्तचं कारणं निशम्य, व्यथां ब्रजेत्‌ 
` व्यथिता दुःखिता भवेत्‌ । इयमेषा, धौरस्वभावा, वीरो गम्भीरोऽचञ्चलः स्वभावः 
प्रकृतियेस्यास्ताद्शी, कामं बाढं चर्तते, तु किन्तु, रीणां योषितां स्वभावः, कात- 
रोऽघीरो भवति, “अधीरः कातर! इत्यमरः । “मदीयाश्रुपातस्य प्रियतमचासचदत्ता- 
वियोगहेठुतायामाकणितायां नवोढया सुग्धया पद्मावत्या भशं व्यथितचित्तया 
भूयेत । यद्यपि प्रकृत्या धीरयाऽनया सत्यकारणश्रवणेऽपि सापत्न्यसहृजमीर्ष्याभावं 
भजन्त्या विकृतवित्तया न भवितु शक्यते, तथापि स्वभावतः ख्रियोऽधौरा भव- 
न्तीति ताइशी शङ्का युज्यतेऽस्यां कतुम्‌ | चश्चलं मनः सर्वेषां विशेषतस्तु बालानाम्‌, 


तेन सा क्रिन्नाम कदाचिन्न चिन्तयेत्‌ । अतो मषंतत्कारणं प्रदशयता युक्तमेवाचरितं 
सये'ति भावः । ्रत्राप्यनुष्टप्‌ छन्दः ॥ ८ ॥ 
अधेदानीं प्रियपतेरश्रुषातस्य कारणं विज्ञाय पञ्चावत्यां नवोढाभावसुलभया 


ल्या तत्र किब्चिद्वक्तमपारयन्त्या, उपतौ च सरसोचितवत्तव्यान्तरविचारचुः 
म्वितंचेतास क्षणकालं तूऽणींभाचं भजमाने, तत्कालसस्चुचितं मगधराजोपसपंणरूप 
ाजञोऽनुष्ठेयमावश्यकं स्मारयन्‌ राजानसुदिश्य विदूषको वक्तमारभते-उइदमिति । 
मगधराजस्य मगधदेशाधीशितुः, श्रपराहकाले, पश्चथा विभक्तस्य दिनस्या 
चतुर्था भागोऽपराहकालस्तत्र । समयश्वायमष्टादशदण्डात्तर बड्दण्डपरिमितो वेदि- 
तव्यः । अह्लोड्परमपराहः, “पूर्वापरे त्यादिनेक्दैशिसमासः, गहोऽह एतेभ्य” 
इत्यादेशः । हि निश्चये, नाम प्रसिद्धौ, प्रती्टः स्वीकृतः प्रोतिमुत्पादयति सन्तोषं 


—_ __ 


( स्वगत ) नई व्याही हुई यह बाला सुनकर सचछुच ही दुःखी होगी । फिर भी यह 


गम्भीरप्रकृति बो है । किन्तु स्रियो का, स्वभाव अधीर होता ह ॥ ८ ॥ 
विदू०-महाराज मगधस्वामी को आप के आगे कर शाम के समय अपने मित्रों से भेंट 








शः सड्याख्ये स्वप्रवासव॒द्त्ते-- 


° ~ > 


भवन्तं अग्नदो करिअ सुहिज्ञणदंसणं । सक्कारो हि णाम सककारेण 
पडिच्छिदो पीदिं उप्पावेदि | ता उट्ठढु दाव भव | 
राजा--चाढम्‌ । प्रथसः कल्पः | [ उत्थाय ] 
शुणानां बा विशालानां सत्काराणां च नित्यशः । | 





TSE CCG पका Mau 
सुहृज्जनदशनम्‌ | सत्कारो हि नाम सत्कारेण प्रती्ः प्रीतिसुर्पादयति)' \ 
तुन्तिष्ठतु ताबदू भवान्‌ | ) 





जनयति, अर्थात सत्कतुः । तावद्वाक्याळङ्कारे । अयं भावः पूज्याः कम्यापक्षीया 
हि नूतनं जामातरं दशोयिठुं तेन सहैव परिचितान्छुहृदः ससुपगच्छन्तीति प्रायो 
> . टि ~ iT __ ~ ~ 22 80 है 
हृश्यते । डपराह्श्वायं यत्र तत्र गमनादिभिनायते लोके: । समयेडस्मिन्‌ मगधः 
राजः श्रीमान्‌ भवन्तं पुरस्क्ृत्य मार्गं परिचितानां दर्शनाथ , गन्तुमहेति । निश्चित 
० ६ 205 हर 6 Cs 
प्रसिद्धं चैतत्‌, यत्‌~सम्मानः सम्मानपूर्वकं स्वीकृतः सन्‌ सम्मानक्तुरान्तरं तोषः 
विशेषसुद्भावयिलुं प्रभवति। स एवेतरथा स्वीकृतो विपरीतं भावमुद्भावग्रति । | 
Cs . . ७. ~ र 
मगधराजकर्तृकं च पुरस्करणं भवतः सत्कार एव । तमेतं तेन करिष्यम।णमादर 
स्वीकर्तुमहति भवान्‌ । अतस्तदर्थं तत्रोपस्थालुमित उत्यातव्यमिदानीं भवते'ति । 
~ ~ ~ ° ९ न पर 
विदूषकोक्तेः स्वीकृति दर्शयति राजा-वाढमिति। वाढं बरम्‌, प्रथमः 
कल्पः सुख्यो विधिः, प्रधानं कार्यसिति यावत्‌, सुख्यः स्या्थमः कल्प' इति 
~ ‘® ळय . (2 ° 
कोषः । मित्र ! सुन्दरस्तवायं प्रस्तावः | मगधराजोपसपेणं नाम कार्यमिदं मया कायः 
र CQ Ae न 7 > 
| ओवाधनेत्यथः। तदौपयिकं च राज्ञस्ततः प्रदेशादुत्यानं दर्शयति--उत्थायेति । 
` उत्तिष्ठन्‌ ्रवीतीत्यर्थः । 
| तदेव राज्ञो वचनमाह कविः--शुणानामिति । अन्न वाशब्दचशब्दौ ससु 
| चाचिनौ । कर्तारो विज्ञातारश्वेति पदे द्वयोः षष्ठयन्तयोः सम्बध्येते । लोके जगति’ 
विशालानां महतामुदाराणां› गुणानां परोपकारादिसत्कमणां, सत्काराणां परपूजा/ ` 
अगतीनां च, नित्यशः सन्ततं, कर्तारः प्रयोजका लोकाः, सुलभाः सुखमनायासेन 
ऊब्धुं शक्यास्ते भृयांसः सन्ति, गुणानां सत्काराणां च विज्ञातारस्तु सादरं तरस्वी 
कर्तारः पुनः, दुलभाः दुःखेन लब्धुं शक्याः, विरलास्तारशः सन्तीत्यर्थः । निल 
मुपकर्तारः सत्कतीरश्ष लोकाः स्वा्थप्रेरिता बहुतमा दश्यन्ते, किन्तु कृतज्ञाः सौ 
क UO यण काच 
करना उचित है। सत्कार-पूर्वक स्वीकृत सत्कार ही सन्तोष उत्पन्न करता है। तो अब आप उ८ | 
_ राजा-टीक--सुख्य बात-है । (उठकर) ' | के र 
: बड़े-जड़े उदारता आदि युणों और सत्कारों के करनेवाले होग संसार में सर्वेदा 2० 





ga ee ली 








पञ्चमोऽङ्कः | _ १४६ 


कर्तारः सुलभा लोके विज्ञातारस्तु ठुलेभाः ॥ ६ ॥ / । 
[ निष्क्रान्ताः सर्वे । ] व 
चतुर्थोऽङ्गः । 
अथ पञ्चमोऽङ्कः । 
[ ततः प्रविशति पद्चिनिका । ] 








रज्ञाश्च लोके स्वल्पतमा एव । अयमाशयः--“उपकारं सत्कारं च परेषां तत्कतृकः 
प्रत्युपकारग्रतिसत्कारलिप्सया वहवः प्रयुक्षते, न तत्र कोऽपि विशेषः । परं परक्रतो- 
| पकारसत्कारप्रकाशनपुरःसरं सादरं तत्स्वीकरणं कतुं बहवो न जानन्ति। जान- 
न्तोऽपि वा तत्रोपेक्षन्ते । तद्गुणशालिनर्तु नियतं विशिष्टाः शिष्टगोष्ठीषु गणेया 
अवन्ति । अतो मगधराजपूजारवीकरणं नाम तदीयसत्कारज्ञानरूपमिदमनायासः 
लभ्ग्रमम्यदुलंमं कार्य मे कटु साम्प्रतं सम्प्रतमस्तीति तत्रेव मयोपस्थातव्य मित्यलम्‌। 
अनुष्टव्‌ वृत्तमिदम्‌ ॥९॥ 
“निष्क्रान्ताः सर्च! इत्यनेन सर्वेषां राजादीनां ततो निगमनं सूचितम्‌ । 
अङ्कसमा्तिं दशयति-चतुथो ऽङ्क इति । 
इति श्रीस्वप्रवासवदत्तः्याख्यायां प्रबोधिन्यां चतुथौऽङ्कः । 





पञ्चमाङ्कः प्रस्तूयते साम्प्रतम्‌--अथ पञ्चमोऽङ इति। 
बिदूषकमुखाद्वासवदत्तां प्रियतसामाकलस्य तत््रसङगाद्वासव दत्तावियोगविकलस्य 


राज्ञो रोदनं पञ्मावतीसमागमो सगधराजोपगमनं चेति संसूचिताश्चतुर्थऽङ्के विषयाः । 
| अत्र किल पन्चमेऽङ्के--शिरोवेदनावशात्पद्मावत्या 'अस्वस्थतामधिगत्य तत्रोपस्थाय 
न तत्प्रतीक्षया तस्या एव शय्यायां शयनखुखं प्राप्तवतस्तान्‌ वासवत्ताविषयकान्‌ स्वपरदः 
- शौपयिकान्‌ विलापप्रलापाबुपवण्यं जाप्रदवस्थायां विदूषकेण समं तदविषयकमा्पतो 
ज्ञो महाराजदर्शकादेशात्मरिपन्थिनमारणि प्रति सेनयाऽभिगमनोत्साही दशविष्यते । 
तद्नुगुणमेव प्रवेशकमुखेच चेटीद्रयस्य करणीयं दशेयन्‌ पञ्जिनिकां नाम चेटीं प्रवेश- ` 
यति कविः--ततः प्रविशतीत्यादिना । 
हुआ करते हैं, किन्तु उनके शाता ( जानकार ) तो दुलभ हैं॥ ५ ॥ 


(सब चले गये । ) 
चतुर्थ अङ्क समाप्त ॥ 
टी 


( पञ्चिततिका आती है । ) 





x) 


| 
| 





१६० सव्याख्ये स्वप्तवासवद्त्ते-- 


पञ्षिनिका=-(क) महुअरिए | महुअरिए ! आअच्छ दाव सिग्घं | 
[ प्रविश्य | 
मधुकरिका- (ख) हला ! इऋअह्मि । कि करीअढु १ 
पद्षिनिका--(ग) हला ! किण जाणास तुवं-भट्टिदारिआ 
पहुसावदी सीषेवेदणाए ठुक्खावदेत्ति । 


(क) सडुकरिके ! आगच्छ तावच्छी घम्‌ | 

(ख) हला ! इयमस्मि | मधुकरिके ! कि क्रियताम्‌ ? 

(ग) हला ! कि न जानासि खं-भढुदारिका पद्मावती शीषेवेदनया 
दु/खितेति । 














पद्मिनिका चेयं भर्तृदारिकायाः पद्मावत्याः शिरोवेदना मधुकरिकानामिकायाः 
सहचारिण्या सुखेन श्रीमतीं वासवदत्तां, विदूषकझुखेन च स्वयं राजानं निवेदयितुः 
मुत्सुका सती मधुकरिकासन्तिष्यन्ती तदुचितं वचः प्रस्तीति--महुग्ररि इति । 
मधुकरिके इत्यामन्त्रणं त्वरायां द्विर्क्तम्‌ । तावद्वाक्यालङ्कारः । अयि | मधुकरिके ! 
सत्दरसागम्यतां त्वया, कार्यविशेषस्ते समुपस्थित इत्यर्थः । 
तदामन्त्रणाजुसारं मधुकरिकायाः प्रवेशं दर्शयति- प्रविश्येति । 
सख्या पञ्चिनिकयाऽऽ्म्त्रिता कृतप्रवेशा च मधुकरिका ब्रते-हत्वेति । सखि ! 
एषाहं समुपागता । किमर्थमाइतारिस सख्या १ कि ताचत्करणीयं मया ? 
प्रस्तुतं निवेदयति पश्मिनिका--हलेति । शौषेवेदनया हेतुभूतया शिरोत्यः > 
थया। सखि ! साम्प्रतं श्रीमत्या राकुमार्याः शिरसि वेदना सल्षाता । तेन हेतुना 
<तितरामस्वस्थतां वहन्ती दुःखिता वतेते सा । अवस्था च कष्टकरी तर्याः किमियं 
न ज्ञायते त्वया 2 
मिमी SS . जी 
पद्चि०--मधुकरिका ! मधुकरिका ! जल्दी आओ । 
हि (आकर ) न 
मघु०--भरी ! यह मैं हूँ । क्या किया जाय १ * 
पश्चि०--अरी ! तू क्या नहीं जानती कि, सिर की पीड़ा ने राजकुमारी को दुःखी 
बना दिया है। | 








पञ्चमोऽङ्कः १६१ 


सधुकरिका--(क) हद्धि । 
प्द्चिनिका--(ख) हला ! गच्छ सिग्घं, अय्यं भवन्ति 
सद्दावेहि । केबलं भट्टिदारिआए सीसवेदणं एव्य णिवेदेहि । तदो 
स्यं ए5्व आगमिस्सदि ? 
| मधुकरिका--(ग) हला | किं सा करिस्सदि ९ 


(क) हा धिक । 


. (ख ) हला ! गच्छ शीघ्रम्‌ , आर्यामावन्तिकां शब्दायस्व | केवलं 
सठृदारिकायाः शीषवेदनासेव निवेदय | ततः स्वयमेवागसिष्यति | 


(ग) हला ! किं सा करिष्यति ? 











वृत्तमिद्माकण्ये कष्टानुभावं नाटयति सधुकरिका--हद्धीति । कष्ट सखि ! चून 
कष्टकरमसु वृत्तान्तं श्रावितवत्यसि । किमधुना विधेयम्‌ १ 

तत्कालोचितं तदीयं कव्यं निर्दिशति पञ्चिनिका-हत्लेति । शब्दायस्व शब्द 

कुरु, कथयेत्यर्थः । कृत्तमेतदिति शेषः । सखि ! सत्वरमितो गम्यतां त्वया तत्रभवती- 

माचन्तिकां प्रति व्ृत्तान्तश्चाभिधीयतां श्रीमत्याः पञ्चावत्या अस्वर्थतासूचकोऽयसि- 

त्यर्थः । वृत्तमिदं च केवलं सूचयन्त्यास्ते तदाहाने नावश्यकम्‌ › श्रुतवतीदं सा स्वयः 

| मेव तत्रोपस्थिता भवेदित्याह- फेचल्वमिलि । राजकुमार्याः शिरसः पीडेव केवलं 

७9 तत्समीपे सूचनीया, श्रुत्वेच तयाञ्नाहूतयापि स्वत एव पञ्चावतीसनेहान्नियतं तत्रोप- 

| | स्थास्यते । समयेऽस्मिन्‌ सखीसमदुःखसुखा च सा पूज्यावन्तिका पद्मावत्याः उदृत्ति- 
मेतामधिगत्य दुःखिता क्षणमपि तामदृष्द्ठा न स्थास्यतीति भावः । 

“कार्यमधुना चिक्रित्सकस्य, कि तयावन्तिकयोपस्थाय विधास्यत' इत्याशयेनाह 


~ 


सेइकरिका--हलेति । 
| EE ला ME CD या यान MODES म मिल 


मधघु०--हाय ! कष्ट !! 
पश्मि०---अरी ! जल्दी जा और उल्जेनवाली आया को बुला ला । केवल राजकुमारी 
ग सिरदद ही वताना, यह सुनकर वे स्वयं ही आवेगी । 
मघु०--अरी ! वे क्या करेंगी? 

१ १ स्व० 












१६२ सब्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 


पद्चिनिका--(क) सा खु दाणिं सहुराहि कहाहि भट्टिदारिआए | 
सीसवेदणं विणोदोद । | 


मधुकरिका--(ख) जुळइ। कहिं सअणीअं रड्दं भट्टिदारिआए| | 
€ 2-5. cy 


पद्मिनिका--(ग) ससुहगिहके किल सेज्ञा त्थिण्णा । गच्छ 





|e ~ 


(क) सा खल्विदानीं मधुराभिः कथासिर्भठेदारिकायाः शीषेवेदनां 
विनोदयति । 

( ख ) युज्यते | हुल शयनीयं रचितं भटेदारिकायाः ९ 

(ग) समुद्र्शूहके किल शय्या स्वीर्णी | गच्छेदानीं र्वम्‌ ¦ अहमपि | 





उज सखीनिर्यिशेषया मनसो विनोद पञ्चावत्याः सम्भावयन्त्याह पद्चिनिका 
सा खु इति । खलु निश्चये । विनोदयतीति वर्तमानसामीप्ये भविष्यति लद्‌। आपने: 
ष्यति लघूकरिष्यतीत्यर्थः । सखि ! नूनं तयावन्तिकया समयेऽस्मिन्सरसानि वचवाि 
प्रयुज्य राजकुमार्याः शिरोवेदना किश्चिदपनेष्यते । डुःखसमये च सुहृदां सरसमधुराि 
बचनान्येव कश्चित्कश्भारं लघूकृत्य दुःखिनां मनोऽतुरञ्जयन्तीत्यसौ सत्वरं त्वया सूच 
नीयेति भावः । 
पद्चिनिकया चिन्तितमुपायमभिनन्दन्ती क्वेदानीं पद्माचत्या अवसिितिव 
यत्र किल पूज्ययाचन्तिक्रयोपस्थातव्य'मिति पञ्चिनिकां एच्छन्ती रेते मर्ध 
रिका--जुञ्ञइ इति । शयनीयं शय्या, शयनस्थानमितिं यावत्‌, रचितं करिः 
तम्‌ । सखि ! त्वयोत्तमिदं साधुपपद्मते । चूनमयभेचावलम्वनीय उपायः । इदं ताक 
नक्तव्यमिदानीं त्वया, यत्किलावन्तिकया कुत्र गन्तव्यम्‌ 2 क च सा राजकुमारी शिरे 
वेदनाक्रान्ता सती शेते ? “सरोगावस्थायां विशेषतस्तु शिरोवेदनायां शयनमेव शरणी 
क्रतं सुखाय कल्पत? इत्यतः स्थाने खलु पद्मावतीशयनस्थानजिज्ञासेयं मधुकारिका्य' 
चचनमेतदाकण्य मधुकरिकायाः पञ्चिनिका तदुचितं वचः प्रस्तुवन्त्याह 
द्द्गिहके इति । समुद्रगरहके, तदाख्यया विख्याते भवने, समुद्राभ्यन्तरे ९ ` 
पञ्चि०-इस समय वे मधुर कथाओं से राजकुमारी के सिर की पीडा हलकी र जिर ल मड 
मधु०-टीक है, राजकुमारी की सेज कहाँ रची है ? i. 
 पि०—समुद्र-गृह नामक कमरे में सेज विछाई गई है। अब तू जा। में भी रि 





पञ्वमो$डू: | १६३ 


oS 


दाणिं हुबं | अहं वि भट्टिणो णिवेदणत्थं अय्यबसन्तअं अण्णेसामि | 


मधुकरिकाः (क) एव्बं होढु | [ निष्क्रान्ता | ] 


पृद्चिनिका--(ख) कहिं दाणिं अय्यवसन्तअं पेक्खामि 0 
[ ततः प्रविशति विदूषकः । ] 


हि... >> यान 
भतनिषेदनाथमायवसन्तकसन्विष्यामि | 
| (क) एवं भवतु | 
A 


| i 





( ख ) कुत्रेदानीसायवसन्तकं पश्यासि ? 





कल्पितं ससुद्रग्रहे तत्रभवत्याः पद्मावत्या इत्येवं श्रूयते । तत्रोपस्थापयिठुमावन्तिकां 
सम्प्रति गन्तव्यं त्वया तत्समीपम्‌? इत्येवं पद्मावत्याः समीपे वासवदत्तासुपस्थापयितु 
नियुज्य मधुकरिकाम्‌, ्रात्मनोऽपि दशयति करणीयं पद्चिनिका- शहद चीति। 
भर्तुनिवेदनार्थं स्वामिनं चत्सराजं निवेदयितुस्‌ । तत्रभवान्‌ भर्तापि वृत्तमिदं 
निवेद्नीयः, तञ्च कार्य वसन्तकेनव सुहृदा करणीयमित्यतो वसन्तकसुखेन श्रीमन्तं 
स्वासिनमिद्‌ वृत्तं सूचयितु पूज्यं वसन्तकमन्वेष्टु सयापि गम्यत इति भावः । 

सख्या वचनमनुमोदसाना मधुकरिका ततः प्रस्थातुमिच्छन्ती जूते पन्च 
मिति । आर्यामावन्तिकासुद्दिश्य गच्छाम्यहम्‌ › प्रयाहि ताचत्त्वमपि पूज्यं वसन्तकः 
न्वेष्टासत्यथः । 

ततस्तस्याः प्रस्थानं दर्शयति निष्क्रान्तेति। 

विदूकदशेनविषयिणीं चिन्तां नाटयति पश्चिनिका कहिम्‌ इति । समयेऽस्मिन्‌ 
E क्रोपळप्स्यते सया, कुत्र वा स्थितं स्यात्तेन, क किलाह तहशन 
आपुयाम्‌ १ 

पञ्चिनिकाचिन्तासमकालमेच तत्र स्थाने विदूषकं प्रवेशयति कविः-< ततः 
प्रविशतीति । 
__ मद्नसन्तापवशादस्वस्थस्य सुहृदो राक्ञश्िन्तयेतस्ततः सश्वरतस्तन प्रविष्टस्य 


fe TTA 
झो ख़बर देने के लिये आर्य वसन्तक की खोज करती हूँ । 
मधु०--टौक हे । ( चली गई । ) 
पश्मि०--अब आये वसन्तक को कहाँ दढ? : 
( तब विदूषक प्रवेश करता है ।) ; 


| 














| 


९६४ सव्याख्ये स्वप्रबासवद्त्ते- 


विद्षकः--(क) अज्ञ खु देवीविओअविहुरहिअअस्स तत्तहोदो | 
बच्छुराअस्स पढुमावदीपाणिग्हणसमीरिअ्रस्स अश्वन्तसुहावहे मङ्गलो- । 
सवे मदणग्णिदाहो अहिअदरं वड़ढ॒३ । [ पदिनिकाँ विलोक्य] अयि| 
पदुमिणिआ ? पदुमिणिए | किं इह वत्तदि ९ 





(क) अद्य खलु देवीवियोगविधुरह्नदयस्य तत्रभवतो बत्सराजस | 
पद्मावतीपाणिग्रहणसमीरितस्यात्यन्तसुखावहे मङ्गलोत्सवे मदनामिदाहे 
ऽधिकतरं बधते । अयि ! पद्मिनिका ? पद्मिनिके ! किमिह वतते ! 





विदूषकस्य चिन्तनीयमाह--अञ्ञ ख इति । खलु इति वाक्यसौन्दर्थे । देवी 
योगविंधुरहृदयस्य देव्या वासवदत्ताया वियोगेन विरहेण हेतुना विधु रहृदयस्य 
व्याकुलचेतसः, विषयनिरपेक्षस्येति यावत्‌, पद्मावतीपाणिग्रहणसमीरितस्य, प्न 
त्यास्तन्नामिकाया राजकुमार्याः पाणिग्रहणेन विवाहेन हेतुना समीरितस्य विषयाभिं 
मुखं प्रवर्तितस्य, मङ्गोत्सवे मङ्गलमये समये । “प्रियतमाया वासवदत्तायाधिरविर 
हेण विमनायमांनो विषयनेरपे्यं प्राप्तोऽपि गुणवतीं पद्मावती परिणीय ततोभवा 
बुद्यनो महीपतिर्विषयेष्ठ॒ प्रदवत्तिमाधत्ते्ुना । स चायं नूतनविवाहव्यतिकरे 
सवतः शुभे समये मदनानळज्वालाभिरतितरां पर्याकुलत्वमधिगच्छञति । तमेग 
मतिविषमां दशामानीतचानद्याहो ! निर्दयो मनसिजः? । इत्येवं प्रियसुहृदो रा 
स्थितिं चिन्तयन्विदूषकस्तत्र पञ्चिनिकां नयनयोगोचरीकृत्य तस्या अतर्कितागर्म 
नेन चिस्मयं प्रकटयति-अयीति । आश्चर्यसूचकम्‌ अयीःत्यव्ययम्‌ । रहो ' 
पञ्चिनिकेयं समुपस्थिता ! इत्य चित्रीयमाणरुतदागमनकारणं जिज्ञासते 
णिए इति । किम्‌ , कार्यमिति शेषः । अयि । पञ्चिनिके | किमत्र कार्य 0 
किमर्थमिह त्वमायातचत्यसि १ केन वा कारणेनात्र भ्रम्यते सम्प्रति त्वया ? 


श्रीमन्तं विदूषकं तन्रोपनतयुद्रीच्य तस्यैव मार्गणो परायणा पद्चिनिका 1६ 
~ FM ERS म | 
बिदू०--वासवदत्ता के विरह से विकल-हृदय तथा पद्मावती के साथ विवाह करने 
उत्सुक भीमान्‌ वत्सराज के मदनानल का ताप आज सुखदायक इस उत्सव में बहुत हीं अ 
बढ़ रहा है। (पश्चिनिका को देखकर) अरे? यह पञ्चिनिका आई? पञ्मिनिका ! यहाँ गु 
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झानका--(कि) अय्य | वसन्तभ | किं ण जाणासि तुबं— 
भट्टिदारिआ पदुमावदी सीसवेदणाए दु:खाविदेत्ति | 

विदूपक१--(ख) भोदि | सच्च ? ण जाणामि । 

पद्मिनिक्का--(ग) तेण हि भट्टिणो णिवेदेहि णं | जाव अहं वि 
सीसाणुलवणं तुबारेमि | 


। (क) आयं ! वसन्तक ! कि न जानासि त्व-भकरेदारिका पद्मावती 
( शीषवेदनया दुःखितेति । 
(ख ) भवति ! सत्यं ? न जानामि | 
(ग) तेन हि भत्रे निवेदयेनाम्‌ । यावदहमपि शीर्षानुलेपन त्वर- 
यासि | 
वारेण राज्ञो निवेदनीयं पञ्चावती्ृत्तं निवेदयति-अय्येति । अयि ! मान्य ! विदू- 
पक | तत्रभवती पञ्चावतीदानीं शिरोवेद्नासनुभवतीति वार्ता नोपलब्धा किं भवता ! 
तद्विषयकमन्ञानं दशयत्यात्मनो विदूषकः भोदि इति । सत्यमिति काकुः । 
अयि ! सत्यं ते कथितमिदम्‌ १ अथवा-सत्यम्‌, वदामीति शेषः । सत्यमेतदुच्यते 
मयेत्यर्थः । पञ्चावत्या अस्वस्थतेयं त्वया सूच्यमाना न ज्ञायते नूनं मयेति। 
तेण होति । तत्रभवत्याः पद्मावत्या अस्वस्थतायां विदूषकोचितं कतैव्यं 
निदिशन्त्याः पञ्चितिकाया वचनमिदम्‌ । होति वाक्यालङ्कारः । तेन पूर्वोक्तेन 
| हेतुना, एनां शिरोवेदनाम । यावत्‌ अधुना, शीर्षानुलेपनं शिरस्यनुलेपनीयं पौडा- 
ब्रेनोदनमौषधस्‌, सम्पादयितुमिति शेषः, त्वरयामि त्वरां शीघ्रतां करोमि । 
| भवत्याः शिरसि काचित्पीडा समुत्यक्षेति इत्तमिदं तत्रभवतः स्वामिनो निवेदः 
नीयं भवता । मयापि साम्प्रतं तदीयशिरोवेदनाऽपनोदकं करिश्चिदौषधं त्वरया 
| _म्पादनीयमिति भावः । 













है क्या तुम नहीं जानते ? 

विदू०--अजी ! सच ? मैं नहीं जानता । 

पझि०--तव तो तुम अपने मालिक से यह वात कह देना । मैं भी तब तक सिर की 
"डा को दूर करनेवाले लेप की जल्दी करती हूँ । 


0800000000) .. .... .. MES नमक 
पश्मि०--आयये वसन्तक ! राजकुमारी पद्मावती सिर की पीडा से दुःखी हो रही है- 
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१६६ सब्याख्ये स्वप्रबासबदत्ते== 


|| 
| 
| 
Tt = ही | 
विदूषक!---(क) कहि सअणीअं रइद पदुसाबदोए ९ | 
पद्मिनिका--(ख) समुदृगिहके किल सेज्ञा त्थिण्णा जा | 
बिदूषकः--(ग) गच्छङु भोदी। जाव अहं वि तत्तहोदो णिवेदर्सं 
[ निष्क्रान्तौ । ] 
[ प्रवेशकः । | 


( क ) कुत्र शयनीयं रचितं पद्मावत्याः ? 

( ख ) समुद्रगृहके किल शय्या स्तीर्णा | 

(ग) गच्छतु भवती | यावदहमपि तत्रभवते निवेदयिष्यामि | 

न वहन्ती पद्मावती कापि शयानेवाऽवश्यं वते 
इत्यभिप्रायेण विदूषकस्तां एच्छति--कहिसिति । घागुक्तोऽथः । 

ससुद्दगिहके इति। 'समुद्रणहे तस्याः शायनं कल्पितमित्यतस्तत्रेव त 
भवान्‌ भर्ता भवतोपस्थापयितव्य’ इत्येष पञ्चिनिकावचसोऽ्थः । | 

उक्तचरं पश्चिनिकाचचनमनुमोदमानो विदूषक आह--गच्छुडु इति । १ 
द्ाक्यालड्ारे | गम्यतां पञ्चिनिके ! भवत्या, तत्रभवत्याः पद्मावत्याः शिरोवेर 


पनोदनमौषधं त्वरया सम्पाद्यताम्‌ । मयापि तन्रभवन्तं भूपतिमेतां वार्ता मिवे 
तदन्तिकमेच गम्यते । 


हरयो रङ्गमश्चा निष्क्रमणं सूचयति—निष्क्रात्ताविति । 

प्रवेशक इति। लक्षणमेतस्योक्तं प्राक्‌ विशेषस्तु सूच्यं वस्तु तर्ष 
टके 'विष्कम्मचूलिकाडास्याडावतारप्रवेशक'नामकेः पत्चमिरथोपच्षेपकेः परिपा 
अन्न किल प्रवेशकमुखेन भूतकालिकी पद्मावत्या अस्वस्थता भविष्यत्कालिक ¢ 
स्तदीयशयनस्थानं प्रत्युपसपेण चेति भूतभविष्यदर्थज्ञापनं कृतम्‌ । प्रवेशक 
दप्रदर्शनीयमर्थ सूचयन्ङ्कद्वयस्याऽन्तरेव प्रयुक्तो हश्यते । अयं च नीचेन १ 
विष्कम्भकस्ठु मध्यमेन मध्यमाभ्यां मध्यमाधमेर्चा पात्रैः प्रयुज्यत _विष्कम्भकरतु मध्यमेन मध्यमाभ्यां मध्यमाधेर्वा पात्रः प्रयुज्यत ई 
















विदू०--पद्मावती की सेज कहाँ रची है ? हक” 
पद्मि०--समुद्र-ग्रह नाम के घर में सेज विछी है। च 
__ विदू०--तुम जाओ । मैं भी महाराज से निवेदन कर दूँगा। ~| 
जी... 3 ( दोनों गये | ) AU 


( प्रवेशक समाप्त।) , ~ 


(>> य 


ज्य 


[ ततः प्रविशति राजा । ] 
राजा-- 
रलाध्यामवन्तिनृपतेः सदृशीं तनूजां 
कालक्रमेण पुनरागतदारभारः |. 
(लावाणके हुतवह्देन हृताङ्गयष्टि 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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> (20) (०. ~ [oS प्र Y ५. » है 
ता पाना ।हमहतासव 1चन्तयासि ॥ १ । Ie" €? 





परस्परं भेदः । तथा चोक्तमिदं दृशरूपके--'अर्थोपक्षेपकेः सूच्यं पत्चमिः प्रतिपा- 
दयेत्‌ । विष्कम्भचूलिकाङ्कास्याङ्कावतारप्रवेशकेः ॥ वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां 
निदशकः । संचञेपा्थस्तु विष्कम्भो मध्यपात्रप्रयोजितः ॥ एकानेकक्तः शुद्धः सङ्कीणो 
नीचमध्यमेः । तद्वदेवानुदात्तोकत्या नीचपात्रप्रयोजितः ॥ प्रवेशोऽकद्रयस्यान्तःहीषा- 
थस्योपसूचकः? । इति । 

सम्प्रति पञ्चावताप्र्त्तिसूचनाय समयोचितं प्रवेश राज्ञो दर्शयति कविः--तत 
इत्यादिना । 

अचिरेण पद्मावती परिणीतवानपि चिरविरहृकातरः श्रीमानुदयनो वासवदत्तायाः 
प्रणयमहिमानं जानंस्तदीयस्मरणानुभावं नाटयन्थूते--श्ल्लाध्यामिति । कालक्रः 
मेण समयमहिम्ना वासवदत्ताविनाशकालात्कतिपयक्रालातिकमानन्तरं वा, पुनरागतः 
| - दारभारः, पुनभूय आगत उपस्थितो दारभारः पञ्चावतीपरिग्रहरूपा धूयत्र सो- 
| ऽहम्‌ , लावाणके तन्नाम्नि ग्रामे, हुतवहेनाऽम्निना, हृताइयष्टि हृता दग्धा अङ्गः 
| यट्टिस्तनुलता यस्यास्तादशीम्‌ , श्लाध्यां गुणगौरवात्प्रशंसनीयाम्‌ › अवन्तिन॒पतेः 
्रविन्तदेशाधीश्वरस्य प्रदयोतनाम्नो रपतेः, सहृशीमचुरूपां, तनूजां कुमारीं, तां 
भूयोऽनुभूतपूर्वा वासवदत्तामिति यावत्‌ , हिमहतां हिमेन पतितेन दुषारेण तुषार 
स्तुहिनं हिमम्‌? इत्यमरः, हतां विदलितां नाशिता) पद्मिनी कमलिनीमिव+ चिन्तः 
यामि ध्यायामि स्मरामीत्यर्थः । अत्र “ठावाणके हुतवहेन हृताझञयष्टि'मितीदं प्रथमा- 








(तब राजा का प्रवेश । ) * 
राजा--समयमाहात्म्य से फिर भी जिसपर खी-परिग्रह रूपी भार आ पड़ा ऐसा मैं 
सवेथा प्रझंसायोग्य, अपने अनुकूल, छावाणक नामक गाँव में जो आगसे जली अत एव ओस 
से मारी हुई कम॒लिनी की भाँति अवन्तिराज महासेन की कन्या वासवदत्ता की याद करता हूँ। 
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१६८ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 
[ प्रविश्य । ] 
विदृषकः---(क) तुबरढु तुवरदु दाव शबं | 
राजा--किमर्थम्‌ ? 
बिदूष ख) तत्तहोदी पठुमावदी सीसवेदणाए ठुक्खाबिदा । 





(क) त्वरतां त्वरतां तावदू भवान्‌ । 
(ख) तत्रभवती पद्मावती शीषवेदनया दु:खिता । 


बिनाशमाकलयन्नशक्यनिवेदनां तद्वियोगवेदनां सोढुमपारयन्पुनः परिग्रहा न्तरं कतु- 

मनिच्छन्नपि कार्यगौरवमाकळब्य बलात्पद्मावतीमहं परिणीतवान्‌ । स चाय विवा 

हस्तद्वियोगव्याकुलस्य नियतं भारभूत इव मे प्रतीयते | लौकिकः किलायमत्र में 

प्रणयो चासवदत्ताविषयकप्रणयमहिमानं न नाम विस्मारयितुं पारयते । कथब्चितप 

झावतीं परिणीतवतोऽपि वहो दग्धां प्रशंसनीयगुणगणामनुरूपां राजकुमारीं वासवदः 

तामुद्दिश्य मे मनोमार्गमारूडः शोकभारो न तावल्लघूभवति । वारंवारं सेव मत्स्मः 
| रणपद्वीं गाहते । अहो | तुहिनपातविहता सरोजिनीव सा मन्मानसं सुतरां दुःखाः | 
। 











करोती'ति भावः । एतेन नूतनं परिणयनं कृतचतो5पि भूतपूर्वेप्रियाविनाशशोका 
कुलस्य राज्ञो वासवदत्ताप्रणयानुवृत्तिरतिभूमि गता ध्वन्यते । वृत्तमिदं वसन्ति 
| लक नाम । लक्षणयुक्तं प्रागेतस्य ॥ १ ॥ 
| राजानं पद्मावतीबृत्त निवेदयिष्यतो विदूषकस्य प्रवेशमाह--प्रविश्येति । 
राज्ञः समीपं गत्वेत्यथः। 
त्वरयन्‌ राजानं विदूषको घृते-तुवरदु इति । “त्वरतां त्वरता'मिति द्विर्ति 
स्त्वराधिक्यं सूचयति । तांवद्वाक्यालझारे । राजन्‌ ! भवताऽत्यन्तं त्वरा कतव्या ! 
इद्श्यार्त्वरायाः कि कारण का च वार्तेति पिपृच्छिषया राजाह किमर्थमिति! 
राज्ञः प्रश्नस्योत्तरं दिल्खुर्विदूषकः 'पञ्चावतीं तत्रभवतां बाधते शिरोवेदने 
प्रकृताथ॑ निवेदयति--तत्तहोदी इति । पद्मावत्या अस्वस्थता श्रुत्वा सत्वर तग 
भवतोपस्थातव्यमित्येष विद्षकोक्तेगूढोडभिप्राय: । 


प्रवेश 
विदृ०--आप बहुत शीघ्रता कर । SR 


f “राजा -किस लिये ? 


| र 2 उन पद्मावती शिरोवेदना से दुःखी हुई हे । 
जे धट क. ६ 





3 "कद 


| 


पञ्चमोऽङ्कः ¦ १६६ 
राजा-_केत्रमाह ? 
विदूषकः--(क) पढुमिणिआए कहिदं | 
राजा--भोः ! कष्टम्‌ , 
रूपाश्रिया समुदितां शुणतः्च युक्तां 


लब्ध्वा प्रियां मम तु मन्द इवाद्य शोक: | 
— “काका 
( क ) पद्मिनिकया कथितम्‌ | 





पद्मावती शिरोवेदनासबुभवतीत्येतत्केन पुनः कथित?मित्येवं प्रच्छति विदूषकं 
राजा-कंचसिति । 

दुसिणिञ्जाण इति । 'इत्तमिदं पञ्चिनिका कथितवती त्युत्तरं विदूषकस्य 
ूर्वप्रदशिते राज्ञः प्रश्ने । 

प्रेयस्याः पद्मावत्या अस्वस्थतायाः श्रवणात्कश्मनुभवज्ञाह राजा-भोः 
कष्टमिति । अहो ! कष्टकरीयं वार्ता । 

कि तत्कट्टमित्याह-रूपश्चियेति । अद्य वतमाने समये, रूपश्रिया स्वरूपः 
शोभया, समुदितां समेतां, च पुनः, गुणतो गुणः, सावविभक्तिकस्तसिः, युक्तां सहिः 
ताम्‌, अतएव प्रियां प्रीतिपात्र पञ्चावतीसिति यावत्‌, लब्ध्वा प्राप्य, समाश्वस्तः 
स्येति शेषः, सम वासवदत्ताविययुक्तस्य मे, शोकस्तद्विनाशजन्मा विषादस्तु, मन्द्‌ 
इच कि्चिन्न्यून इव, सज्ञात इति सामान्यकियाच्षेपः । पूर्वाभिघातसरुजः, पूवः 
म्राथमिकश्चासावभिघातो चासवदत्ताविनाशरूपवञ्रपातः तेन कारणेन सरुजो र्जया 
पीडया सह वर्तमानो दुःखीति याबत्‌ । आपं चेव हलन्ताना'मिति भागुरिमतेना- 
चाबन्तो रुजाशब्दः । 'तेन सहेति तुल्ययोगे’ इत्यनेन बहुव्रीहिसमासः, “वोपसज- 
नस्ये ति सहस्य सादेशः । “रुजा सह वतमानः सरुक्‌ तस्य सरुज इति हलन्तात्‌ 
SN ७ - 
राजा--किसने ऐसा कहा ? 
विदू०--पद्मिनिका ने कहा । 

राजा-हाय | दुःख-- 

रूप-सम्पत्ति तथा गुणों से युक्त प्रिया को पाकर मेरा शोक आज मन्द सा हो गया 
| पा कि प्राथमिक आघात से पीडित और दुःख का अनुभवी मैं पद्मावती को भी क 433 











पु 
| 


१७० सव्याख्ये स्वप्रबासबदत्ते- 


र 


पूबीथिघातसरुजो5प्यनुथूतड:सः 
सद्यावतीसपि तथेव समथयासि॥ २ ॥ 
अथ कस्मिन्‌ प्रदेशे वतेते पद्मावती ९ 
बिदूषकः--{क) समुदहृगिहके किल सेज्जा स्थिण्णा | 

















( क ) समुद्रग्ृहके किल शय्या स्तीर्णा । 
षष्ठयन्तमिदं ममेत्यस्य विशेषणं चा । अपि पुनः, 'अनुभूतडुःखः, अनुभूतं भुक्त 
दुःखं कष्टं येन सोऽहं, पद्मावती नवोढामिसास पि, तथेव मासिव दुःखानुभवका- 





Pa NS 0 र र 2 व र 
रिंणा दुनखताम्‌ , अथचा विनाश गता वासवदत्तासच विनाशं गमिष्यन्ती, समथः . 


यामि सम्भावये । 'पद्मावती तावत्‌ सुरूपा गुणवती चेति प्रिया मे वर्तते । तत्प्रत्या 
च चासवदत्तावियोगविकलल्य सम सा तद॒शनाभावसम्भवस्य शोकस्य मात्रा 
कियतांशेन न्यूनतामासादितवती । वस्तुतो वद्वंशेन स शोकस्तदवस्थ एव, किन्तु 
तदन्तरे पद्माचतीलाभात्तत्र किञ्चित्‌ समाश्वासनं जातम्‌ । विनष्टवासवदत्ता- 


बियोगवज्जपातोऽयमिदानी मदुपरि प्रथम एव संद्रतः । तेन पुनहुंःख॑ भूयोऽतभूं 
भवति । इतः पूर्वमहं कदापि वियोगदुःखमेवं नान्वभूवम्‌ । विधेरनुप्रहायथाह | 


"मधुना दुःखी पुनदुखभाग भवामि तथा पद्यावत्यापि भूयो दुःखभाजा भाव्यम्‌, 
अथवा वासवदत्ता यथाभूद्विनष्टा तथेयं वेद्नाक्रान्ता पद्मावत्यपि विनाशं गमिष्यः 
तीति सम्भाव्यते । विपन्नो जनः संतो विपत्तिमेवाभिशङ्कत’ इति भावः । ^ 
किल वासवदत्ताया विनाशमाकलय्य नवां प्रेयसौसुद्रहतोऽपि वत्सराजस्य भूतपू' 





प्रियाविषयकप्रणयविशेषस्याऽनुस्यूततया वासवदत्ताविषयक्रो रतिभावः परमां पुटि 


मानीतः कविना । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ २ ॥ 
इममीर॒शमात्मनो दुःखोद्वारं प्रकटयन्‌ पञ्चावतीसमीपं जिगमिषू राजा विदू 
पक प्रत्यनुयुडक्ते--अथेति । श्रथेत्यव्ययं प्रश्‍नवाचि, “मङ्कलानन्त रारम्भग्रश् 


कात्स्न्यैष्वयो अथ' इत्यमरः । कुत्र खलु स्थीयते साम्प्रतं पञ्चाचत्या £ करुतावदल< 
क्रियते स्थानविशेषस्तया £ कुत्र चा मया प्रयातव्यम्‌ ९. 


समुद्दगिहके इति । “समुद्रगरहके तस्याः शयनं शायने कल्पित मित्युत 
अर्थात्‌ पीडित समझता हूँ ॥ २ ॥ हि 
. अच्छ, पद्मावती किस स्थान पर है? 
9 विदू०-समदर-णह में सेज बिछी है । 


४ 





र 


राजा[--तेन हि तस्य मार्गमादेशय । 
विदूषकः--(क) एदु पढु भवं | 

[ उभौ परिक्रामतः । ] 
विदूषकः--(ख) इदं समुहगिहकं | पबिसङु भबं । 
राजा--पूर्व प्रविश | 


| पञ्चमोऽङ्कः | १७१ 
| 
| 








( क ) एत्वेतु भवान्‌ । 
\ ( ख ) इदं समुद्रगुहकम्‌ | प्रविशतु भवान्‌ । 


राज्ञः प्रश्‍न विदूषकः । 

तेन हीति । हिशब्दो$त्र वाक्यालङ्कारे । तेन हेतुना, तस्य समुद्रस्य । 
आदेशय सूचय, 'आडपूर्वा हिशतेनिृत्तप्रेषणव्यापारात्स्वाथिको्यं णिच्‌ । 'समुद्र- 
ग्रहे तदीयं शयनीयं कल्पितमस्तीःत्यतस्तत््रदेशं गच्छन्‌ मार्गस्त्वया सखे! 
दर्शनीयो मे? । 

मार्ग प्रदशयन्नाह विदूषकः--एदु एदु-इति । 'एत्वेतु” इति वीप्सा त्वराः 
भिप्रायिका । सा च त्वरा 'गन्तम्यस्थाने त्वरयोपस्थातुमिदानी स्थान’ इति तात्पर्य 
बोधयति । 

“उभो परिक्रामतः? इत्यनेन तन्मार्गानुसरणं कुव॑तो राजविदूषकयोस्तत्र गमः 
नोद्यमः सूचितः । 

गन्तव्यस्थानसामीप्यं प्राप्य तहृशयंस्तत्र राजानं प्रवेशयितुमिस्छन्‌ विदूषक 
आह-इद्मिति । अस्तीति शेषः, मित्रेतद्वतते सुद्रणहम्‌ । अत्र किल साम्ःरतं 
प्राप्ती स्वः । प्रविश्यतामन्तभेवता । 

“ग्रे सेवकेन गन्तब्यं स्वामिना च पश्चा दित्येवं लौकिकं व्यवहारमपेच्य 
प्रथमं तत्र बिदूषकप्रवेशनं चिकीर्षन्‌ राजा ब्रूते = पूर्वेमिति । 

राजा--तो उसका रास्ता बताओ | 

बिदू०--आइये, आप आशये । 

( दोनो धूमते हैं । ) 
विदू०--यह समुद्र-गृह है । आप प्रवेश करें। 
राजा--पहले तुम प्रवेश करो | 








१७२ सव्याख्ये स्वप्नांसवदते--- 


विदूषक!---(क) सो | तह | [ प्रविश्य | अविहा ! चिट्टदु 
चिठ्ठडु दाव भवं | 
राजा--किमथंम्‌ ९ 
विदूषक!--(ख) एश्षो खु दीवप्पसावसूइदरूबो वसुधातले परि- 
वत्तमाणो, अयं काओअरो | | 
( क ) भोः ! तथा । अविहा ! तिष्ठतु तिष्ठतु तावद भवान्‌ | 
(ख) एष खलु दीपप्रभावसूचितरूपो वसुधातले परिबतेमानः, 





भो; इति । राजन्‌ | भवद्ववनानुसारं पूर्वमत्र प्रविश्यते मयेत्यर्थः । प्रवि- 
शयेति । प्रविश्य प्रवेशोपक्रमं कृत्वा, वद्यमाणं वदतीति शेषः । तदेवाह अविः 
हेति । "तिष्ठतु तिष्टत्विति सम्भ्रमे द्विर्भावः । सम्भ्रमश्चाऽतर्कितवस्तुदशेनात्बसः 
म्भवः। तावद्वाक्यालङ्कारे । अहह | कश्म , सखे ! स्थीयतामत्रेव भवता, न्रे 
समागन्तव्यम्‌ । 'तत्र प्रवेशद्वारेऽवलम्विनीं खजं सर्पचुद्धया पश्यन्‌ विदूषकस्तत्र 
रूवयं तिष्ठन्‌ राजानमेवमग्रे गन्तुं निरुद्धवानिःत्येतदग्रे स्फुटीभविष्यति । 

निरुद्वगतिर्भूपतिरात्मनो गतेमिरोधस्य कारणं पृच्छति विदूषकम्‌ किम 
थेमिति । 

विदूषकर्तत्कारणं वणयति--एसो इति । एष इति जन्तुसामान्यनिर्देशः । 
खलुपद्‌ं वाक्यालङ्कारे । दीपप्रभावसूचितरूपः, दीपप्रभावेण प्रदीपसहिम्ना सूचितं 
व्यक्षित दीपस्य प्रभया प्रकाशेन अवसूचितं वा रूपं स्वरूपमाकारविशेषो यस्य सः, 
परिचर्तमानश्चेष्टमानः । मित्रात्र प्रवेशद्वारे कोऽप जन्तुवेतते । दृश्यतां तावत्‌ 
दीपोऽस्य रूपं प्रकाशयति, एष तावद्‌ भूतले लम्वमानश्चेष्टितं करोतात्यथः । इत्येवं 
जन्तुसामान्यं निर्दिश्य तद्विशेषरूपतां प्रतिपादयति--अअमिति । श्रयं पूर्वोक्त 
काकोदरः सर्पः, “काकोदरः फणी? इति सर्पपर्यायेषु कोषः । ईषत्‌ अकति’ इत्यर्थ 
“क कुटिलायां गता?वित्यतः पचादेराकृतिगणत्वादचि ईषदर्थे चे'ति कोः कादेशे 


“काक मिति रूपम्‌ › ताइशम्‌ अर्थात्कुटिलगतिशालि उद्रमस्येति व्युत्पत्तिः कर 








विदू०-जी, अच्छा । ( प्रवेश कर ) ठहरिये, जरा आप ठहरिये । 





ह... दीपक के प्रकाश से स्पष्ट दिखाई पड़नेवाला जमीन पर लोट-पोट करता हुआ 
न है जी ह 


Ree 


J 


4 





| 
| पञ्चमोऽङ्कः । . १७३ 
। 


राजा---] प्रविश्यावलोक्‍्य सस्मितम्‌ ] अहो ! सर्पव्यक्तिबैंधेयस्य | 
ऋज्वायतां हि मुखतोरणलोलमालां 


भ्रां क्षितौ त्वमवगच्छसि मूर्ख ! सर्पम्‌ | 


oo 
अय काकादढ्रः । 





करणीया । यः किल दीपग्रकाशितात्मरूपश्रेष्टते लम्बमानो भूतले, सोऽयं सपः 
अस्तात्यथः । अत्र दौपअभावसूचितरूप इत्यनेन-दीपस्य पूर्ण प्रकाशे सति रुग्णाया: 
प्मावत्या हृशारुपधातः स्यात्‌ , स च मा भूदित्यौचित्यात्तत्र मन्द एव दीपप्रकाश 
कल्प्यते । श्रत एच सुस्पष्ट द्रष्टुमशक्रवतो विदूषकस्य तत्रत्यवस्लुनि सपश्रान्ति- 
भ॑वति । रूप तदीयं दीपेन किञ्चित्सूचितम्‌ , वस्तुगत्या तु विदूषकेण तन्नेव निरूप- 


यिहु पारितम्‌ | अनिलान्दोलनाड्भचन्तीं चलनवलनात्मिकां तत्र सप॑साधारणीं चेष्टां 
पश्यतस्तस्य सपश्रमसतत्रत्यचस्लुनि युज्यत इति । 


~ C . 
बिदूषकरोक्तसाकण्य तत्र स्थले किच्चित्मवेशं कृत्वा तरिदूषकीयसपप्रतिभासविषयं 
तद्वस्तु सम्यगुद्दीच्य तन्मूखतायां मन्दं हसन्‌ राजा विस्मयमाविष्करोति स्वान्ते 


अहो इति । सर्पव्यक्तिः सर्प इति ज्ञानम्‌ , तचच अमात्मकम्‌ । आश्वयम्‌ , मूर्खो- 
ऽयं विदूषकः, यो हि इश्यमानमसुं वस्तुविशेषं सपरूपेण गृह्णति । 


वस्तुस्थिति दशायस्तस्य सन्देहं दूरीकरोति--ऋज्वायतामिति । अत्र 
होति पदं पादपूरणे । अयि ! मूर्खं ! अयथाथज्ञानिन्‌ | ऋज्वायताम्‌ , ऋजुः सरला 
रायता दीर्घा च तामिति विशेषणोभयपदः कर्मधारयः, क्षितौ भ्रष्टां समीचीनवन्धः 
नसम्बन्धाभावादू भूमावधः पतितां, सुखतोरणलोलमालाम्‌ , सुखं प्रधानं यत्तोरणं 
गृहस्य बहिद्वारं, तोरणोऽद्री बहिद्वारम्‌’ इत्यमरः, तत्र या लोला पचनकम्पनवशा- 
चञ्चला माला शोभाथमवलम्बिता घुष्पसतक्‌ तां, त्वं सर्पमवगच्छसि सर्पोज्य'मिति 
मन्यसे । तमेव तदीयं सर्पश्रममुपपादयति--मन्दानिलेनेति । या माला, निशि 
रात्रौ, मन्दानिलेन मन्द॑ वहता समीरेण, किच्चित्परिवत॑माना परितः स्पन्दमाना) 
भुजगस्य विचेष्टितानि सर्पसदृशौश्चलनवलनादिकाः क्रियाः करोति वितनोति 











र जाकर और देखकर मुस्कुराते हुए ) अहो ! क्या ही मूखंका सर्प-विषयक 


मुर्ख! तुम सीधी, लंबी, पृथ्वी पर गिरी और सदर फाटक पर लटकने बाली ल | 
भेमझ रहे हो ! जो कि रात में मन्द पवन से कम्पित हो कुछ साँप की सी चेष्टाएँक 





१७३ सव्याख्ये स्वग्रबासबद्से-- 


मन्दानिलेन निशि या परिबर्तमाना 
किख्ित्‌ करोति भुजगस्य विचेष्टितानि ॥ ३॥ 
विदूषकः--[ निरूप्य | (क) सुट€ भवं भणादि | ण हु अं 
काओडरो । [ प्रविश्यात्रलोक्य ] तत्तहोदी पढुमावती इह आअच्छि् 
णिग्गदा भवे | 
राजा--अरयस्य | अंनागतया अवितव्यम्‌ः। ` 
(क) सुष्ठु भवान्‌ भणति | न खल्वयं काकोदरः । तत्रभवती पद्मावः . 
तीहागत्य निगता भवेत । 
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अयि ! सखे ! प्रधानभूतेऽस्मिन्समुद्रणहस्य वहिद्वारिब्वलम्बिनी सरला लम्बमाना 
च मालेयमिदानीं भूमौ पतिता मन्दगतिना पचनेन किश्चिः्चाश्वल्यं नीयते, तेनव 
सर्पसाधारणीश्चेष्टा वितन्वाना मूख ! त्वेषा “सर्प? इति सम्भाव्यते । पवनेन कम्पः 
मानायां तत्र ते सर्पभ्रमो जायते, सोऽपि सम्यक्प्रकाशाऽरहिते नशे किल समर्थ | 
| ऽस्मिन्नापाततो युज्यते । चस्तुतो नायं सपः किन्तर्हि सालेयमिति वस्तुस्थितिः 
सपर्यालोचयतस्ते मौख्य ्रशंसनीय'मिति भावः । चसन्ततिलकं नामेदं छन्दः॥ ३॥ 
ाज्ञेवं दर्शितां सर्पभ्रान्तिनिराकरणक्षमां वस्तुस्थितिमबधारयन्विदूषको ब्रूते 
खट इति । खलु निश्चये । राजन्‌ सम्यगुच्यते भवता, निरूपितं मया । भवदीय 
वचस्तथ्यं, मिथ्येचासीन्मम भ्रमः । बहिंद्वारे वर्तमानो दृश्यमानः कम्पमागो 
|» लम्बमानश्च पदाथोऽयं सपो नास्तीत्यधुना निःसन्देहमचगतमित्यथः । इत्येव वद. . 
। स्तदण्हान्तः प्रवेशं कृत्वा पद्मावत्यास्तत्रानुपस्थिति दृष्दा कल्पमान प्राह- त्त 
होदी इति । स्थानेऽस्मिनुपस्थाय पद्मावत्या पुनरितः प्रस्थितं स्यादिति सम्भाव्य _ 
ते । प्चिनिकया हि सूचितमत्र शयनीयं पद्मावत्याः, तह॒शेंनं हु न जायत इत्यत _ 
कल्प्यते तस्याः समागत्येतो निगमनम्‌ । अन्यथा, यदि स्यादत्रोपलभ्येत सेति मार्वः। 
लक्षणेस्तस्या अनागमनं सम्भाव्य राजा विदूषकोक्तं निराङुसते- वयस्येति । 


SNS 


_विदू०- र अच्छी तरह देखकर ) आप ठीक कहते हैं । यह साँप नहीं है । 





















पञ्चमोऽङ्कः । १७५ 


।चेदुषकः~—(कि) कहं भवं जाणादि ? 
राजा-_-किमत्र (्ञियेमे ? पश्य 
राय्या नावनता तथास्टृतससा न व्याकुलप्रच्छदा 
न क्लिष्टं हि शिरोपधानममलं शीषोभिघातौषधै: | 
( क ) कथं भवान्‌ जानाति ? 
मित्र ! मन्ये सेयमत्रानागता भवेदिति । 
पु केन पुनलक्षणेन ज्ञायत इदं भवता 'यत्किलोपस्थितिस्तदीया न।भूद्द्यापी'ति 
| विदूषको राजानमचुयुङक्े-कहसिति । 
राजोत्तरं दत्ते-किमजेति । मयोच्यमानमिति शेषः । अन्न विषये कि नास 
वक्तव्यं सया १ किंवा तदवगन्तव्यं त्वया ? तस्या अनागसनसाधन किमपि कथनं 


नावर्यकस्‌ । ननु अत्यक्षसेवतत्‌ , तथापि सन्तोषार्थं ते तद्विशदीकरोमि । ज्ञायता- 
मचधायताश्च । 





तथाहि-शय्येति । हि यस्मात्कारणात्‌, शय्या शयनीयं न अवनता शरीर 
भारेण हतुनाऽवनति न प्राप्ता, तथा एवम्‌, आस्तृतसमा, आस्तृता कुथाद्यास्तरणोः 
नाळडता च सा समा, पूवचदेवास्ति मनागपि विषमतां नाघिगतेति यावत्‌, अथ 
व्याङुळप्रच्छदा, व्याकुलो यात्रपरिवतनादिना सङ्कचितो वलीभङ्ं प्राप्तः प्रच्छदो 
निचोलपट उत्तरपिधानवल्नं यस्यां तथाभूता, न वर्तते, 'निचोलः प्रच्छदपटः इत्य- 
मरः । अमल शिरःसम्वन्धसुलभेन मलेन विरहितं स्वच्छं, शिर उपधीयत आरो- 
प्यते यन्नेति शिरोपधानं शिरःस्थानीय उपवहः, अधिकरणे ह युट्‌ । 'ग्रत्र शिरो- 
वाचो शिरोऽदन्तो रजोवाची रजस्तथा” इति कोषान्तरप्रामाण्यात्‌ 'विचकर्त शिरान्‌ 
द्रौणिः “पिण्डं दद्यादयाशिरे? इति प्रयोगदर्शनाच 'शिरोपधान'मिति शाते 
वभ कप्रत्ययविधानेन साधितमकारान्तं शिरशब्दं स्वीकृत्य तस्योपधानशब्देन 
सह षष्ठीसमासः । शीर्षाभिधातौषधः शिरोनेदनापनोदकेरनुलेपनीयेरोषधिवि- _ 
शेषेः, क्लिष्टं मलिनीकृतं दूषितं, न नास्ति । श्रीमत्याः पद्माचत्या अनागमन- 
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विदू०--यह आप कैसे जानते हैं। [ 

राजा--इस में जानना क्या है ? देखो-- र 

सेज ( विछौना ) ज्यों की त्यो विछी हुई है, कुछ भी दवी नहीं, न उस पर करी| वशा. 
है । सिर-ददे की दवाईयों से सिरहाने की तकिया, जो कि बिलकुल साफथी, कुछ | 





१७६ सव्याख्ये स्वप्नवासवदत्ते क | 


रोगे दृष्टिबिलोभनं जनयितुं शोभा न क न रु 
[णी प्राप्य झुजा पुनन शयन शीघ्र स्वय मुखात) ४, » | 

















साधनानि लक्षणानि शय्यागतानीत्थं प्रतिपाद्य तत्र शय्यागहान्तगतं लक्षणान्तर 
मप्याह--रोग इति । रोगे आमये व्याधौ सति, दष्टिविलोभनं ष्टेरावर्जने, जनः 
यितुमाधातुं, काचिच्छोभा भित्तौ चित्रलेखबादिसम्भवा कापि सुन्दरता, न कृता 
नापादिता । असीभिर्हेतुभिर्तत्र पञ्चाचत्या अनागमनकाय सं8च्य “अत्रागत्य तया 
पुनरितो गतं स्या'दिति विदूषक्रोक्तमपि निराकुस्ते-प्राणा(ति । रुजा रोगेण कारः 
णेन तडुपलक्षितो वा, हेताबुपळक्षणे वा तृतीया, प्राणी शरीरधारी यः कोऽपि जन्तु | 
शायनं प्राप्य शस्यासासाद्य, पुनः शीघ्र भूयस्तदानीमेव) स्वयं स्वतो, न सुवति 
तद्विहायान्यत्र गन्तु न चाञ्छतीत्यर्थः । "ननु मित्र ! पद्मावत्या अत्रागतौ सत्यां | 
सरोगावस्थासुलभयोः शयनोपवेशनयोक्च सञ्नातयोः शब्यायां तद्देहपातात्तत्राक्रमणः 
जनिताऽवनतिः शरीरचलनवळनादिना तूलिक्ास्तरणे वेषम्यं किमपि प्रच्छुदपटे 
वलीभङ्गश्चेति नूनं सम्भवि, किन्तु तदेतन्न इश्यते किमपि । - किञ्च शिरःस्थानीयः 
मुपधानमपि निर्मलमेव । शिरसि वेदनापनोदनस्यौषधस्य लेपेन तत्सम्बन्धातत् 
| मालिन्यं सुलभमपि न कि्चिज्ञब्घावकाशं खलु । अन्यच्च सरोगवस्थारयां द्ध््न्या 
कुला क्वापि धत्ते न स्थिरताम्‌ । तस्याश्चकत्रावजनेन स्थय सम्पादधितु शयतः 
भागस्य पुरो भित्तावालेख्यरचनादिकं किमपि कामनीयकं तन्यते । किन्तु नंतदप्यत्र 
सम्पादितम्‌ । कदाचिदेवं कह्प्येत-“यत्किल पञ्माचतीहागत्य त्वरितमेच स्था | 
नान्तरं प्रस्थिते!ति, तदपि नव सम्भवति । यतः क्वापि शयनं प्राप्त आतुरो जनः _ 
पुनस्तदानीमेव शयनं तद्विहातु न ताचच्चेष्टते । अस्वस्थताचशात्ततक्षणमेव तत्त्यागे | 
तदीयप्रवत्तरदशनात्‌ । अतः पूर्वाक्तलिज्ञं: पद्मावत्या 'ग्रागमनाभावो निःसन्देमर्ु 
मातु शक्यः इति भावः । अत्र शय्यावनत्यभावादिहेतुभिः पद्मावत्यागमनाभावरूप 
साध्यस्य साधनाद्नुसानालङ्कारः । शादळविकी डितं वृत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


अनुकूलतकयुक्तमिदं वचनमाकर्ण्य राज्ञः पञ्चावतीप्रतीक्षायां तत्र क्षणकालिको | 





















हुई है । यहाँ पर रोग की दशा में आँखों को लुभाने के लिये कोई सजावट | 
गई हे । और एकःबात यह भी है कि आदमी रोग से विछौंने पर ड 
नहीं छोड़ता ॥ ४॥ 





| 
| पञ्चमोऽङ्कः | १७७ 
विदू' कृ/--(क) तेण हि इमस्स सय्याए सुहुत्त्रं उवविसिअ 
तत्तहोदिं पडिवालेठु सबं | 
राजा--आढमू | [ उपविश्य ] वयस्य ! निद्रा मां बाधते | 
कथ्यतां काचित्‌ कथा | 
विदूषक!---(ख) अहं कहइस्सं । हों त्ति करेठु अत्तभवं | 
राजा--बाढम्‌ । 


कापा याया 
(क) तेन ह्यस्यां शय्यायां मुहृतकमुपविश्य तत्रभवती प्रतिपालयतु भवान्‌। 
| . (ख) अहं कथयिष्यामि । हों इति करोत्वत्रभवान्‌ | 





पवेशनं प्राप्तकाळं सूचयन्विदूषक ग्राह-- तेण हीति । यचच तर्हि नूनमत्र शयनीये 
क्षणकालमवर्थातव्यं भवता श्रीमत्याः पद्मावत्या आगमनं च प्रतौक्षितव्यम्‌ । 
अचिरादागमिष्यति सा, ततस्तस्याः प्रवृत्तिलेप्स्यत इत्यर्थः । 
याढमिति । ससयोचितमिदानीं सभ्यक्सूचितं त्वयेत्यहमत्रोपवेष्टयुद्यतो$र्मीति 
भावः । डपविश्येति राब्नस्तत्रोपवेशनसूचनम्‌ । शयनीयसुपविष्टो निद्रोपगमस्य 
लक्षणं पश्यन्‌ राजाह विदूषकमू--वयस्येति । ममोपरि मित्र ! निद्रादेची कतुमि- 
च्छुत्याक्रमणम्‌ , तया$हं पीब्येऽधुना । तन्निवारणार्थं कथय काश्चित्कथाम्‌ , यत्स- 
माऊणनवशादन्यचित्तो भवन्न तयाऽहं पीडितो भवेयमित्यर्थः । “मनो$्नुरक्षनसम- 
र्थायाः सरसकथायाः श्रवणयोगान्निवारणं सुशकमायास्यन्त्या निद्राया? इति तात्का- 
लिकनिद्रापनोदनौपयिके कथाकथनरूपे कर्मणि प्रेरितवान्‌ विदूषकं राजा । 
-राज्ञः कथनानुसारं कथां कथयितुं प्रतिजानानो विदूषक आह-अहमिति । 
2 हो 'सित्यनुकरणम्‌ । श्रवणसावधानतासूचकमिदं च लोके व्यवहृतं हश्यते । मित्र ! 
भवदीयं ममो विनोदयिलुं मया कथयिष्यते कथा । तत्र परं श्रीमता श्रूयते, सावधा- 
नोऽस्मि, कथ्यतां विंषयोऽग्रिमः इत्येतत्सूचनार्थकं 'हो'मितिशब्दोच्चारणं मध्ये 
मध्ये कियताम्‌ , येन पुनरग्रिमविषयवणने ममोत्साहेन भूयतामिति भावः । 
विदूषकोक्तमङ्गीकरोति राजा-वाढमिति । स्वीकृतं ते वचः, एवं करिः 
राजा--डीक ! ( बैठकर ) मित्र ! नींद मुझे सताती है । कोई कथा कहो । 


विदू०--मे कहूंगा । आप इुँकारी भरते जाइये ।. 
राजा--अच्छा । 


१२ स्व० 
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"१७८ सथ्याख्ये स्वभबासवद्ते-- 


श्मणीआणि उदअह्ााणाणि बत्तन्ति किल | 
राजा---कथसुज्यिनी नाल ९ 
विदूषक!---(ख) जद अगशिष्पेदा एखा कहा, अण्णं कहइस्सं। 


~ 


राजा--वयस्थ | न खलु नाभिप्रतेषा कथा । किन्तु, 








(क) अस्ति नगयुजयिनी नाम । तत्राधिकर्मणीयान्युदकस्नानाति 


(ख) यद्यनभिप्रेतेषा कथा, अन्यां कथयिष्यासषि | 





ष्यामि । त्वं पुनः स्वेच्छया कथां प्रस्तुहीत्यथः । 
ततः काञ्चित्कयां प्रस्तौति विदूपकः-अत्थीति । उदकल्लानानि जलावगाहनः 
स्थानानि, ्रातेरधिकरणो ल्युट्‌, किल श्रूयते । वर्तेते काचिदुयिनीत्याख्यया 
बिख्याता नगरी, तस्यां च जलाशया अत्यन्तसुन्दराः सन्तीति श्रूयते-। अतर 
'किलोन्नयिनीनामधेयं प्रस्तुत्य तद्विषयकं किमपि कमनीयं वणनमक्रत्वा तत्र सुन्दर 
. जजाशयाधारताप्रदर्शनमिद्‌ विदूषकस्य प्रज्ञतातिशयं दर्शयति । 
विदूषकेण प्रस्तुतसु्ययिनीनामधेयं श्रुत्वा तत्सम्बन्धेन प्रियाविषयकं क्मिप्यः 
तीत उत्त मनसिकृत्य “किमुन्जयिनी १ तत्सम्बद्धा कथेयं प्रस्तुता त्वये'त्येवमाशय 
सूचयदस्फुटार्थ वचनमाह राजा--कथमिति । नामेति वाक्यालड्डारे । 
'उन्यिनीविषयिणी कथा नास्मे रोचत” इत्याशयमवचुष्य विदूषकः १६ 
राजानम्‌--जइ इति । अनभिप्रेता अप्रिया । महुक्तेयसुञयिनीविषयिणी क 
न चेद्रोचते भवते, तर्हि तदन्या काचित्‌ प्रस्तोष्यते मया । कथ्यतां राजन्‌ ! 
तावद्भवतोऽभौष्टम्‌ १ Ei 
तत्कथाया अप्रियात्वं निषेधन राजा तज्ञामश्रवणादुद्वतमात्मनो मानसं भग 


न विशदयिष्यन्यूते--वयस्येति । न खलु, नामिप्रेता, नूनं प्रियेवेति यावत्‌, ति 
घद्यं विधिमेच गमयति । मित्र | प्रस्तुता त्वयेयं कथा मम तावदप्रियेति न मर 
_व्यम्‌ । नूनं प्रियेव सेत्ययः। किन्त्विति। 'अम्निया न न चेत्तन्रामश्रव ` नूनं प्रियेव सेत्यथ:। किल्त्विति । “अप्रिया न चेत्तज्नामश्रवणाकिर्गि 

विदृ०--एक उज्जैन नामक नगरी है । वहाँ बहुत सहावनी खान करने को जाई है | 

राजा--क््या उज्जयिनी ? ( उज्जयिनी को कंथा तुमने छेड़ी १) । 
विदू०--यदि यह कथा अच्छी स लगती हो तो मैं दूसरी कहूँगा । 
जड 'राजा--मित्र ! मुझे यह कथा अच्छी नहीं लगती सो नहीं | किन्तु-- 





पञ्चमोऽङ्कः | १७६ 


स्मरास्यवन्त्याधिपतेः सुतायाः प्रस्थानकाले स्वजनं स्मरन्त्या: | 





भावान्तरमिव व्यक्तीकृत?मित्याशड्जायां तत्कारणमाह-- 

स्मरामीति । प्रस्थानकाले गमनकाले, यौगन्धरायणनीतिमहिम्ना स्वीय- 
जनानुमतिमन्तरेणव स्नेहान्मदीयमार्गानुसरणं कुर्वाणया वासवद्त्तया समं यदा- 
हमुलयिन्याः कौशाम्बी गतवांस्तदेत्यथः, स्वजनं परित्यज्यमानमात्मीयवर्ग, रमः 
रन्त्याः सोत्कण्ठं चिन्तयन्त्यास्तत्परित्यागदुःखानुभवं कुवेत्याः, अद्गत्तं स्वत उठतं, 


| 'नयनान्तल्नम्‌ अपाह्नयोः सङ्गतं तत्रावरुद्धमिति यावत्‌ , बाष्पसश्रु जातावेकव- 
चनम्‌ , ममचोरसि मदीय एच वक्षःस्थले, पातयन्त्या सुश्चन्त्याः, अवन्त्याधिपते 


rman खय ]ा॒ाशामशांाािरााब॒ाााशाााााणायवायाावायय 


अवन्तिदेशाधीश्वरस्य प्रथोतस्य सुताया वासवदत्तायाः; कमणः शेषत्वविवक्षायाम्‌ 
“अधीगर्थदयेशां कर्मणि? इत्यनेन षष्टी, स्मरामि, तत्स्मरणं करोमीत्यर्थः । स्वजनं 

` विहाय सया सह स्नेहादुजयिनीतः कौशाम्बीं प्रति प्रयाणसमये यया स्वजनस्मरणं 
सुहुः कृतमासीत्‌ , स्वजनस्नेहान्मत्प्रेम्णो वा तदानीमुद्ग॒तान्यश्रूणि च यस्या मदूभु- 
जाश्लेषेण मदीयोरःस्थले झशं निपतितानि, सेवाद्य प्रयोतनृपतेः सुता वासवदत्ता 
मित्रवर ! त्वया क्रियमाणमुजयिनीवणनमाकणयतो मम स्मरणसरणिं गाहमाना सती 
पूर्वानुभूतानि स्मारयतीत्येष एव भावोदयः समये$स्मिन्मनसि मामके सञ्जात इति 
भावः । अत्र अवन्त्याधिपते'रिति पदप्रयोगश्विन्त्यः । समासे 'अवन्त्यधिपतेःरिति, 
व्यासे च. “अवन्त्या अधिपते'रिति स्यात्‌ । वृत्तमुखप्रेक्षितया च तदिदं इयमपि तत्रा- 

| उुसतुमपारयन्‌ अपि माषं मष कुर्याच्छन्दोभज्ज कदापि नेति कविना तथा प्रतिकूल 
| #चेशित स्यात्‌ । केचित्त--“गवा स्वामी'तिवत्‌ स्वामित्वहेतुताविवक्षया तृतीयान्ते 
तये'ति पदे कल्पिते ततो दोघसन्धो, अधिपतिपद आङः प्रश्लेषात्‌ षष्ठीसमासे 

पा अवन्त्याधिपते रित्युपपादयन्ति । वयन्तु ्रत्रन्तीषु साधु'रित्यर्थ (तत्र जन 
यत्प्रत्यये अवन्त्य” इति रूपे संसाधिते 'अवन्त्यक्षाावधिपतिश्चेति कम- 
बरयसमासाश्रयणात्तत्रयोगोपपत्ति कथमपि कल्पयामः। अस्य श्लोकस्य अथमे 
परणे उपेन्द्रवज्रा द्वितीयादिचरणत्रय इन्द्रवज़ा चेत्यनयोयोगादुपजातिनामकं इत्तम। 










उज्जेनसे मेरे साथ चलते समय आत्मीय लोगों अर्थात्‌ पिता-माता आदियोकी याद करने 
) निंकळ कर भी आँखों के कोने में रके हुए आँसओंको प्रेम से मेरी ही छाती हि: 







~ 


| 
१६५ ५ सव्याख्ये स्वप्नवासवदत्ते-- | 


बाष्पं प्रवृत्त नयनान्तलभ्नं स्नेहान्ससेबोरसि पातयन्त्याः ॥ ५॥ | 
अपि च, 

बहुशोऽप्युपदेशेषु यया सामीक्षमाणया । 

हस्तेन स्रस्तकोणेन कृतमाकाशवादितम्‌ ॥ ६ ॥ 








तथा च तल्लक्षणम्‌--स्यादिन्द्रवञ्जा यदि तौ जगो य, उपेन्द्रवज्रा जतजास्तः 
तौ गौ । अनन्तरोदीरितलचमभाजो पादौ यदीयावुपजातयस्ताः ॥ इतिं । चतुदश 
भेदासूपजातिषु च प्रथमोऽयं कीर्तिनामको भेदो चुत्तरत्नाकरटोकायां नारायणः 
भट्वेनोक्तः ॥ ५ ॥ 

अन्यदपि वासवदत्तागतमतीतं वत्त प्रतिजानीते आणि चैति । | 

तथाहि--वहुशोऽपीति । बहुशोऽपि अनेकविधेष्वपि, 'बृहत्पार्याच्छुप्‌ 
कारकाद्न्यतरस्या' मित्यनेन सप्तम्यर्थे शस्म्रत्ययः, उपदेशेषु मत्कतृकवीणावादनः 
शिक्षणावसरे दीयमानासु तडुचितासु शिक्षासु, माम्‌ ईक्षमाणया आत्मनो सुखं मद 
भिमुखं कुवत्या । एतेन विशेषणोनात्र 'यथावङुपदेशश्रवणपरायणा वासवदत्ता 
तत्र असक्ते विषये दत्तावधाने'ति सूचितम्‌ । 'किं किसुच्यत? इति श्रोतुसुकतणि 
तानां शिक्षकवदनप्रेक्षिता प्राकृतिकी प्रसिद्धेन शिष्याणाम्‌। यया वासवदत्तया 
स्स्तकोरोन खस्त उपदेशश्रवणसुग्धचित्ततयाऽविदितं पतितः कोणो वीणावादन 
साघनीभूतोऽङ्ुलीगतो वस्तुविशेषो यस्मात्तादशेन, “कोणो वीणादिवादनम शि 
कोषः, हस्तेन करेण, आकाशचादितं लयतालादिशन्यं वादनं, कृतं बिहवितम्‌। 
यदा किल वासवदत्ता मत्तो वीणावादनकळां शिक्षते स्म, तदा तदुचितास्ता 
बहच उपदेशा मया दीयन्ते स्म) सा तु तान्‌ बहरूनप्युप देशान्‌ साल 
सावधानमव्याकुलं *रण्वती स्नेहान्मन्मुखार्पितदृ्टिरासीत्तत्र क्षणे । तेन च तदा 
स्वीयहस्ताच्च्युतः कोणो न विदितस्तया। कोणाभावेऽपि प्रेमसुग्धतया वी 
गिरानेवाली उज्जेन के राजा की कन्या वासवदत्ता का स्मरण ( इस नाम के सुनने से) 
हो रहा है ॥ ५॥ 

और भी-- म थे 
अभ्यास के समय बहुत सी ( दी हुई ) शिक्षाओं में भी ( सावधानी से) मेरी 
'जिसने दाथ से कोण ( मेजराव ) के छूट जाने पर विना तारःल्य के | 
, ( उसीकी याद भा रही है) ॥६॥ व 


पञ्चमोऽङ्कः | १८१ 


विदूषक!---(क) भोडु, अण्णं कहइस्सं | अस्थि णअरं ब्रह्मदत्तं 
णाम | तहिं किल राआ कंपिल्लो णाम | 

राजा--किमिति किमिति 0 
| विदृषक!--[ पुनस्तदेव पठति | ] 

( क ) भवतु, अन्यां कथयिष्यामि | अस्ति नगर ब्रह्मदत्तं नाम | तत्र 
किल राजा काम्मिल्यो नास | 





\ 


घेयश्रवणाद्‌ *एकसम्वन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिरमारकं भवती'ति मन्मनोरङ्गमश्चेऽधुना 
भुहुठ्ृत्यतीति तेन किश्चिचित्तमन्यदिव मे संवृत्तम्‌ । न तावदुन्यिनीविषयकं वर्णनं 
| ममाऽप्रियसित्याशयः । राजसुखदशनर्प्ृहयालुता करात्‌ कोणस्रंसनं च वासवदत्ताया 
राजविषयकं प्रेमभावमतिभूमि गतं गूढं योतयतः । अनुष्टव्‌ तरृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
वणेनीयोज्ायिनीविषयस्याऽप्रियाभावतां श्रुत्वापि राज्ञस्तेन विसनायमान- 
मानसत्वमाकलयन्‌ विदूषको विषयान्तरवर्णनप्रस्तावुपक्षिपति- भोदु इति । इयं 
कयेत्या्थम्‌ । राजन्नास्तां तावदुजयिनीविषयिणी कथा। सा च सवन्तमचुभूत- 
'। मतीतं स्मारयन्ती नूनं विमनीकरोति । अधुना च तदन्या कथा चणेयिष्यते मया । 
इत्येवमुक्त्वा तत्स्वरूपमवतारयति--अत्थीति । किलेति प्रसिद्धिः । । ब्रह्मदत्तनामके 
नगरे काम्पिल्यनामको राजा प्रसिद्धोऽस्तीत्यर्थः । अन्न “नगरं काम्पिल्यं, राजा 
्रहमदत्तः इति वक्तव्ये तद्विपरीतं वचनं मूखेतानिदानं हास्यरसव्यञ्ञकं विदूषकस्य 
| दास्यरतित्वमाविष्करोति । 


नामधेयव्यत्यासारुपदं चचनमिदमाकण्यं विदूषकसुखादनवधानवशा देत दित्थं 

श्रमाद्वेति वस्तुतत्त्वपरीक्षाचिकीषया 'किमुक्त त्वये'त्येचं च्छति तं राजा 

किमितीति । उत्तमित्यर्थादायातम्‌ । किमितीत्येषा द्विरक्ती राज्ञो विदूषकमुखा- 

शैदथश्रचण औत्सुक्यं दशयति । 

विदूषकेण पुनमोर्ख्यण हार्यं जनयितुं विपरीतरूपं तत्तथच पूर्वोक्त पठथते 

पुनरित्या दि | 

विदू०--अच्छा दूसरी कहता ह रदत नामक नगर है। वो काराजा कासिल्य है। 
राजा-ज़्या ? क्या ( कहा ) ? 3 
विदू०--( फिर वही कहता है । ) है र ३ ~ 









ठर सड याख्ये स्वप्रबास वदे 
श्छ सव्याख्य रवमबासबंद तल 3 





“> ह. 


झद्म्तो, णअर कापल्ल 0 


विदषक!---(ख) तेण हि सुषुतं पाडिबालेढु सबं, जाव ओट 
गरं करिस्सं । राजा ब्रह्मदत्तो, णअर कंपिल्ल | |. इति बहुशस्तदेव 
पठित्वा ] इदाणिं सुणाङु भवं | अयि | सुत्तो अग्तभवं ९ अदिसीदला 














(क ) कि राजा ब्रह्मदत्तः, नगरं कास्पिल्यम्‌ ? 
(ख ) तेन हि सुहूतेकं प्रतिपालयतु भवान्‌, याबदोष्ठगतं करि 
ष्यासि | राजा ब्रह्मदत्तः, नगरं काम्पिल्यम्‌ | इदानीं *रणोतु भवान्‌। 








विदूषकभ्रान्तिमपाकुचन्‌ अयि ! चेधेय ! काम्पिल्ये नगरे राजासीद्‌ ब्रह्मद 
इत्येचं चदे?ति चस्तुतत्वं दशयन्नाह्‌- सूखेति । 

अज्ञेन विदूषकेण राज्ञो वचनं निशम्य तदीयं याथाथ्येमवगन्तुम्‌ अपि सलः 
मिदं भवदुक्त?मित्येचं पुनस्तदनूद्य एच्छयते-किमिति । 

इत्थमेचेतद्व्तते, त्वया त्वेतद्विपरीतसुक्त मित्येवं प्राह राजा विदूषक 
एचमेतदिति । 

राज्ञो वचनं निशम्य विदूषक आह--तेण हीति । तेन हि तेन कारणे। 
आओष्ठगतं सुखगतम्‌, अभ्यस्तमिति यावत्‌ । ययेवं तर्हि क्षणकालपर्येन्तं परति 
तव्यं भवता, यावन्मया भवदुक्तं कण्ठस्थं विधास्यते । तदेव पठ्यमानमर्द 
राजेति । 'राजा घ्रहमदत्त’ इत्यादि पुनः पुनरावृत्त्या पठन्रभ्यस्तं कृत्वा कथयति 
इदाणिमिति । नलु मित्र | कण्ठस्थ कृतमेतन्मया, न कदापीतः परं गिरण 
रिष्यते । सम्प्रति श्रयतां भवता। इत्थं निगद्य विदूषको राजानं निद्रा 
लोक्य स्वयमपि किश्चिच्विकीषुरभिघत्ते-अयीति । अयीत्यव्ययं प्रश्नाथक' 
माननीयः श्रीमान्‌ राजा सुप्तः किम्‌ ? एवं चेन्मयापि जागितक 





राजा--मूखे ! राजा ब्रह्मदत्त, नगर काम्पिल्य-ऐसा कहो । 

विदू०_्या, राजा ब्रह्मदत्त और नगर काम्पिल्य ? 

राजा-हाँ ऐसा ही है। 

विदू०--तो आप क्षण भर ठहरें, जब तक में यह याद कर ळूँ। राजा ब्रह्मद र 
काम्पिल्य । (इसीको कई बार कहकर) अब आप सुनिये । अरे ! आप सोगए । यह वर्ड र 
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इञं वेला | अत्तणो पावारअं गहिअ . आअसिस्सं । [ निष्कान्तः | ] 
थे 1 ततः प्रविशति वासवदत्ता आवन्तिकावेषेण, चेटी च । ] 
चंटो --(क) एडु एडु अय्या । दिढं खु भट्रिदारिआ सीसवेद- 
णाइ दुक्खाविदा | 
चासवदत्ता--(ख) हद्धि, कहिं सअणीअं रइदं पदुमावदोए 0 
| अयि! _सुपरीऽत्रभवान्‌ ? अतिशीतलेयं वेला | आत्मनः प्रावारक ग्ग ऽत्रभवान्‌ ? अतिशीतलेयं वेला | आत्मनः प्रावारकं गृहीत्वा- 
| गसिष्यामि | 
शी. जज c « CORES (>. ३ 43. 
र (क ) एत्वेत्वार्या | हढं खलु भळृदारिका शीषेवेदनया दुःखिता । 
| (ख ) हा ! धिक्‌; कुत्र शयनीयं रचितं पद्मावत्याः ९ 








| कि कार्यम्‌ ? तात्कालिक्री तत्र पुनः शेत्यवाधामनुभवन्बृते--अद्सिीदलेति । 
प्राचार एव प्रावारकस्तं प्रावरणवल्नम्‌ । प्रपूर्वादाच्छादनार्थाद्‌ वृन्‌धातोघेजि 'उप- 
सर्गस्य घञ्यमनुष्ये वहुल'मित्यनेनोपसगस्य दीधे प्रावारशब्दो निष्पन्नः, ततः 
स्वार्थे कः । अस्मिन्‌ खलु शौतकाले शीतताऽतितमां व्याकुलीकरोति माम्‌ , अतः 
स्वकीयसुत्तरीयवत्रमादाय समागन्तव्यं मया, यदाच्छादितवपुषो मे शोत्यवाघा 
पुनने र्यात्‌ इत्युक्तवतो विदूषकस्य प्रावरणवस्रानयनार्थं ततः प्रस्थानं सूचयति ' 
निष्क्रान्त इति । | 
पूर्वं पश्चिनिका नाम चेटी पझ्ावत्याः शिरोवेदनां निवेदयिठुं मधुकरिकां नाम 
स्वीयां वयस्यां वासवदत्तायाः ( आवन्तिकायाः ) समीपं प्राहिणोत्‌ । सा च मधुः 
करिका नाम चेटी चासवदत्ताझुपगत्य तदागमने प्रतीक्षते स्म । साम्प्रतं तदनुकूलः 
मेव तयोद्योरेकत्र सम्मेलनं दशयति कविः--ततः प्रविशतीत्यादिना । ५ 
आवन्तिकामागच्छुन्तीमवलेक्य प्रकृतमाह चेटी वचनं तामू--एढु एदु इति। ` 
| एतु एत्विति बीपसाऽऽगमनविषयिणीं शीघ्रतां द्योतयति । दृढम्‌ अत्यधिक, खलु . 
) वाक्यालङ्कारे । श्रीमत्या सत्वरमागन्तव्यम्‌ । राजकुमारीं प्रञ्चावतीं भ्रशं शिरोव्यथा - 
व्याकुलीकरोत्यधुना । र te; 
हद्धीति। चेञ्यत्तं वृत्तमिदं श्रुतवती वासवदत्ता दुम्लमभिनयन्ती पञवत्याः 
समय 77८77 क i टा चला गया । 
द. 0 त्त का आना, साथ हो दासी नाही १७७१४ " 
दासी--आर्या ! आइये आइये, राजकुमारीजी मस्तक-पडा से बहुत ही दुखी हैं । 
वासद०--हाय ! कष्ट ! पद्मावती का <विस्तर कहाँ लगा'हे £ ७ = 








१८४ सव्याख्ये स्वप्रवासबद्त्ते-= 
के किल सेज्ञा स्थिण्णा | 
वासवंद्त्ता--(ख) तेण हि अग्गदो याहि |. 
[ उभे परिक्रामतः । ] 
चेटी--(ग) इदं समुद्दगिहकं | . पविसटु अय्या | जाव अहं बि 











(क ) समुद्रगृहके किल शय्या स्तीणी | 
(ख ) तेन ह्यप्रतो याहि | 
(ग) इदं समुद्रगृहकम्‌ । प्रबिशात्वार्या | यावदहमपि शीर्षा हुलेपनं त्वरयामि | 


शयनौयर्थानमित्थं एच्छति चेटीम्‌ । महत्कष्टमिदम्‌ , अध्वस्थतेय पद्मावत्याः कष्टाय | 
मे कल्पते । इदं तु त्रूहि-तस्याः शयनीयं कुत्र कल्पितम्‌ १ 

ससुद्दगिहके इति । 'समुद्रश्हे शयनं तदीयमास्तीणे'मित्युत्तरं दत्त चेष्ट्या 
ऽऽवन्तिकायाः पूर्वोक्ते प्रश्ने । 

आवन्तिका तत्राह-तेण हीति । अस्वस्था वर्तते पद्मावती, समुद्रणहे तस्याः 
शयनीयमारचितम्‌ । इत्थं सति साम्म्रतं तत्र मयोपस्थातव्यम्‌ तदर्थं च समुद्रग्रहस्य 
पन्थानं दशयितुं त्वया सदम्रे भूयताम्‌ । अहं च त्वामनुयामीति भावः। 

“उसे परिक्रामत” इत्यनेन द्वयोर्वासवदत्ताचेव्योः समुद्रग्रहं प्रति प्रस्थं 
सूचितम्‌ । 


गन्तव्यदेशान्तिकं गत्वा चेरी ब्रूते--इद्मिति । यावत्‌ इदानीम्‌ । एतः 
तेते समुद्रम्‌ , प्रवेशोऽत्र विधीयतां श्रीमत्या । मया च पद्मावत्याः शिरोवेदना 
पनोदनाय लेपनीयमौषधं त्वरया सम्पादयितु गम्यत इत्यर्थः । अत्रेदमवधेयम्‌ ` 
शीर्षानुलेपनमिदमात्मना सम्पादयितुं पञ्चिनिकया पूं सूचितमासीत्‌ । तस्य 
कार्यस्य सत्वरं पूतेये पञ्चिनिकां सखीं त्वरयितुं, कार्ये च तदोपयिकेऽवशिष्टे स्व 
साहाय्यं कलयितुमिच्छन्ती तदनुकूलमिद्‌ं गमनमात्मनः प्रास्तावीन्मधुकरिक 
ख्या चेटीति । 


दासी--विछौना तो समुद्रणृह में बिछाया गया है । 
वासव०--तो भागे आगे चलो । 
( दोनों घूमती हैं । ) 
दासी-यह समुद्रगृह.है । आप प्रबेश करें । तब तक मैं भी मस्तकपीडाहारक लेप रै 


र 
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सीसाणुलेवणं तुबारेमि । [ निष्क्रान्ता | ] 

वासवदत्ता-(क) अहो ! अकरुणा खु इस्सरा मे । विरह- 
पथ्युस्सुअस्स अय्यउत्तस्य विस्समत्थाणभूदा इअं वि णाम पदुमावदी 
अस्सत्था जादा | जाव पविसामि | [ प्रविश्याबलोक्य ] अहो | परि- 
जणस्स पमादो | अस्सत्थं पढुमावदिं केवलं दीवसहाअं करिञ्च परि- 


TET ONS 
(क ) अहो ! अकरुणाः खल्वीश्वरा मे) विरहपयुत्सुकस्याये- 
पुत्रस्य विश्रमस्थानभूतेयमपि नाम पद्यावत्यस्वस्था जाता | यावत्‌ 
प्रविशामि । अहो ! परिजनस्य प्रमादः | अस्वस्थां पद्मावतीं केवलं 





ततस्तस्याः प्रस्थानमाह--निष्क्रान्तेति । 

चरन्तः प्रविशन्त्येव वासचदत्ता तत्र पञ्चावत्याः शय्यायामेच शयितं प्रियतम 
नायकं पद्मावतीबुद्धथा पश्यन्ती तदीयमस्वास्थ्यं विचिन्त्य दूयमाना घ्रृते-अहो 
इति । आहो इति विषादसूचकमव्ययम्‌ , खल्विति निश्चये, मे मद्विषये । विश्रमः. 
स्थानभूता मनोविनोदास्पदम्‌ , नामेति चाक्यालङ्कारे। यावत्‌ अस्तु , प्रविशा- 
मौति विध्यथे लड्‌ । ‘हन्त ! सर्वथा देवेनिद॑यत्वमवलम्वितं मयि, यदसौ पद्मावती 
मद्वियोगवशादू गाढमुत्कण्ठाभाव॑ बिभ्रतः प्रियतस्य सन्तापजातं प्रशमय्य मनो ५ 
विनोदयति स्म, सापि साम्प्रतं शिरोवेदनया दुःखिता सती सुतरामस्वास्थ्यं भजते । 
मन्ये दुःसहां विरहवेदनामनुभवन्त्याः, विरहवेगपर्याकुलस्य पत्युमनोविनोदनो- 
पयिकं कमप्युपायमिदानीमपश्यन्त्या मम देवदुर्विपाकादप्रसन्नानामीधराणामका- 
रुण्यस्येच परिणामोऽयम्‌ । अस्तु, कि कार्यम्‌ १ प्रविश्यतामन्तमंया’ इत्येवं वदः 
न्त्या वासवदत्तायास्तद्शुहान्तः प्रवेशं परितो वीक्षणं चाभिधाय चिन्तापुरःसरं 
वचनोद्‌गारमाह- प्रविश्यावल्लोक्येत्यादि । ्रमादोऽनवधानता । दीपसहायां, 
: दीप एच सहायः सहचरो यस्यास्ताम्‌ अनन्यसहायामेकाकिनीमित्यथः । परित्यजः 
तीति भूतार्थे लट्‌। यावत्‌ अधुना । असावधानतेयं शरां विस्मयकरी पझ्चावत्याः 


त चि पारत 9 कम नल 
लिये शीघ्रता करती हूँ। ` (ड 
वासव०- देव लोग मेरे विषय में अतीव निरदय हो रहे हैं। मेरे विरह से दुःखी ह 
आयुपुत्र के लिये विश्राम-रूप यह पद्मावती भी भला अस्वस्थ हुई । भीतर जाती हूँ (प्रवेशकर और 
देखकर) हाय ! सेवकों की भारी गलती। जिन्होंने बीमार पद्मावती को केवल दीपक के सहारे 








| 
| 
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(22 के नी सर जाव उवविस म लळे हव अड्ना- 
1 जाब उवावसाक्ष | अहन अन्ना- 


धणपरिग्गहेण अप्पो विस सिणेहो पडिभादि! ता इसस्सि सय्याए 


] 
हु एदाए सह उवविसन्तीए अज्ज' 


उवविसासि | [ उपविश्य | छि छु इ 
हक जे हि रि विहि 


पह्मादिदं थिका भे हिअ्रं । विद्विआ आअविच्छिण्णझुहणिस्सासा |` 
णिव्बुत्तरोआए होदव्वं | अहव एअदेससावसाचदार सअणीअस्स 





दीपसहायां कृत्वा परित्यजति | इयं पद्यावत्यवसुप्ता | यावदुपविशामि | 
अथवान्यासनपरिग्रहेणाइल्‍प इब स्नेहः प्रतिभाति । तदस्यां शय्यायामुप* 
विशामि। किं नु खल्वेतया सहोपविशन्त्या अद्य प्रह्मदितमिव से हृदयम्‌ | 


(शय 


दिष्टयाऽविच्छिन्नसुखनिःश्वासा । निवृत्तरोगया भावितव्यम्‌ सन | निवृत्तरोगया भवितव्यम | “अथवेक- 





परिचारिकावर्गश्य, योऽधुना ' वेदनावशादस्वस्थतामजुभवन्तीं पद्मावतीमत्रे” 
काकिनीं परित्यक्तवाच्‌ । रोगिणः सन्निधौ केनापि नूनमचस्थातव्यम्‌ , अत्र ठ कोऽपि; 
नार्तीत्यनुचितकारितेयं परिजनस्य । शेते किलेषा पद्मावती, इदानीमत्रोपविः 
श्यते मया ।- इत्थं तदूदूरेडन्यत्रोपवेशन विचायं पुनः किश्चिच्विन्तयन्ती बूते 
अहकेति । अन्यासनपरिग्रहेण स्थानान्तरोपवेशनेन । अरुयामवस्थायामेतस्या: 
दूरेऽवस्थातुं नोचितं मे । स्थानान्तरेऽवस्थित्या स्नेहस्याल्पतेव इश्यते । रोगिणो 
दूरेऽवस्थातुर्मनसि जुगुप्साभाव इवोदितः सम्भाव्यते लोके: । अतोऽञ्रेव शयनीः 
येऽस्याः समीपमेचोपविश्यते मया । तथा करणं दर्शयति- उपविश्येति । पः 
बतीशयनीयसुपविष्टायाक्व तस्या मनोगतान्वितर्कानाह-- कि एु हु इति। कि 
नु खलु, किमितीत्यर्थः । प्रह्मद आनन्दः सज्ञातोऽस्य तत्‌ प्रहादितम्‌ › “तदस्यः 
सल्षात'मितीतच्‌ प्रत्ययः । न जानामि, केन कारणेनात्र पद्मावत्या सहोपवेशना- 


E 


न्मनः प्रसीदतीव मे । मन्दं मन्दं चरन्ति रोगिणां निःश्वासपचनाः । ग्रस्यास्ठु | 


निःश्वासपरम्परा दैवादनवरुद्धाउ्यत्नसश्ारा दश्यते । सम्भावयाम्यतः स्वस्थ, 


छोड़ दिया है। यह पद्मावती सोई है। तो मैं बैठती हूँ । या दूसरा आसन स्वीकार ह न ज] से, 
प्रेम न्यून-सा प्रतीत होताहै। इसलिये इस सेज पर ही बैठ जाऊँ। (बैठकर) क्यों भला इसके 

साथ बैठते हुए मेरा हृदय आज आनन्दित-सा हो रहा है !. सौभाग्य की बात है. कि सात 
सुख से ले रही है।रोग निकळ गया होना चाहिये। अथवा, एक ओर सोने से माळम होता 





पञ्चमोऽङ्कः । 





सूएदि मं आलिङ्गोह्‌ त्ति । जाव सइस्सं [ शयनं नाटयति | ] 
<<< 
राजा--[ स्वप्नायते | ] हा वासवदत्ते { 





he 


देशसंबिभागतया शायनीयस्य सूचयति मामालिङ्गेति | यावच्छयिष्ये (१ 


सहशयन नाम तत्कालोचितं कतव्य मन्यमाना पक्षान्तरसुपक्षिपतीदम्‌ । शयनी- 
यस्य शय्यायाः, एकदेशासंविभागतया, एकदेशे एकत्र प्रदेशे नतु सर्वत्र संविभागः 
पार्थक्येनावस्थितिः यस्य तत्‌ तद्भावस्तत्ता तया हेतुभूतया, शयनस्येकदेशे 
स्थित्येति यावत्‌ । याव’ दित्यस्य “अत? इत्यर्थः । इयमत्र पद्मावती शयनस्येकः 
देशे शयाना वर्तते । शयनेकदेशस्य च स्वाधिष्टिततया स्वाऽनधिष्टरितं प्रदेशा प्रियः 
जनशयनोचितं ध्वनयन्ती सविध इह शयित्वा साऽहमाश्लेषणीया’ इति व्यक्तः 
माकूतसात्मनो निवेदयति माम्‌ । अतः कारणादेतदिच्छापूरणमात्मनः कतंव्यं मत्वा 
सहैतया शयिष्यते मया । शायनं नाडयतीत्यनेन शयनाभिनयप्रदरशन पूर्वकं तत्र 
शयनीये वासचद्त्ताया अवस्थानं दशितम्‌ । 

हृढसङ्कल्पबलात्सुलभस्मरणां हृदूगतां प्रियतमां वासवदत्तां विचिन्तयन्‌ सुप्तो 
राजा “हा! हन्त | वासवदत्ते!” इति स्वप्नविषय तज्नामग्रहण कुचन्नात्मना 
विरहविहलतां दर्शयति--स्चष्नायते इत्यादिना । स्वप्नायते इत्यत्र स्वप्नशब्द 
स्वप्न चेष्टाख्यमर्थं योधयति । स्वप्नळक्षणं च-- बाह्येषु करणोषूपसंहतेषु जागरित- 
वासनानुसारेण मनसस्तदर्थाभासाकारावभासनं स्वप्नशब्दितम्‌' इत्युक्तम्‌ | यथाहुः 
इन्द्रियाणामुपरमे मनोऽनुपरतं यदि । सेवते विषयानेन तद्वियात्‌ स्वप्नदशनम्‌ ॥ 
स च सप्तविधः, यथा--दृष्टः श्रुतोऽनुभूतश्च प्रार्थितः कल्पितस्तथा । भावितो 
दोषजश्चेति स्वप्नः सप्तविधः स्मृतः ॥ इति । स्वप्नं करोतीत्यर्थं 'तत्करोता त्यः 
नेन णिच । स्वप्नसुलमां चेष्टां करोति, स्वप्नं पश्यतीत्यथः। अथवा स्वप्नशब्द 
स्वप्नविषयपरः, अत्र “स्वप्तमाचष्टेः इत्यर्थ तदाचष्टे' इति णिच्‌ स्वप्नोचितं 
विषय प्रलपतीत्यथः । इत आरभ्य हस्तौ प्रसारयती'ति यावद्विरहिणो वत्सराः 
जस्य विलापप्रलापाः स्वप्नोचिताः कविद्वासवदत्ताप्रकहप्यमानतङुत्तरदानसहङता 
वणयिष्यन्ते । \ 


EES PTS 


ही है। तो सोती हूँ । (सोनेका भाव दिखाती है। ) 





है कि मेरा आलिंगन करो ऐसा सुझा र 
राजा--( स्वप्न में ) हाय ! वासवदत्ता ! 


श्द्ष सध्याख्ये स्वप्तवासवद्स्ते--- 


बासवदत्ता--|[ सहसोत्थाय ] (क) इं! अय्यउत्तो, ण हु 
पदुमावदी ९ किं णु खु दिट्टह्मि ? सहन्तो खु अय्यजोअन्धराअणस्स 
पडिण्णाहारो मम दंसणेण णिप्फलो संबुत्तो | 
राञा--हा | अवन्तिराजपुत्रि ! 
वासवदत्ता--(ख) दिठ्ठिआ सिविणाअदि खु अय्यडत्तो | ण 
(क) हम्‌ ! आर्यपुत्रः, न खलु पद्मावती ? किन्छु खछ दृष्टास्मि १ 
महान्‌ खल्वार्येयौगन्धरायणस्य प्रतिज्ञाभारो मम दशनेन निष्फलः संबृत्तः | 
( ख ) दिष्टया स्वप्नायते खल्वार्यपुत्र: । नात्र कश्चिज्जन: | यावः 





स्वकीयनामग्रहणं प्रियतमेन कृतमालोच्य वासवदत्ताऽकस्मात्ससम्भ्रमसुत्िता 
सविस्मयशक्कावितकी वचनमाइ--हमिति । हु, च॒ खलु, इति वाक्यालङ्कारे । 
अहो | किमिदम्‌ › आर्यपुत्रोऽत्र शयितः न खलु पद्मावती १ प्रयत्नप्रच्छादितस्व- 
स्वरूपा किमहमिदानी प्रबुद्धस्यायपुत्रस्य इग्गोचरतां गता ? एवं चेच्छीमतो यौगन्धः 
रायणस्य मत्स्वरूपम्रच्छादनमूला स्वामिराज्यप्रत्याहरणरूपा कृतपूर्वी महती प्रतिज्ञा 
मत्स्वरूपप्रदर्शनाद्य नैष्फल्यं गता । शङ्के, कथङ्कारमियं सिद्धि प्राप्स्यतीति | 
महान्खल्वयं विचाराब्भसरः समुपस्थित इति भावः । 'अत्रायेपुत्रः स्वप्नदर्शनोचितं 
ग्रलपतीत्यनवगत्य वासवदत्तया तत्प्रबोधनं स्वस्वरूपप्रत्यायकतयाऽनर्थमूळं सम्भाः 
बितम्‌ । पञ्चावत्या सहृ स्वामिनो विचाहस्य सङ्घटनेन यौगन्धरायणप्रतिश्ञा यद्यपि. 
भूयसांशेन सिद्धा, तथापि शत्रोः सकाशाद्राज्यप्रत्याहरणरूपो मुख्यस्तदीयोऽशः 


साध्य एव । तत्र च प्रच्छादनीयस्वस्वरूपप्रकटनं नाम कार्यसिद्धेः शङ्कां जनयतीति 
स्थाने *वितर्कितमिदं वासवदत्ताया’ इत्येवमवगन्तव्यम्‌ । 
पुनरपि राजा स्वप्नदृष्टा वासवदत्तां नामान्तरेण सम्बोधयति-ह्वेति । श्रयि | 


अद्योतरपतेः पुत्रि | त्वदीयाऽदर्शनादहं विषीदामि, क्वासि त्वं ? देहि मे दर्शनः 
मिति राज्ञो हृद्गतमत्र।  _ 


दिट्विएति । पुनः प्रयुक्तेन सम्बोधनान्तरेण लक्षणेन चके नचिचक्षुषोच्यतां 

वासव--( एकाएक उठकर ) हैं आर्यपुत्र, पद्मावती नहीं ? क्या में देखी गई १ आयौ 
यौगन्धरायण का बड़ा प्रतिज्ञा का भार मेरे दर्शन से व्यर्थ हुआ । 

राजा-_हा! अवन्तिराजनन्दिनौ १ 


प वासव०--सौभाग्य है कि आयेपुत्र स्वप्न में बोल रहे हैं । यहाँ कोई मनुष्य नहीं दै। 





जज 





पञ्चमोऽङ्कः | १८६ 


एत्थ कोच्चि जणो | जाव मुहुत्तअं चिट्ठिआ दिटटि हिअअं च तोसेमि | 
राजा-<हा ! प्रिये | हा | प्रियशिष्ये | देहि मे प्रतिवचनम्‌ । 
वासवदत्ता--(क) आलवामि भट्टा | आलवामि | 
ञ राजा--कि कुपितासि १ 
न्मुह॒तक स्थित्वा दृष्टि हृदयं च तोषयामि । 
(क ) आलपामि भते: ! आलपामि | 











गतेन प्रियतमं रुवप्रावस्थाऽवस्थितमवधारयन्त्या वासवदत्ताया वचनमिदम्‌ । खलु 
वाक्यालङ्कृते, यावत्‌ अतः। सोभाग्यमेतन्मे, यदयं प्रियतमः स्वप्नचेष्टितान्या 
तनुते । एतदीयप्रबोधशङ्कया “मत्स्वरूपं प्रकाशितमभू'दित्येवं यन्मे शङ्कितमासी- 
त्तदिदानीं देवाजिवृत्तम्‌। अत्र किल स्थले शयितमायपुत्रं विहाय न विद्यते कश्चिदन्यो 
सचुष्यः, अतः “कोऽपि मां पश्ये’दिति शङ्काया अवसरो नास्ति । चिरात्तप्रियविळो- 
कनोत्कलिकाकुले लोचनयुगलं मनश्च मे । तस्मादहं प्रियदशनादेतयोस्तृ्ति सम्पादये 
क्षणकालमिहावर्थानछुखमनुभचन्तीत्यथः । 

राजा पुनः प्रलपति--हा ! प्रिये | इति । अयि ! ्रीतिपात्रच्छात्रे ! प्रियः 
तमे ! मौनमवलम्बमाना किमिति प्रतिवचो न दत्से १ क्कासी'ति सप्रेम त्वामाहयन्तम्‌ 
'इयमत्रास्मी'ति परत्युत्तरबितरणेन सम्भावय माम्‌ । शं 

पुनः पुनरेवं तत्तन्नामग्रहणरूपां मरत्युत्तरश्रवणाभिलाषसूचिकां भतुः प्रणयवाचः 
मालोचयन्ती प्रणयानुरोधात्तदुचितां वाचं रोडुमपारयन्ती वासवदत्ता ससम्भ्रमं ब्रूते- 
आलवामीति । सम्भ्रमे क्रियापदद्विसक्तिः । प्राणप्रिय | किमर्थं व्याकुलेन भूयते 
भवता । इदमिदानीमाठप्यते, प्रत्युत्तरं दीयते मया । 

“अपि नाम कोऽपि कोपस्ते मयि ? इत्येवं पुनराह राजा-किमिति। वासवः 
दत्तया किल स्वाप्नं वचनं निशम्य राज्ञः स्नेहात्तदुचितसुत्तरं कल्प्यते । | राज्षा तु स्वमनः 
गतेन वासवदत्तोत्तरं न श्रोतु शक्यत इति वारंवारं तदुत्तरश्रवणोत्कण्ठ्या तत्तत्ताहश 
अलप्यत इत्येचमत्राकलनीयम्‌ । 
घड़ी भर बैठकर अपनी दृष्टि और हृदय को आनन्दित करू! 

राजा--हा ! प्रिये ! प्रियशिष्ये ! मुझे उत्तर दो, 
वासव०--उत्तर देती हूँ स्वामी ! उत्तर देती हूँ। . 
राजा-जया तुम कुपित हुई हो ! 27 4 ` ` `| 


१६० सब्याख्ये स्वप्रवासवद्ते- 


srr कू फा हि छ र errr ग 
वासवद्स्ता--(क) ण हि ण हि, इुक्स्विदह्मि । 
यसय SS रर कि तिका पा पी 
शज्ञा--यद्यकुपिता, किमथ नालङकुतास ९ 


बासवदता-- (ख) इदो वरं कि ९ 
राजा---किं विरचिकां स्मरसि ९ 








(क) नहि नहि, दुःखिताल्मि । 

( ख ) इतः परं कम व पर किम । ता का ९ 

राज्ञो वचनं निशम्याह वासवदत्ता-ण हीति । नेवास्सि कुपिता किल, न 
चार्ित कोऽपि कोपस्यावकाशः साम्प्रतं प्रियतमे । किन्तु हतभाम्याहं विरहिणी 
दुःखमयीं दशामनुभवामीत्यर्थः । 

व्यतिरेकसुखेन तां कुपितां निश्चित्य चित्ते भूयोऽभिधत्ते राजा--यंद्यकुपि- 
तेति । यदीति सम्भावनायाम्‌ । अथ सम्भाव्यते-- त्वं कुपिता नासीति, तहिं पुनः 
केन हेतुना न धत्सेऽलङ्कारान्‌ शरीरे १ कोपं विनाऽलङ्टोरसम्बन्धाभावो न सम्भवी । 
कारणान्तरस्याऽनवसरेण च 'कोपादेच त्वयाळङ्करणानि परित्यक्तानी'ति स्पष्टमुन्नी- 
यते । तस्मात्त्वं कुपितेवासीति-मन्ये । यद्गा--प्रणयविमेषशालिन्यां कोपाऽनुदयं . 
सम्भाव्य तत्र पुनः कोपे कारणान्तरं जिज्ञासमानस्य राज्ञो वचनमिदम्‌ । अत्र पक्षे 
व्ोधाभावे सति, न,तर्कये किमितीदमलङ्कारवैकल्यं ते? इत्यर्थः करणीयः । विरहिणी 
चासचदत्तां ध्यायतो राज्ञः स्वप्न तादृशविरहावस्थोचितालङ्कारवियोगवत्येव सा प्रादु* 
रासीत्‌. । यथाकल्पितं हि इश्यते स्वप्ने । 

तत्राह वासवदत्ता--इदो इति । इतः 'दुःखितारुमी'त्येतदपेक्षया, परमन्यत्‌ 
कारणमिति शेषः । विरहयोगादहं डुःखितास्मीत्यत एवालङ्कारधारणं न मे रोचते । 
नान्यत्किमपि तत्परित्यागे करणं दुःखं विना। दुःखितानामलक्कारा हि भारभूता 
भवन्तीति भावः । 

सपल्नीस्मरणात्त्रीणां कोपानुभावः प्रादुभवतीति तत्स्मरणं तस्याः कोपकारणं 
 वासव०-नहीं, नहीं । में दुखी हूँ । 
 राजा-यदि कुपित नहीं हो तो शरीर पर अलङ्कार क्यों नहीं धारण किये £ 
जु सा ¬ मैं दुखी हूँ ) इससे दूसरा कारण क्या होगा £ 
९ का की याद कर रही हो? . 


ह... 












1. हा 





पञ्चमोऽङ्कः । १६१ 


बासवदत्ता--[ सरोषम्‌ ] (ख) आ अवेहि, इहावि विरचिआ? 
राजा-तेन हि विरचिका्थं भवतीं प्रसादयामि । [ हस्तौ 
प्रसारथति |] 


(ख ) आ अपेहि, इहापि विरचिका ? 
सञ्जातं किसु ! अत एव रुष्टासि त्वम्‌ ? विरचिक्ानाम्नी च भोगिनी काचिदासी- 


डुदयनस्य॒ राज्ञो दाराः। तत्सम्वद्धा च कथा कथामुखळम्बकेऽस्ति प्रतिपादिता 
कथासरित्सागरे । 


सपत्नीनामस्मरणात्कोपकलुषिता सती सरोषं घ्रवीति वचनं वासवदत्ता-आ 
इति । आ इत्यव्ययं कोपे स्मरणे च, तथा चोक्तम्‌-'वाक्यरमरणयोरङित्‌? इति । 
“या अपेहि? इत्यत्र "निपात एकाजनाड? इति अगृह्यसंज्ञा “प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम 
इति प्रकृतिभावश्च । तेन सवर्णदीो निषिद्धः । इहापि, मत्सामीप्येऽपि वियोग- 
दुः्खेऽपि पञ्चाचतीगृहेऽपि चा, विरचिका तन्नाम्नी सपत्नी, स्मयते स्मार्यते चेति 
शेषः । हन्त भोः | विरचिकायार्तस्या नामधेयं गृहन्निदानीं दूरमपसर त्वम्‌ । 
मत्पुरोऽपि सपत्नीस्मरणं कुर्वतो मत्समीपे न स्थातुसुचितं ते । वियोगदुःखेऽपि 
मे, तस्याः स्मरणं स्वयं कुता मां च कारयता पुनरिदं दुःखमुत्पाद्यते त्वया । सम्प्र- 
त्यत्र पञ्चावत्याः सदने तस्याः प्रसङ्गो न किलोपत्तेपणीयः । न रोचते हि मह्यं ते 
चचनमेतदिति भावः । 

विरचिकासम्बन्धस्मरणमूलकमेव कोपं सम्भावयंस्तत्क्ृते तां प्रसादयितुसुः 
शतो राजा ब्रते- तेन हीति । विरचिकार्थं विरचिकानामग्रहणजन्मापराधक्षमाप- 
नार्थमिति यावत्‌ । यदि नाम विरचिकास्मतिरत्वां कोपयति, तर्हि (त्वं प्रसन्ना 
5 भवेःत्यनुनयाम्यहम्‌ । तन्नामम्रहणर्पो मन्तुरेष मे क्षन्तव्यस्त्वया । इति वद्स्त- 
प्रसादनोपायमभिनयति-हस्तौ प्रसास्यतीत्यनेन । अज्ञलिबन्धं प्रापितः 
योहरुतयोः प्रसारणं प्रसादनोपायभूतं लोकाचारानुगतम्‌ । अन्यासङ्गरूपापराधः 
समापरार्यनादिभिर्ययावसरं प्रयुज्यमानेरुपायेः प्रियायाः इपितायाः प्रसादनमपि 
प्रणयमहिमेकमूलकम्‌ । प्रणयप्रकर्षेण प्रियाप्रसादनस्य बहुशोऽभ्यस्ततया इतर 
संस्कारवलेन स्वप्नदर्शीनेऽप्ययं तत्मसादनप्रयत्नो राज्ञः साम्प्रतमेव साम्प्रतम्‌ । 
बासव क्रोध से) आ, हटो, यहाँ भी विरचिका ! 

राजा--तो विरचिका के लिये तुम्हें मनाता हूँ । ( दोनों हाथ फैलाता है। ) 














१६२ सव्याख्ये स्वप्नरवासवदते-- 


वासवद्स्षा-- (क) चिरं ठिदह्मि। को विमं पेक्खे। ता गमि- 
स्स। अहव सव्यापलम्बिञं अय्यउत्तस्स हत्थं सअणीए आरोबिअ 
गसिम्सं .। [ तथा क्रत्वा निष्क्रान्ता । ] 








(क) चिरं स्थितास्मि। कोऽपि सां पश्येत्‌ । तङ्‌ गमिष्यामि | 
अथवा शय्याप्रलम्बितमार्येपुत्रस्थ हस्त शयनीय आरोप्य गमिष्यामि | 





एताबदवधि राज्ञो विरहिणः स्वप्नावस्थोचितालापा उपवर्णिताः। इतः परं 
जागति प्राप्तवतो वासवदत्तां स्वसमीपतो गच्छन्तीं पश्यतर्तस्य शोकानुभावो वर्ण- 
यिष्यते । अत्र तावत्‌-'जाग्रदवस्थायां मनसि इढं भावितं वस्तुजातं भावनावेभवेन ` 
स्वप्नावह्थायामप्यनुगतं दश्यते । असाधारणस्ताचत्प्रणयो वत्सराजस्य वासवदत्तायां = 
बहुशः प्रकाशितचरः । जागरावस्थायां तामेव सन्ततं वासवदत्तां ध्यायतस्तस्योदय- 
नस्यातिवेळध्यानयोगवलात्‌ स्वप्नेऽपि तद्विषयानुचिन्तनं सहजमेव। अत एव स्वप्न 
दशनविषयतां नूनं गतासोद्राज्ञो वासवदत्ता । स्वप्नगतवासवदत्तादर्शनरूपं तमेनं 


५ त्‌ . 0_, 
विषयमधिकृत्य कृतं 'रवप्नवासवद्त्तम” इति नामकरणं च नाटकरस्येतस्यानुगताथतां 
कलयती'ति रहरुयमाकलनीयम्‌ । 


तमेतं पूर्वोक्तं प्रियक्कतमात्मप्रसादनोद्यमं ष्ट्वा, कोपं च स्वप्नगतार्थसम्भूतं 
व्यर्थ विचिन्त्य वासवदत्ता नादत्त चिततेऽत्रकाशं कोपाय । इदानीं हस्तप्रसारणाद्राज्ञो 
निद्राभङ्गं तत्रान्यजनोपगमनं चाभिशङ्गथ स्वस्वरूपगोपनार्थ ततः प्रस्थातुकामायाः 
्रियं भर्तारं चिरतिथात्समयतः समुपलब्धवत्यास्तस्या वचनमाह कविः-चिरः 
मिति । आर्यपुत्र पश्यनत्यास्तदीयप्रणयसूचकस्वप्नद्शेनकालिकालापश्रवणसुरवः 
स्वान्ततया रुवीयामवस्थामपश्यन्त्या अत्र स्थिताया मे भूयान्समयोऽतीतः। दवाः F 
देतावत्कालपर्ये्तं न केनापि दाऽहम्‌ । इष्टिगोचरतां कस्यापि नोपेष्यामी'ति प्रति 
क्षणं शङ्का सां बाधते । अतो यावन्न कस्यापि संसुखं गतम्‌ , तावदितः प्रस्था | 
तव्यं मयेत्यर्थः । इत्यभिधाय किश्चिद्विचाय स्नेहोचितं कतंव्यान्तरं निर्दिशन्तौ पुनः 1 
पक्षान्तरं दर्शयति वासवदत्ता-अहवेति । शब्यायाः प्रलम्बितं शब्याप्रलम्बितम 
शायनाधस्तले लम्बमानम्‌ । प्रच्छन्नरूपाया ममार्यपुतरप्रबोधशङ्का तु दूरापेता । से 


चाधुनापि शयित एव । किन्तु सुचिराद्त्रागताया वाडया रावित एना । किन्तु सलिरादत्राभताया 'जनान्तरोपरगमनसम्मवनया ह 
कट 


> मोब धी 5 
वासव०--देर तक ठहर गई । कोई मुझे देख लेगा,अतः जाती हूँ। अथवा, पलंग पर से 
लटके SE के हाथ को फिर पलंग पर रख कर जाऊँगी । (हाथ उठाकर चली गई) | 








पञ्चमो5डः॥ : १६३ 


रजा-- सहसोत्थाय ] वासवदत्ते! तिष्ठ तिष्ठ । हा ! धिक | 
निष्कासन्‌ सम्भ्रमेणाहं द्वारपक्तेण ताडितः | - 
ततो व्यक्तं न जानामि भूतार्थोऽयं मनोरथ: || ७ ॥ 


"मे प्रस्यानमितः स्थान सा आ स्थाने$स्मिन्समये । अथ गच्छुन्त्यापि सया, मत्प्रसादनाय प्रसा- 
रितयोरेकतः शयनाधःअ्रदेशे लम्बमानं प्रियस्य करं पुनः शयनस्थलेऽवस्थाप्य 


गन्तव्यमिति । तथा कृत्वेत्यादिना लम्बमानस्य प्रियकरस्य शायनेऽवस्थापन ततः 
| अदेशाक्षिगमनं च वासचदत्तायाः सूचिते । 


प्रेसीकरसरोजसंस्पर्शात्तदानीमकस्मात्मबुद्धो राजा 'समीपतो गच्छन्तीं वासवः 
दत्तामिच पश्यन्‌ शयनादुत्याय तां जिघृक्षजिज्ञासमानथ्ाह-घासचद्‌त्ते इति । 
"तिष्ठ तिष्टेति द्विरुकी राज्ञो वासवदत्तात्रहणविषयिणीं त्वरामाविष्करोति । अयि ! 
वासवदत्ते | स्थीयतां किश्चित्वया स्थीयताम्‌ । विहाय सामेकाकिनमत्रोपेक्षितम्रणया- 
चुबन्धया कुत्र गस्यते १ इत्येवं वदंस्तद्‌ग्रहणसंरम्भेण गच्छन्‌ द्वारपाश्वंदेशाभिहतः 
सन्षम्रे गन्तुमशक्जुबंस्तत्माप्ती निराशो भूत्वा शोचति राजा- हा धिगिति। 
हन्त ! कष्टम्‌ , रतेव सा । किमिदानीं विधेयम्‌ १ 
तात्कालिकी निजामवस्थां वणयति--निष्कामज्निति | सम्भ्रमेण तद्विषयः 
परीक्षणत्वरया, निष्क्रामन्‌ ततः . प्रदेशान्निगच्छन्नहं, द्वारपत्तेण वारस्य पाश्व- 
भागेन, ताडित 'आहतो5स्मि, ततस्तस्मात्कारणात्‌, व्यक्तं न जानामि सेव स्यान्न 
चेति स्पष्टं न वेञ्चि, तन्सुखानवलोकनान्निक्षिमत्र ज्ञानं मे किमपि नाभूत्‌ । अयं, 
मनोरथः तद्विषयपरज्ञानरूपोऽभिलाषः, भूतार्थः भूतः सञ्नातोऽथो निवृत्तियेस्य 
| -तारशोऽभूत्‌ , 'अरथोऽभिधेयरेवस्तुप्रयोजननित्र्तिुः इति कोषः। वस्तुतत्त्वपरी- 
| क्षणामिलाषो चिनष्ट इत्यर्थः । वासवदत्तानुरूपाक्ृतिमितो निर्यान्ती कान्तामेकां 
विलोकयता तद्विषयपरिज्ञानाय तामनुगन्तुमिच्छता मयापि 'निगन्तुमुपक्रान्तम्‌ , 
| किन्तु त्वरावशाठूच्छता ततो बहिगेमनद्वारपाश्‍चप्रदेशात्सद्ृ्टन प्राप्य तदाघात- 
| चेदनाबशान्निरद्धातिना च गन्तुमग्रे न पारितं. किमपि । अन्तरेऽस्मिन्नियं तु 
ह करा 


A 









राजा--( एकाएक उठकर ) वासवदत्ते ! ठहर, ठहर । हाय ! हाय || 
मैं ( वासवदत्ताका स्वरूप जानने की ) . जल्दी में निकलता हुआ द्वार के बगल से 
सकरा गया । इससे यह मैं स्पष्टरूप से नहीं जानता कि यह वही है या नहीं ! मेरा ( इस 
विषय के जानने का ) मनोरथ व्यर्थ होगया ॥ ७॥. 


१३ स्व० 


११४ सब्याख्ये स्वप्रनासनद्ते-= 


[ प्रविश्य | 
विदृषकः--(क) अइ ! पडिबुद्धो अत्तभबं | 
राजा--बयस्य ! ग्रियमावेदये, घरते खलु वासवदत्ता । 














( क ) अयि ! प्रतिबुद्धोउ्रभवान ! 





दूरं निर्गता हन्त ! इग्योचरत्वं नोपगच्छति । अछुना च गतेः प्रतिरोधेन हेतुना 
निश्चितं न ज्ञायते सया, केवळं तदाकारसाटश्येन कल्प्यते “सैर रुया'दिति । तदवा्ता- 
'परीक्षाचिकी्षी च सेयं मे विनष्टा । देवादिच्छापूर्तिने जातेति सपद्टार्थः । दुः 
वेऽपि केनापि सुदेवांशेन स्वप्नदृष्टाया वासवदत्ताया जायरावस्थायां दरशनावसर 
ग्रानीतोऽपि सोऽयं भूयो वलवत्तरेण विरहवेदनामजुभावयता दुदेवडुरविपाकेन 
में समयेऽस्मिन्ञकस्मादाच्छि्तः । दुदैव हि सुखं अतिरुणद्धीत्यहो | मन्दभाः 
गिता ममेति भावः। अथवा-ततः पूर्वोक्तेन ्वारपार्श्वीमिधातेन गतेः प्रतिं 
रोचात. अयम्‌ इदानीमचुभूतो वासत्रदत्ताद्शनछूपो विषयः, भूताथों यथार्थः 
सत्यः किम्‌ १ मनोरथः केवलं मानसिक्री कल्पना चा किप्र १ उभयत्र प्रश्‍नकाड' 
रियम्‌ „ इति वाक्यार्थः कर्मषूपः व्यक्तं स्पष्टरूपेण, न जानामि । गतेरुपरोधाः 
द्वासवदत्तादशनमिद वास्तवं सझुल्पमयं वेति क्रिमप्यहं निर्धारयितुं न भवा. 
मीत्यथः । यद्वा--अर्य मनोरथो वासवदत्तादर्शनामिलाषो भूतार्थः सत्यरूमोऽस्तीति 
न जानाम्यहम्‌_। मनोरथस्य सत्यताक्रथनमिदं सनोरथविषयस्य सत्यतां गमयतिं। 
चासवदत्तादर्शनमिदं सत्यमस्तीति स्फुटं नज्ञायते मयेति भावः । अदुष्ट दृततमिदम्‌॥ 
राजनि शयाने सति शीत्यवेदनापनोदनार्थिनः प्रावरणवस्रानयतार्थं पुरा सूचित. 
' गमनमासीद्विदूषकस्य । इदानीं “राजा प्रबुद्धः स्या'दिति सम्भावयतस्तस्य़ पुना रश 


<सन्निधाबुपस्थिति सूचयति--्रविश्येति \ 


तञ्रोषगतो राजानं जाप्रतमालोक्य सप्रसाद विदू मानसं त्रते- अइ ईति 


~ 


५ अयीति प्रसन्नतासूचकमव्यम्‌ । अहो ! परमं प्रियमिदम्‌ „ श्रीमान्‌ सान्यो महीपति 
रिदानीं शयनादुत्यितो वतेते । 3 


९ प्रवेश कर ) 





हः ` बिदूः 'विद०--अरे आप जाग गये । 
भ _ राजा-भित्र ! खुशी की बात सुनाता हूँ, वासवदत्ता जीती है । ला 


प ज ह 
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विदूषकः--(क) अविहा | वासवदत्ता ? कहिं वासवदत्ता ! 
चिरा खु उबरदा वासवदत्ता । 
राजा---वयस्य ! मा मेवम्‌ , 
शय्यायामवसुप्नं सां बोधयित्वा सखे | गता | 


(क) अविहा ! वासवदत्ता ? कुत्र वासवदत्ता ? चिरात्‌ खलूपरता 
1 , वासवदत्ता | 

















सञ्जातचरवासवदत्तादशेनविषयकं प्रिय बृत्त सुहृदसुपयातं विदूषर्क निवेदयितु- 
कामस्तदुचितं वचः ` प्रस्तौति राजा--वयस्थेति । प्रियं प्रीतिकरम्‌ बृत्तमिति 
शेषः । धरते थत्ते, अत्र प्राणान्‌ जीवितं वेति कर्मपदमर्थवलादाच्ेप्यम्‌ , जीवतीत्यर्थः, 
खलु निश्चये । मित्रवर ! प्रसन्नतासूचकं वृत्तान्तमेत्हि सूचयामि त्वाम्‌ । जीवति 
चासवदत्ता । निश्चितमेतदवगच्छेत्यर्थः । 

निशम्य राज्ञो वचनं विदूषक्रस्तदुक्तं निषेधनाह-- य्रविद्ठेति । कषटमद्यापि 
“वासवदत्ताया दर्शनं सम्भाव्यते १ क्क किलोपलब्धव्या, समयेऽस्मिन्कुतोऽद्य सा? 
परलोकं प्रह्थितायास्तस्या भूयान्समयोऽतिकान्तः, दुलेभं तहशनम्‌। मन्ये, विरह 
कर्तेण यत्किमप्यसम्भावितं प्रलप्यते भवतेत्यरथः । “वासवदत्ता : दग्घे ति चिरप्र- 
सिद्धथा . तत्पाप्तिर्याउसम्भवा, राजा तु विरहाकुलएतत्सकल्पेन यत्किश्चि देतत्प्रलप- 
तीत्यभ्िप्रायाद्विदृघको राजोक्त न्यषेधौत्‌ । 
| विदृषकोक्ति खण्डयन्‌ राजा त्रूते -वयस्येति । मा मा, नेवेत्यर्थः, एवं पूर्वोक्त- 
` अकारकम्‌, वादीरिति शेषः । “वासवदत्ता नास्तीदानीं दुळभं च तहृशनः षितयेवं 





मित्र | त्वया न वक्तव्यम्‌ । 
तदर्शनविषयक॑ वृत्त निर्दिशति-शय्यायामिति । सखे! हे मित्र | 
शय्यायां पर्यङ्के, अवसुप्तं शयितं मां, बोधयित्वा जागरयित्वा, सा वासवदत्तेति 


oS 
विदू०--हाय ? वासवदत्ता, वासवदत्ता कहाँ ? वासवदत्ता को मरे बहुत दिन हुए। 


राजा--मित्र ! नहीं, ऐसा नहीं! रा नले गई 
मित्र ! पलंग पर सोते हुए सुझको वह जगाकर गई। पहले 'वासवदःता जळ गई! यह 





हि” 7 


शद 





कं जा 
ह 


[ कि | 


१६६ सडयाख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 
दग्येति घ्ुनता पूर्व वञ्बितोऽस्मि लमण्बता ॥ ८ ॥ 














1०... 


ग्रकरणवलादलुसन्धेयम्‌ , गता इशोरगोचरतां प्रयात!। सा च दग्धा भस्मीभूता, 
इतीत्थं घुवता सूचयता रुमण्वता तदाख्येन सन्मन्त्रिणा, पूर्व पुरा? वश्चितः अता- 
रितः, अस्मीति भूतार्थे लट, अभूवमित्यर्थः । पद्मावतीसल्वस्थामवगत्य तदः 
स्थावलोकनाय गतोऽहं यदा तदीयं शह, तदा तत्र तामडुपळभ्य तस्या एव शयने- 
क्षणं तत्पतीक्षयाब्वस्थितों निद्वितः स्मरणगोचरायसाणवासवदत्ताविषयकष्वप्नद- 
शैनसुखानुभवेषु मम्नोऽभूचम्‌ । मन्ये च तत्रान्तरे मत्हमरणमहिन्ना चु विदितवाः 
तेया चु पञ्चाचतीं द्रष्टमिच्छन्त्या चासवद्त्तयापि तत्रोपस्थितम्‌ । पद्मावतीशयनमः 
विशयान मां पद्मावतीमेव पूर्वी मत्वा यथार्थ च ततो विदित्वा निद्वितं सां प्रबोध्य 
तया स्वयं ततो निर्गतम्‌ ।  तश्क्षणमेच शयनाइुत्याय वासवदत्तायाः प्रियतमाया 
डुलेभतमं देवप्रदत्त दर्शनं प्राप्य प्रसन्नेन तदानीं मया सप्रेम तामनुसतुसुद्यतम्‌। 
किन्तु त्वरितं ततो. गच्छन्ती सा स्वरूपदर्शेनशङ्कया हन्त ! देवान्नयनपदवीं नोप 
याता मे । एरास्माछु लावाणकग्राममधितिष्ठित्सु कदाचित्सम्प्रदृत्तेन सहसा प्रामः 
दाहेन सा दर्घेति विश्वासपात्रेण मन्त्रिणा मे रूमण्वता सूचितमासीद्‌ , श्रय यावत 
थेच च तत्सम्भावितमस्माभिः । परमद्य चासचदत्तांयाः ससुपलब्ध्या न तावत्तिरोहि 
तमिदं यद्गुमण्वान्नाम तदानीं तदलीकवार्ताप्रख्यापनेन मां प्रतारितवात्‌ । सत्यमे 
तद्वचनं समये5त्र मे प्रतिभातीति भावः । अनुष्टुव बृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ |) 
एतत्पद्यानन्तर्व--“पद्मावत्या सुखं वीचय विशेषकविभूषितम्‌ । जीवर 
स्तिकेत्येचं पूर्व विज्ञातमेच मे? इत्येकं पद्यमादशंपुस्तकेष्वनुपलभ्यमानं विरभ्र्ट्रचार 
मपि प्रसङ्गोचितं मत्वा गोजितं--श्रीगणपरतिशाख्तिमद्दोदयेः। “इद द 
. ङपकलक्षणप्रद्शनावसरे अआचघरकाशास्याध्मेऽधिकारे बीजसमुदमेदोदाहरणते* 
स्वप्नवासवदत्ता दुद४त्य पठितं) वासवदत्तागमनसाक्षात्कारेण सम्प्रत्यवधारितो बा 
 वद्त्ता जीवतीत्ययमर्थः पूं साक्षात्क्ृतायाः पञ्चावत्या सुखे वासत्रदत्ता 
कनिष्पाद्यस्य तिलकवेचिच्यस्य दर्शनेन स्वयं मे विदित एवासी दि 
त्रकाशयत्पद्यं राजकीयवचनत्वेन स्थानेऽर्मिन्नथौन्त्यान्निवेशनीय’ मितिं तैः सौ 
यटीकायां प्रतिपादितम्‌ ॥ पूर्वमधुना च ऽर्दाशतयोः 'पादाक्रान्तानि 3 ह. 


“प्मावत्या सुखं वीच्थे'ति पद्ययोरुपलब्घेष्वादशपुस्तकेष्वनुपलम्भेन भासृ 








सवान्‌ ने मुझे धोखा दिया॥ ८॥ 


hi ८ 





पञ्चमोऽङ्कः | १६७ 


विदूषकः (क) अविहा । असम्मावणीअं एदं ण । आ 
` उदअह्लाणसद्धित्तणेण तत्तहोदिं चिन्तअन्तेण सा सिबिणे दिट्ठा भवे | 








(क) अविद्दा ! असम्भावनीयमेतन्न | आ ! उद्कस्नानसङ्कीतेनेन 
तत्रभवती चिन्तयता सा स्वप्न दृष्टा भवेत्‌ | 
स्वप्नवासवद्त्तादन्यदेव स्यादिदं स्वप्रवासवद्त्त”मित्याशड्ामुपस्थाप्य तेः 
« (५ . 
शाक्रिवरेः 'उपलब्धेष्वादशंपुर्तकेछु पद्ययोरनयोः सद्भावस्याचुमाठु शक्यतया 
| भासरचितमन्थाद्‌ भिन्नत्वकल्पनमेतस्य अन्थस्य नोचितं प्रतीयत’ - इत्येवं 





समाहितम्‌ । अस्तु तावत्‌, नाटकमिदं तदेवान्यद्वेति विषये किमपि नेदानीं 

| चक्तव्यमस्माभिः प्रकाशयिष्यते च विषयेऽस्मिन्‌ प्रन्थावसाने स्वकीयं वक्तव्यं भूमिका 
|| यासू । इदं तावदत्रावन्तव्यम्‌--वासवदत्ताकरकौशलेकनिष्पादं पञ्चावत्यास्तिलकः 
| मवलोक्य “जीवत्यावन्तिकेःत्यनुमाने कठं सुशकेऽपि “आवन्तिकेयं वासवदततेवे'ति 
यौगन्धरायणं विहाय न कोऽपि जानाति, वासवदत्तामिद्दानीं स्वप्रगतां पश्यन्‌ 
शयनाढुल्यितो राजा तत्रेनासुपलभ्य जीवन्तीं विदितवान., किन्तु “ग्रावन्तिका रूपेण 

ज्ञानं तस्य नासीद्वासवदत्ताया । इत्यतो “जीवत्यावन्तिके'ति पदरुयोल्लेखात्ततप्रयोगस्य 

`| च्च राज्ञो वचनेऽत्यन्तमचुचितत्वाच्छलोकोऽयममूळ एव केनापि प्रक्षिप्त इति 
| प्रतिभाति । अन्यश्च--पद्यस्यास्य चतुर्थे चरणे पाठान्तराणि स्वयं शान्निमहाभागेः 
कह्पितान्युपन्यस्तानि । प्राचीनपाठपरिवतंनपुरःसरं स्वकल्पनानुरू्पपाठान्तरकल्पनं 
पुनईःसाहसमात्रतांप्रदर्शयदनौचितीमेच घुष्णातीत्यम्‌ । 
| वासवदत्ताविषयक राज्ञः शोकाबुभावमवलोक्य लेहवशात्तत्र शोकमात्मनोऽपि 
TE प्रकटयन्‌ विदूषको ब्रते--अविदा इति । अविहेत्यव्ययं शोकसूचकम्‌ , शोक 
| ` चासवदत्तागमनश्रवणादेव । एतत्‌ वासवदत्तादर्शनम्‌ । “मित्र ! वासवदत्ता मया 
| हृष्टा, सा मां बोधयित्वा गता? इति यट्ूवतोक्तं तत्तावद्सम्भावनीयं नास्ति, 


| संम्मवत्येतत. । कथमिति चेतूर्वोदन्तस्मरणेन वासवदत्ताद्शनस्य सम्भाग्यता- 


| भेवाहे--आ इति । आ इति च तहृशनकारणस्मरणाभिनयनम्‌ । सखे ! स्छतं मया 


क है), उञ्जयिनी के नहाने के स्थानों का 
की याद करते हुए आपने उसे स्वप्न में 






विदृ०--हाय १ यह असंभव नहीं । हाँ (डो 
' बनणे मैंने किया था, उससे माननीया वासवदत्ता 
देखा होगा। 


PS 0. 


१३८ सब्यार्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 


राजा--एवम्‌ , मया स्वप्नो दृष्टः १ 
यदि तावदयं स्वम्नो थन्यमभ्रतिबोघनम्‌ । क्र 
अथायं विश्नसो वा स्यादू , विश्ञमों छास्तु से चिरम्‌ ॥ &॥ 


चासवदत्तादशनोपलव्घेः कारणम्‌ , किन्तु तद्दर्शनं स्वप्नावस्थायां छुसम्भवं न 
किल जाग्रद्वस्थायाम्‌ । उज्जयिन्यामुदकल्लानानि परमं रमणीयानि सन्ती 
मया यद्वर्णितं पुरा कथाख्यानप्रसङ्गे, तदेतदाकण्यं भवता श्रीमतीं वासवदत्ता 
हृदन्तर्ध्यायता सुपतेन स्वप्नावस्थायां तद्ृशेनं लब्धं स्यात्‌ । स्वप्ने च दृष्ट वस्तु 
जातं जागतौ सत्यां नोपलब्धं भवतीति भवद्दोधने तुमने सम्भवत्येवेति भावः । 
अथचा--एतत्‌ वासवद्त्तागमनं रुमण्वद्वव्वनं च । असम्भावनीयम्‌ अकल्पनी- 
यम्‌, नेति काकुः । असम्भावनीयमेवेत्यर्थः। 'दर्शनगोचरतां प्रयाता वासव दत्त 
भवन्तं बोधयित्वा गता । अन्यथोत्तचता च पूर्वी समण्वता भवान्‌ वञ्चित’ इत्येतः 
अव सम्भावनीयम्‌ । एताइक्कल्पनापि न कतु शक्या ! विश्वासपात्रस्य रुमण्वतो 
मिथ्याभाषणेन भवत्कर्मकं प्रतारणं, तेन वासवदत्तादशनं चेति वार्ता न विश्वसः 
नीयेति भावः । 

विदूषकोक्तौ सवितर्कमाह राजा-एचमिलि । इत्थमिदस्‌ ? किमहं स्वप्न 
दृष्टचान्‌ ? स्वम्रवलेन च मे तहृशनम्‌ ? राज्ञः काकूक्तिरियम्‌ । 

पुनस्तत्रापि तर्कयति राजा--यदीति । यंदि चेत्‌ भवद्वचनाभ्युपगमे इति 
यावत्‌ , तावद्वाक्यालङ्कारे, अयं वासवदत्तादशनरूपो विषयः, स्वप्न सतपरहपो 
वर्तते, तर्हिं अप्रतियोधनं ततो जागराऽभावः, धन्य समीचीनं मन्य इति शेषः । 
स्वप्ने हि वासवदत्तादशनादिविषयाणासुपळब्धेर्तदानीं तदानन्दसन्दोहभल 
जाप्रद्चस्थायाः स्वावस्थेच भे बहुमतेति भावः । अथवा पक्षान्तरे “नार्य स्वः 
किन्तर्हि जागरतिरेवेशति 'कल्पनायाम्‌., अयं चासवदत्तादशनरूपो विषयः, विभ्रमो 
बा, चेति पादपूरणे, मनोभ्रान्तिः, स्याङ्भवेदिति सम्भावना । विभ्रमो हि, हिशब्दो 
ऽप्यर्थे, सां मानसी आन्तिरपि, मे सम) चिरं बहुकालं यावत्‌, अस्तु जायतार्प 














'राजा--एऐसा, मेने स्वप्न देखा १ "FR 
क डू दि यहः स्वप्न है तो न जागना ही अच्छा होता । अथवा यह मेरा अस हो, Ed 
भी बहुत देर के लिये वना रहे ॥ ९॥ Fi 








| 
| 








` पश्मोऽङ्कः | १६६ 


विदूषकः (क) सो ! वअस्स ! तदस्िं णअरे अवन्तिसुन्दरी 
णाम जक्खिणी पडिवसदि । सा तुए दिट्टा भवे । 
राजान म, 
स्वग्नस्यान्ते विखुद्धेन नेत्रविप्रोषिताञ्जनम्‌ | 
चारित्रमपि रत्तन्त्या दृष्टं दीघोलकं सुखम्‌ ॥ १० ॥ 





(क ) भो ! वयस्य ! एतस्मिन्‌ नगरे$वन्तिसुन्दरी नाम यन्ती प्रति- 
4: वसति । सा त्वया दृष्टा भवेत्‌ । 


A 





NE Tee . . ~ 
वासवदत्तादशनमिदं रुवम्नसम्भवं न चेद्‌, आन्तिमूळकं सम्भवति । प्रबुद्धावस्थाः 
यामपि सङ्कल्पवलात्मनस उन्मादवशादयत्र कुत्रापि कस्यचिञ्चिन्तितार्थभ्रमो भवितु- 


महति । किन्तु सेयं तद्विषया भ्रान्तिरपि भे भूयांसं समयं यावदनुवतताम्‌ । तावतेव 


क्षणं'मनोऽनुरन्नस्य सम्भवादिति भावः । अनुष्टुब्‌ दत्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्मृरतिगतस्यानुभूतचरस्य वस्तुनो श्रान्तिस्तत्समानबस्त्वन्तरदशनात्सम्भवतीति 
वरुत्वन्तरदर्शनं राज्ञः संभाव्यमानं विदूषको निर्दिशति भो इति । मित्र ! नाम्ना- 
5वन्तिसुन्दरी कापि यक्षी पुरमेतद्लङ्करोति निजावासेन । अवन्तीनगरे सकललो- 
कातिशायि सौन्दर्य वहन्तीयं यथार्थनामघेयाऽवन्तिछुन्दरी चासवदत्तामनुकरोत्याः 


|, त्मनो रूपवेषाभ्याम्‌ । तस्या एव दशनमिदानीं भवता लब्धं स्यादित्यहं सम्भावये ॥ 


तन्निषेधन्नाह राजा-- न नेति । दौ नजौ प्रकृता्थ द्रढ्यतः । न हि भोः | 


ts ५ कु 
अवन्तिछुन्द्री न इष्टा मया, लोचनगोचरतां गता मे वासवद्त्तच साऽऽसीत्‌। 
- अत्र निश्चयो मे । 


तथाहि--स्घम्नस्यास्ते इति। स्वप्रस्यान्ते स्वपरावस्थायां नितृत्तायां, विदुः 
«न जाग्रदवस्थायां स्थितेन, मयेति शेषः, चारित्रमपि, चरित्रमेव चारित्रमिति 
स्वाथिकोऽण्‌ अत्ययत शे जीवितम नि कन अपिशब्देन जीवितमाक्षिप्यते, जीवितेन सह पतित्रतानुरूपं 


ROOST TTT 


विदू०-दे मित्र ! इस राजकुल'में एक भवतिःसुन्दरी नाम की यक्षिणीं ( चुड़ेल ) 


| | ` रहती है । वह आप से देखी गई होगी । 


राजा--नहीं, नहीं । 
नींद के टूटने पर जागते हुए 
उस वासवदत्ता के विना काजलकी आँखवाले तथा छ 


मैंने (प्रोपितभठका खी के योग्य) चरित्रकी रक्षा करने वाली 
(वाले तथा लमे छूटे हुए वाल वाले सुख को देखा ॥१०॥ 


२०० सव्याख्ये स्वग्रवासवद्त्े-= 


अपि च-बथस्य | पश्य पश्य 
ऽयं सन्त्रस्तया 


दञ्या तया बाहुनपाडतः | : 1 री 


न्य स्प wes 
प्रेऽप्युत्पन्नसंस्पशौ रोजहच न सुख्नति ॥ ९९) 


शीलमपीत्यर्थः, रक्षन्त्याः पांलयत्याः, वासवदत्ताया इति विशेष्यं प्रकरणानुरोधा- 
म्यम्‌, नेत्रविप्रोषितान्ननम्‌, नेत्राभ्यां विप्रोषित अवास गतं दूरीभूतमिति यावत्‌ 
अञ्जनं कळलं यत्र तादृशम्‌, दीर्घालकम्‌ , दोघा लम्बमाना अलक्राश्चूणकुन्तला 
यत्र तथाभूतं च, सुखं वदनं, दष्टं साक्षात्क्ृतम्‌।. निद्रावसाने यदाहं प्रबुद्धोऽभवं 
तदा वासवदत्तासुखं दष्टवान्‌। नेत्रे तस्या अज्ञनशून्ये अलकाश्च केशानां यथाव 
दसंयतत्वेन परितः प्रसपंन्तो लम्बमाना आसन्‌। सा [किल मद्वियोगेऽस्मिन्न 
केवलं कष्टमयं जीवितम्‌, अपि तु तेन समं सतीजनोचितमाचारमप्य्ययावत्समी 
चीनं रक्षतीत्येतन्मया प्रत्यक्षमनुभूतम्‌ । अतो हि विशिष्य तन्सुखदशनेन प्रत्यभिः 
ज्ञावलात्सेयं वासवदत्तेवेति दृढं निश्चिनोमीत्यथं प्रोषितभ तृकामि नेत्रयोरजनस 
घो चेणीवन्धक्च सर्वया परिहरणीय इत्यत्र प्रकल्पितेन नित्रविप्रोषिताज्ञन दीर्घा 
'पित्यनेन सुखस्य विशेषणद्वयेन विरहव्यथश्वंकल्येऽपि वासवदत्ताया सतीजना' 
चारपरिपालनब्रतमक्चुण्णमचुस्यूतमेवास्तीति गम्यते । तच “चारित्रमपि रन्त्या 
इति विशेषणवचनेन कतिना भृशं व्यक्ततां नीतम्‌ । अबुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 1० ॥ 
उक्ताथंसाधनाय स्वशरीरसमुद्भूतं चिहं च किब्चिद्विदशयिध्ू राजा तदुचितं 
चाचमवतारयति--अपि चेति। 'पश्य पश्ये'ति द्विरक्तिवं च्यमाणस्य सम्य 
निरूपणीयतां सूचयति । चच्यमाणोऽथः कम । मित्र ! चासवदत्तासाक्षात्कारक , 
लक्षणं मया वच््माणमिदमन्यदपि लक्षणं समौचीनतयाऽत्रघारयेत्यथः । | 
तथाहि-योऽयमिति। सन्त्रस्तया मत्प्रबोधसम्भावनाभीतया, तया देव्या 
वासवदत्तया, अयं पुरो दृश्यमानो, यो वाहुर्मम भुजो, निपीडितः स्वकरेण शहत 
स्वप्ने स्वप्नाचस्थायामपिं, उत्पन्नसंस्पशः, उत्पन्नः सन्नातः संरुपशा दयिताकरसम्पर्क 
और भो मित्र ! देखो, देखो 


(कहीं ये जाग न जाँण इस विचारसे) डरती हुई उस देवी ने यह जो मेरा हाथ पकड! 
निद्रावस्था में भी स्पश हो जाने से अपने में उत्पन्न रोमाञ्च को अभी तक नहीं छोई 


ह, अथ 


| जि है, अथात वह हाथ रोमांचित ही है॥ ११॥ ` ` | 
६५ | F 
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पञ्चमोऽङ्कः | २०६ 
विद [od . =) CT ठु 
क दूपकः-¬(क) मा दाणिं अवं अणत्थं चिन्तिअ | पढु दु 
भर्व | चउस्सालं पविसासो । 
[ प्रविश्य ] 
OCS यापा ना 
(क)मेदानीं भवाननथ चिन्तयित्वा | एत्वेतु भवान्‌ । चतुःशालं प्रविशामः। 





श्यं भावः--अत्रागत्य चिरकालस्शृहणीयोपलव्धमदीयदर्शनसम्भवानन्द्सन्दोहसंर- 
म्भवशान्मदू भुजपरिरम्भणं कतुंकामा प्रिया मे वासवदत्ता प्रणयेन मदीयं भुजं शृहीत- 
चती । स्वझगतेनापि तत्पाणिपङ्कजस्पर्शेन भुजो मे रोमाञ्चितोऽभूदयम्‌ । अयमसौ 
सात्विकभावः प्रियतमापाणिपङ्केषहरुपरशमन्तरेण न सम्भवतीति वासवदत्ताद्शनोपः 
ळब्धिपक्षोऽयं इढं सिद्ध एव । कमपि नात्रावकाशां लमतेऽवन्तिसुन्दरीसम्बन्ध इति । 
छन्दोऽनुष्टुप्‌ ॥ ११ ॥ 

प्रियतमासमरणसुर्वमानसमवधार्यं सुहृदं राजानं तदनुचिन्तनविषयान्निवतेयि- 
तुकामो विदूषकस्तडुचितं वचनमाह--मेति ॥ अनर्थम्‌ असम्भवनीयमर्थम्‌ । “एदु 
एदु’ इति वीप्सा चतुःशालगमनत्वरासूचिका । चतुःशालं च-चतस॒भिः शालासिः 
परस्पराभिसुखीनाभिभूषितं शहम्‌। प्रविशाम’ इति तु अस्मदो द्रयोश्चे'ति बहु- 
त्वम्‌ , विध्यर्थ च वर्तमानप्रयोगोऽय्रम्‌ । वासवदत्तोपलब्धेत्येतदसम्भावनीयं न 
नाम चिन्तनीयं भवता । ग्रलमतीतमर्थान्तरमफळं दुःवकरं चिन्तयित्वा । सत्वरः 
मागम्यताम्‌ , चतुःशालयुद्दिश्य साम्प्रतं अस्थानमावाभ्यां क्रियतामित्यर्थः । अत्रा- 
चस्थितौ सत्यामनुभूतविषयस्मरणाद्विरतिश्चेतसो नियतं राज्ञो दुष्करेति स्थाने खलु 
ततः स्थानात््रस्थानप्रस्तावोऽयं विदूषकस्य । अत्र माङ्योगे चिन्तयित्व ति त्वाप्रत्य- 
यश्चिन्त्यः । केचिदलंङवस्वोर्पलक्षणार्थकत्वकत्पनया माडोऽपि योगे कथथित्साघ- 


| यन्तीमम्‌। 


इत्यमयं वासवदत्ताविषयको चत्सराजकल्पितः स्वप्नो विषयः सरस निरूपितः । 
अधुना च सपल्ापहतराज्यप्रत्याहरणलक्षणप्रधानकायसम्पादनौपयिक महाराज- 
देशकसूचनानुरूप सपल्लासणिकर्मकाक्रमणं नाम करणीय कार्य: लब्धावसरमावेद्यितु 
जुपतेरुदयनस्य समोपे दर्शकभूपतिमेरितस्य काऊचुकीयस्य अवेशमुचित दशयति 
कविः--प्रविश्येति । [॥ 2:76 5 “2 1... - 
ल । आइये आप आइये ॥ चौसाल में चळे | 


टश विदू० _ अब व्यथे यह न सोचिये 
( प्रवेश कर ) 





२०२: सब्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 


छा कोय -- > जयंत्वायंपुत्ः । अस्साक महाराजो दर्शकों भव- 
न्तसाह-एष खलु अवतोऽमात्यो रुमण्वान्‌ सहता बलसमुदायेन्रोपयातः 
खल्वारुणिसभिघातयितुम्‌ | तथा हरुत्यश्वरथपदातीनि भासकानि बिज- 
' याङ्गानि सन्नद्धानि | तहुत्तिष्ठतु भवान्‌ | अपि च-- 








जयत्विति । वचनं चेदं राजानसुपजग्सुषो राजविजयाभिळाषिणः काबुकीयस्य 
समुदाचारानुरूपम्‌ । आर्यपुत्रः श्रीमान्‌ , जयतु सर्वोत्कर्षिंण वतेताम्‌ । विजयतां 
तत्रभवान्‌ वत्सराज इत्यर्थः । “आयस्य पुत्र इति षष्टीतत्पुरुप्राश्रयणेन संसाधित- 
सत्रायघुत्रपदम्‌ आयस्य घुत्रोऽप्यायं एव अवतीति तात्पर्य कलयतः काश्च॒कोयस्य त 
वचनेऽस्मिन्‌ राज्ञः श्रेष्ठतां योतयितुं प्रयुक्तम्‌ । आर्यश्चासौ पुत्रशचे/ति कमधारयो 
वाश्रयणीयः । अयमप्यथो राज्ञः शुभाशंसनं कुर्वतो द्रद्वस्य काञ्चुकीयस्य वचने 
युज्यत एव। इत्थमाचारसुचितं प्रदश्ये साम्प्रतं प्रस्तुतार्थुपद्भिपन बूते का्ुकीयः-- 
अस्माकमिति । अत्र ष्ठयन्तोऽस्म्रदप्रयोगः काध्वकीयस्य रुवामिविषयं भक्ति 
भावं गौरवं चात्यधिकं प्रकाशयति । खलुपदद्रयं वाक्यालङ्कारे । बलसमुदायेन 
संन्यसमूहेन, सहेति शेषः, उपयात उपस्थितः, अ्भिघातयितुं नाशयितुम्‌ „; तेः 
णिजन्तात्तसुनि “हनरुतोऽचिण्णळो'रिति तकारान्तादेशेः “हो हन्ते’ रिति कुत्वे च रूपः 
मिदम्‌ । अत्र तावढुद्यनो हन्तेः स्वतन्त्रः कर्ता प्रयोजकश्च रुमण्वान्‌ वोध्यः 
हस्त्यश्वरथपदातीनि, हर्तिनोऽश्वा रथाः पदातयश्च येषु सन्ति ताइशानि, मामकान 
मत्सम्बन्धीनि, ममेत्यर्थेऽस्मच्छन्दात्पाक्षिकेऽणुप्रत्यये तवकममकावेकवचने” इत्यने- 
नास्मदो ममकादेशः, महाराजदशकस्वामिकानीत्यर्थः, विजयाङ्गानि विजयसाधनानि)- 
संन्यानीति शेषः, सन्नद्धानि सञ्जानि सन्ति। तदिति हेत्वर्थकमव्ययम्‌ › उत्तिष्ठठु रा 
विजययात्राथसुद्यतो भवतु | अयमर्थः-अस्मन्महाराजदशेकमहोदयाः श्रीमन्तं निवेः ` 
द्यन्ति, यत्किल श्रीमन्त्रिणा रुमण्वता परिपन्थिनमारणि भवता प्रमाथयितुमिच्छतां ` 
महान्तं सेनासमूहमात्मना ससमादाय सम्प्रत्यत्नोपस्थितम्‌ । हरुत्यश्चस्थपादातं च मे 





कंचुकी-महाराज की जय हो । हमारे महाराज दर्शक ने आपसे कहा है क्रि गर्द 
आपका मन्त्री रुमण्वान्‌ बड़ी सेना के साथ आरुणि का आपके द्वारा समूल नाश करने के 
ल्यि जे” बा है । तथा मेरी विजय-सहायक हाथी, घोडे, रथ और पैदल आदि सेवा 
भी ` । तो आप उठिये । और भी = 






पञ्चसोऽङ्कः | २०३ 


भिन्ञास्ते रिपनो, भवदूगुणरता: पौराः समाश्वासिताः 
पार्ष्णी यापि भव्रयाणसमये तस्या विधानं कृतम्‌ | 
यद्यत्‌ साध्यमरिप्रमाथजननं तत्तव्सयानुष्टितं ` र 
NL To Ce ra 34 थ ७ | eA el 
तीणी चापि बलेनेदी'त्रिपथगा, वत्साश्च हस्ते तब ॥ १९ ˆ ` 


I 








? हि 
सोत्साहं विपक्षमारणिमभियातुसुद्यतेन भूयताम्‌ । निश्चिन्तोपवेशनस्य नायं समयः, 
उत्थानावसर एष श्रीमतः ससुपस्थितोऽस्तीति भावः । आक्रमणकार्योचितानि संवि 
घानकान्यपि यथोचितमारचितानीत्यपि सूचयज्ञाह- अपि चेत्यादि । 
भिन्नास्ते इति । ते मिथः संहता अपीति यावत्‌ › रिपवः शत्रवः, भिन्नाः 
मेद्‌ प्रापिताः परस्परं विरोधप्रोट्भावतेत एथकूकृताः । भवदूगुणरताः भवदीयेषु द्याः 
दाक्षिण्यादियुरोध्वनुरागं चहृम्तः पौराः पुरे भवा नागरिकाः प्रजा इति यावत्‌ ». 
“तत्र भव? इत्यण्‌ प्रत्ययः, समाश्चासिताः विजयलच्म्याऽलङ्कृतः श्रीमान वत्सः 
राजोऽचिरादेव लब्धराज्यो भवतः पालयिष्यती'ति समाश्वासनदानेन सम्यक्सम्भाः 
चिताः । अपि तथा, या पाष्णीं यत्सेत्यपरष्ं भवत्मयाणसमये भवदीयसमरविजयः 
यात्रावसरे, रक्षणीयतयोपयुज्यत इति शेषः, तस्या विधानं कृतं तद्गचना साधु सम्पा- 
दिता । सेन्यए्टे यथा रक्षितं स्यात्तथा तडुचित उपायः कल्पित इतर्थः । 'पार्णिः 
स्याइुन्मदः द्वियाम्‌ , ख्ियां द्वयोः सेन्यएप्ठेर इति मेदिनीकोषप्रामाण्यात पाष्णि- 
शब्द: खीलिङ्गः, कृदिकारादक्तिनः इति डीषि पार्ष्णीशब्दोऽपि सिध्यति । अरिश्रः 
भाथजननं शब्रुविध्वंसक, यद्त्कार्य, साध्यं साधनीयमासीत्‌ , तत्तत्सर्वं मया दर्शके- 
| नेति यावत्‌ , अनुष्टितं संसाधिंतम्‌ । त्रिपयया त्रयाणां स्वगमृत्युपातालात्मनां पर्था 
५. मार्गाणां समाहारक्षिपथमिति द्विगु तेन गच्छति सेत्युपपदसमास नदी गज्ञा नाम 
पुण्या सरित्‌ , बलेः सेन्येः, तीणों तरणविषय नीता । एवंविधाखिलसाधनसम्पा- 
दनचशाङ्भाचिनीं कार्यसिद्धि प्राप्तकालां सूचयति=चश्साश्चेति । वत्साः वत्स- 
BE" क्त र यी टी 









f 


गे गइ अर्थात्‌ उनमें भेद डाला गया, आपके गुणों में लग्म 


आप के शज्चुओं में फूट कर दं 
नागरिकों को पूरा धीरज दिया गया। चढ़ाई करते समय आपकी सेना के पष्ठमाग के. 
का नाश करने के लिये जो जो करना 


क्षण की व्यवस्था भी अच्छी की गई है । राइओं 
चाहिए वह सब मैंने ठीक कर लिया है । सेना ने गंगा नदी भी पार कर ली । अब वत्सदेशः 
भी (जो शत्रु के अधीन हो गया था ) आप अपने हाथ में आ गया समझिये ॥ १२ ॥ 


र; 


R०४ सव्याख्ये स्वप्नबांसवदते-- 


| 
नञा Ee दी "क ना न डो 
उपेत्य नागेन्द्रतुरङ्गतीणे तसारणि दारुणकर्मद्कम 


रद्क्म्‌ | 
बिकीणबाणोग्रतरङ्ग भङ्गे सहाणेत्रासे युधि नाशयामि ॥ १३ ॥ ` 


__ क ८ मल कप सम 








देशाश्च, 'जनपद्वाचिनः शब्दा भूम्नि प्रयुज्यन्त’ इति सद्धेतानुसारं बहुत्वमिदम्‌ , 
तव भवतः, हस्ते करगतास्त्वदधीनाः सम्तीति सम्भावनीयस्‌ ! शत्रूणां परस्परं 
भेदः, शात्रचाधीनतां ग्राप्तवतां पूर्वा्ुभूतमवदूगुणगणाछुरागशालिनां पौराणां “सत्वरं 
कष्टान्सुक्तिर्भविष्यती'ति वचनेन सम्यगाश्वासनं, समरप्रयाणसमयोचितः सेन्यश्ष्टरक्षो- 
पायश्चेति सर्दै सम्पादितम्‌ । किं वहुना-शतुविध्वंसनोचितं सकलमपि संविघा- 
-नकमारचितम्‌ । सेनापि गङ्गाया उत्तरतीरं गता सती सन्नद्धाऽवतिष्ठते । सति चेचं- 
“विधे व्यतिकरे पुनवेत्सदेशसाम्राज्यशासनरञ्जुरचिरादेव भचत्करगता स्यादित्येतन्निः 
श्वितमवगम्यतामित्यर्धः । यथोचितकल्पितोपकरणेः सम्पादितमिदं सर्वं भवत्करिष्यः 
माणसपल्लाभिगमनोचितकार्याचुकूल्यं मन्सुखेन श्रीमहाराजदर्शको भवन्तं निवेदयन्‌ 
-समरायोत्यापयितुमाकाङक्षतीत्यविळम्वेन भवतापि तख़याणायोद्यमः सम्यगवलम्बः 
-नीय इति भावः । शारदूळविकीडितं नाम कृत्तम्‌ ॥ १२.॥ 
समयोचितसमरसन्नाहसूचकं काश्ुकीयवचनं निशम्य राजा शौरयेभावोद्भेदः 
भावितं समरोत्साहमभिनयन्त्रूते- उत्थायेत्यादि । वाढं साधु । समीचीना व्यवः 
-स्येयं कृता । भवत्स्वामिनो निर्देशमनुरूत्य समुपसिथितेऽस्मिन्‌ महति सड्ग्रामसं- 
रम्भे स्तरकव्यं सम्पादयितुमहमप्युद्यतोऽस्मौत्यर्थः । “अयमिदानी' मिति वच्यमाणः 
श्लोकान्वयि । प 


उपेत्येति । इदानीं समेये$स्मिन , सिद्धेषु युद्धोचितसाधनेषु, अयमहम्‌ » | 
~ च्य च्या 2 hl, 
उपेत्याभिगम्य शातरुमाक्रम्येति यावत्‌ , नागेनद्रतुरङ्गती) नागेन्देगजश्रेष्ठेररवद्य , 


-तीणे तरणक्रीडाविषयीकृते,  विकीर्णबाणोप्रतरङ्गभङ्गे, विकीर्णा व्याप्ताः बाणाः 
-शराः उग्रा भीषणास्तर्गभङ्गा ऊमीणां लहये इव यह्मिस्ताहशे, अत एव महाः 
“वास महार्ण्रस्य आभेवाभा यस्य तथाभूते महासमुद्रसदशे, युधि युद्धे, दारण 

_ राजा--( उठ कर ) ठीक । अभी यह मैं-- "न्य न 7 


जह गक जञा कर उर मै में चतुर आरुणि को हाथी और घोड़ों से पार किये गये और व 
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पञ्चमोऽङ्कः | रर 


[ निष्क्रान्ताः सर्वे । ] 
पञ्चमोऽङ्कः 


४०५५ 0४0 ITS 


अथ पष्ठछोडछू) । 


rrr 
झारुणि तन्नामकं शत्रुं, नाशयामि उन्मूलयामि नामशेष करोमीत्यर्थः । एषोऽहं 
चतुर्गसेनया शब्रमाक्रामन्‌ गजवाजिसब्ारसछुले वाणजालाच्छन्ने रणाङ्गणे 


दुष्टमात्मनः शत्रुं निपात्य समूलं विध्वंसयाम्यघुना । कोऽयं मत्पुरो वराकः स्थातु 
समर्थः १ अचिरादेव निष्कण्टकं प्रियतमासहचरोऽतुभूतचरं राज्यसुखं निवेच्यामि 
चिरं यथारुचीति भावः । ख्नियामित्यधिकारे युष्वातोः सम्पदादित्वात्किपि वाची 
छुशघून्दः सिध्यति । कोषोऽपि “समित्याजिसमिद्युधः? इति स्रीवाचकशब्दसाहच्येणं 
शब्दस्यैतस्य स्रीरूपमेच लिङ्गं ग्राहयति ! अत्र तु महाणेवाभे इति विशेषणा- 
नुगुण्येन पुंसि प्रयुक्तः शव्दोऽयं प्राचां महाकवीनां ककचित्प्रयोगविषये स्वतन्त्राः 
परतन्त्रता सूचयन्निरङ्कशतामाविष्करोति । अत्र किल युद्ध समुद्रेणोपसातु 
तडुचितं बाणांस्तरप्नगजतु रज्ञमांश्व तरणशीलेः प्राणिभिः सादृश्य प्रापितवान्‌ कविः । 
उपेद्रवजञामिधं वृत्तमिदम्‌ , 'उपेन्द्रवज्ञा जतजास्ततो गो? इति च तल्लक्षणम्‌ ॥ १३॥ 

युद्धोपक्रमं नाम भविष्यत्कार्य संसूच्य तदलुरूप॑ प्रसज्ञान्तरमवतारयितु ततः 
सर्वेषां निष्क्रमणं दर्शयति- निष्क्तान्ता इति । 

पञ्चमो 5डू इति । पश्चमाइस्य समाति सूचयत्येतत्‌ । 

इति श्रीस्वम्नचासवदत्तव्यास्यायां पवोधिन्यां पञ्चमोऽङ्कः । 

पञ्चमाङ्कसमाप्त्यनन्तरं क्रमश्राप्तः षष्ठाडटारम्भर्तावदिदानीसभिधीयते अथः 
बष्ठोऽङ्क इत्यनेन । के 

पत्मावतीशिरोवेदनाजनिताउस्वस्थताधिगमाज्रवौदपद्मावतीशयनसदनो पस्थितेन 
स्वपरावसानसमयससुपागतस्मरणीयभ्रियतमव:सवदत्ताइमिल्घणीयद्र नसौभाग्यसस्व- 
न्घे विंदूषकाउ्नज्ञीकृतमलुभवता श्रीमता वत्सराजेन महा जा - 
बदेन सोत्साहं ,परिपन्थिनमारुणि अत्यभियानाय सन्नद्धमित्येतत 


SS 


भतिपादितम्‌। चरमे च षछेऽङ्के-घोधवती नाम चीणां वासवदत्तीया केनापि 
निपादितम. र 


( सब चले जाते हैं। )' 
पाँचवां अंक समाप्त 


वादितां श्रुतवतो वत्सराजस्य तत्प्राप्तिस्तयेच समं प्रियाऽनवात्ति धूलको मानसः 


२०७६ सव्याख्ये स्वप्रबासवदत्ते-- 


[ ततः प्रविशति काञ्चुकीयः । ] 
काथ्युकीय;--क इद थोः | काञ्जततोरणद्रारमात्यं झुरते ९ 





शोकाविर्भावः, तत्रेव तत्समीपे महासेनभूपतिना देव्या च महाराझ्या प्रेषितयोनूतन- 
राज्यलाभविजयाभिनन्दनाय कुशत्रृत्तान्तावगतये च दूतयोरुपश्थितिः, वत्सरा- 
जस्य स्वसमीपे पञ्चावत्युपस्थानम्‌) महाराद्गीप्रेरितदूतीकतृकं वत्सराजाय चासव- 
दत्ताचित्रपरसमपणम्‌ , चित्रदर्शनेन तदाकारसंचादात्प्चावत्याः स्वान्तिकन्यस्ताया- 
मावन्तिकायां वासवदत्तात्वशङ्का, पन्नावत्याः सन्निधौ पूर्चं न्यासरूपेण स्थापितां 
चासवदत्तां ग्रहीतु यौगन्धरायणस्य तत्रiगमनम्‌ » सदसी पोपनीतावन्तिकावलोकनेन 
राज्ञोऽपि तत्र महासेनघुत्रीत्वसम्भावना, अपनीतकपटवेषयौ गन्धरायणस्वरूपपरिः 
चयो, रहस्यो दूभेदुरःसरं यौगन्धरायणोन कृतं वासवदत्तावियोजनरूपस्वापराधक्षमाः 
ग्रार्थनं महासेनमहाराजसमीपे स्वेषां प्रस्थानप्रस्तावशचे ति विषयाः सकौशलं प्रदशिताः। 

तत्र तावदू भूपतेर्दयनस्य पुनवेत्सराज्यलाभं, घोषवतीवीणोपलब्ध्या वासव 
-्ास्मरणीन विमनायमानमानससुदयनं भूपतिसुदिश्य, महाराजमहासेनसन्देशवचनं 
च काञ्चुकीयप्रतीहारीभ्यां मध्यमनीचपात्राभ्यां मिश्रविष्कम्भकेण सूचयितु तदुचितं 
मादौ काञ्चुकीयस्य प्रवेशं दशयति ततः प्रविशतीत्यादिना । 

महाराजमहासेननृपतेः सन्देशहरोऽयं काञ्चुकीयः सन्देशवाचं तां निवेद यितुः 
-मिच्छन रानद्वारान्तिकमागतो “वत्सराजस्य भूपतेद्वीरपाळत्वेन क इहोपस्थितोऽस्ति, 
येन मे सन्देशस्त अति प्राप्येतेशति तात्पयोचितं तथाज्लुयुडक्ते--क इहेति । त्रतयं 
जनसुद्दिश्य भोः? इति सम्बोधितमत्र । काश्वनतोरणद्वारम्‌ › काञ्चनं सुवर्णमयं च 
-तत्तोरणद्वारं बहिद्वौरं तत्‌ । अत्र तोरणोऽस्ी बहिद्वारम? इत्यमरेण तोरशब्दादेव 
बहिद्ी ररूपेऽर्थेऽवगते पुनद्वोरशब्दोपादानात्तोरणशब्दस्य “बहिः रित्येवाथः करणीयः 
अथवा द्वारपदप्रयोगः स्पष्टाथंप्रतिपत्तये । अशून्यं सनाथम्‌ । कः पुन 
रज्ञ राजभवनस्य द्वारभूमौ स्थितः सन्‌. स्वीयं कार्यं कुर्वेक्षवरत जागती'ति ग्रश्नाः 
भिप्रायः । 


: “अप के 
की ( तब कंचुकी का प्रवेश । ) 
कंचुकी--ऐ | यहाँ कौन है? सुवण के बने हुए वाहर के द्वार को कौन सनाथ करता है! 


| 


| 
| 
| 
| 


, पञ्चमोऽङ्कः | २०७ 
[ प्रविश्य ] 
प्रतीद्वरी--- (क) अय्य | अह विजआ | किं करीअदु ? 
काश्चुकोयः--भवति ? निवेद्यतां निवेद्यतां वत्सराज्यलाभ- 
~ 
प्रवृद्धोद्यायोद्यन्नाय-एप खलु महासेनस्य सकाशाद्‌ रैभ्यसगोत्रः काञु- 


( क ) आये ! अहं विजया | किं क्रियताम्‌ ? 


_ प्रश्‍नसभकालमेव समुचितप्रवेशां प्रतीहारीमुपस्थापयति-प्रविश्येति । प्रतीहा- 
रत्वजातिविशिष्टा खी प्रतीहारी, गौरादित्वान्डीष्‌ , द्वारपालिकेति यावत्‌ । रङ्गर्थले 
ससुपस्थाय त्रूत इत्यर्थः । 








तदेव तहचनमाह-डाय्येति । अयि | मान्य ! एषाहमत्रास्मि विजयानाम्नी 
समुपस्थिता । कि करणीयमस्ति मया ? मत्काये कार्यमादिश्यतां भवेत्यर्थः । 
ततः स्वीयमागमनं निवेदनीयं सूचयज्ञाह काश्लुकीयः--अचतीति । निवेद्यता- 
मिति क्रियापदद्विशक्तिर्निवेदनस्य सत्वरं करणोयतामभिघत्ते। वत्सराज्यलासम्रदद्धो- 
दयाय, वत्सारज्यस्य लाभः पुनः प्राप्तिः तेन प्रबद्धो श्रद्धि गत उदयः ससुन्नतियेस्य 
तथाभूताय । अयि ! श्रीमति | सपत्नापहृतस्तीयराज्यप्रप्तिूपप्राज्यमहोत्कर्षः 
लक्ष्मीशालिने श्रीमते राज्ञ उदयनाय सत्वरभिदे निवेदनीयमित्यथः । अन्नेदमव- 
गन्तव्यम्‌--पश्चमाङससाप्तौ खलु श्रीमती नरपतेर्दयनस्य सपल्नाभिगमनोचितः 
'समरसमारम्भोत्साहो दशितः । तदुसारं च युद्धं विधाय बलेन शुं जित्वा परः 
हस्तगतं निज राज्यं पुनः स्वहस्तगतसकरोद्वत्सराजः । युद्धं हि रसभङ्गभिया न 
तावद्वणनीयं भवति नाटकेषु । 'दूराहान वघं युद्धं" `ˆ" *“*प्रत्यक्षाणि न निर्दिशेत्‌ 
-इत्याद्ना दशरूपके निषिद्धं च तत्‌ कयापि विधया सूचनौयम्‌। अत्र ठु युद्ध 
चिना राज्ञो वत्सराज्यप्राप्तिन सम्भवतीति राज्यप्राप्तिहपेण कार्येण तत्कारणीभूत 
भूतकालिकं युद्धं कल्प्यते । तच्चात्र कविना प्रकृतरसविच्छेदभीरणा फलेन परिचा- 
थितं न क्रिल केनापि पात्रेण सूचितम्‌ , बत्सराज्यलाभमरदृद्धोदयायेत्युद्यनविशेषः 
शेन चैतद्भिव्यक्ततां नीतमिति। राज्ञो निवेदनीयं विषयमाह पच इति एष 
oo मन्ना ल ( प्रवेश कर ) ह 
आर्ये ! मैं विजया ( उपस्थित ) हूँ । सुझे क्या कर 
| कक र के राज्य बी प्राप्ति से विशेष उदय पानें वाळे महाराज 
उद्यन से शौत्र जाकर कहिए महासेन के पास से आया हुआ रेम्य-गोत्र अथवा इस नाम 





| 





२०८ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते--- 


कीय? प्रातः, तत्रभवत्या चाङ्कारवत्या प्रेषितायों वसुन्धरा नास वासव- 
दत्ताधात्री च, प्रतीहारसुपरिथताविति | 
प्रतीहारी--(क) अय्य ! अदेसकालो पडिहारस्स |. 
काङ्चकीय!- कथमदेशकालो नाम 0 


‘Ee onan Fae wes rrr 


त्रा 








(क) आये | अदेशकालः प्रतीहारस्य । 
इत्यात्मनो निर्देशः, खलु पदं वाक्यालङ्कारे, महासेनस्य तदाख्यस्य राज्ञः वासः 
दत्तायाः पितुरिति याचत्‌ › सकाशात्‌ तदाज्ञयेत्यथः, प्राप्तः समागत र॑भ्यसगोत्रः, $ 
रेभ्यगोत्रोत्पन्न इत्यर्थः, “सकारेण तु वक्तव्यं गोत्रं सवत्र घीमता । सकारः कुतुपो ' | 
ज्ञेयस्तस्माद्यत्नेन तं चदेत्‌? इति घर्मशात्राचुशासनाद्रोत्रनान्नः पर "सशब्दः प्रयु 
ज्यते । रभ्येण समानं तदाचुपूर्वीकं गोत्रं नास यस्य तादृशः, तन्ञामभेय इति 
नाऽर्थः । अङ्गारचत्या ग्रद्योतनृपतेः पत्न्या, प्रतीहारं द्वारम्‌ , “त्री द्वाद्वार प्रतीहार 
इत्यमरः उपस्थितौ, एताविति शेषः । श्रीमन्महासेनमहीपतेराज्ञया समागतो रभ्य 
नामा काञ्चुक्रीयोऽहम्‌ अज्ञारवत्या श्रीसत्या ग्रद्योतत्ृपतेः पत्न्या प्रेरिता .वछुन्य 
राख्या वासदत्ताया उपमाता चेत्येताबुभौ वत्सराजस्य विजयावसरे कमपि स्वाभिंन 
सन्देशं कथयितुसुपस्थितौ द्वारि तिष्ठतः । इत्येव तावन्निवेदनीयमित्यथः । 


काश्चकीयोत्तं राज्ञे निवेदनीयं सम्देशमाकण्यं तभ्निवेद्नस्याऽनवसर सूचयति. 
ब्रतीहारी- ययेति । प्रतीहारस्य द्वारपालस्य, तदूगमनयोग्य इति यावत्‌ प्रती 
हारो द्वारपालः? इत्यमरः, अ्रदेशकालः, देशसहित कालो देशकालः न देशकालं 
इति अदेशकालः, मध्यमपदलोपी समासो ननूसमासक्च। राज्ञो निवेदनाथमय 
पाळोपस्थितियोग्यो देशः कालश्च नास्तीत्यर्थः । इदानीं यस्मिन्‌ स्थले राजा तिष्ठति 
यथा वाऽवसरः, तत्र द्वारपालगमनयोउ्यता नास्तीति भावः । 
अचसरोऽयमर्मत्सूचितसन्देशग्रापणाऽननुकूलः कथमिति जिज्ञासमानो वचन 
माह'काडकीयः- कथमित्यादि । / न 
कारएक कंचुकी और माननीय अङ्गारवती से भेजी गई आर्या वसुन्थरा-नाम की वासवदत्ता 
कौ धाई ये दोनों द्वार पर उपस्थित हें । 


प्रतीहारी--आर्य ! ड्यौढीदार को (कहने का) यह देश (स्थल) और अवसर नहीं दै) | 
कंचुकी--देश और अवसर नहीं, यह कैसे ! 





















षष्ठोऽङ्कः | २०६ 
प्रताहारी--(क) सुगादु अय्यो । अज्ञ भद्ठिणों सुय्यामुहप्पा- 
साद्गदेण केण बि वीणा वादिदा | तं च सुणिअ भट्टिणा भणिअं 
घोसवदीए सद्दो बिअ सुणीअदि त्ति । 
( क ) श्व्ृणोत्वार्यः । अद्य भर्तुः सूर्यासुखप्रासादगतेन केनापि 
वीणा वादिता । तां च श्रुत्वा सत्रां सणितम्‌-घोषवत्याः शब्द इव 
श्रूयत इति | 








तदुत्तरं सोपपत्तिकं वक्तुमुपक्रमते प्रतीहारी -झुणादु इति । श्रोतव्यं श्रीम- 
तेति श्रवणेऽवधानदानप्रा्थनमिदम्‌ । अज्जेति । भतुः वत्सराजस्य, सूर्यामुखप्रासाः 
द्गतेन, सूर्याया नवपरिणीतायाः पद्मावत्याः मुखं सुखभूतः प्रधानरूपो यः प्रासादो 
राजभवनं तं यतेन, प्रासादो देवभूभुजाम! इत्यमरः । भागवत दशमर्कन्धीयप्रथः 
माध्याये 'देवक्या सूर्यया सार्धम? इति पद्यव्याख्यावसरे श्रीधर सूर्याशब्दर्य 
नवोठेति व्याख्यातवानथम्‌ । यद्वा एकाग्निकाण्डभाष्ये “सूर्यां यः प्रत्यक्ष 
विद्यात? इत्यादिमन्त्रव्याख्याने भूर्या नाम विवाहदेवता” इति प्राह हरदत्तमिश्रः) 
तेन च सूर्या विवाहदेवता सुखे अग्रभागें यस्य तादृशं प्रासादं गतेनेत्यर्थः । 
चस्तुतस्तु--सूर्यामुख' इत्येवमव्यु्पन्नं प्रासादस्य नामेदं प्रतिभाति, न तत्र व्युत्य- 
त्यन्वेषणमावश्यकम्‌ । केनापि अनिर्दिध्नाम्ना । तां वीणाम्‌ , श्रवणतात्पर्यानुपपत्त्या 
वीणाशड्दो चीणाध्वनिं लक्षयति, भर्त्रा वत्सराजेन, घोषवत्याः तदाख्याया वीणायाः 
इन तत्समान इति यावत्‌ । वासवदत्ताप्रियतमाया घोषवत्याख्यवीणायाः स्वरेण 
| 'पस्चियो राज्ञः सुचिरमासीत्‌ , अद्य किल राजा राजभवनान्निगतं कमपि वीणाः 
| ध्वनि श्रुत्वा तत्हवरश्रवणसमकालमेव केनेदं घोषवतीस्वरसहशं श्राञ्यतः इति 
| सकौतुक मानसमुक्तवानित्यर्थः । वसुनेमिदत्तामिमां सुस्वरां घोषवतीसुपलभ्य तद्वा- 
दनकोशलेन राजा गजहृदयं वशीचकारेति कथासरित्सागरे प्रसिद्म्‌ । 










में जाकर किसी ने 


प्रतीहारी-आर्य ! सनिये । आज महाराज के सूयमुख-प्रासाद 
क की वीणा ) का-सा 


वीणा बजाई । उसे सुनकर महाराज़ ने कहा-कि घोषवती ( वासवदत्ता 
| सेन्द सुनाई पड़ता है। 
१४ स्व० 





२१० सव्याख्ये स्वप्रवासवदत्ते-- 


प्रतीहारी--(क) तदो तर्हि गच्छिअ पुच्छिदो=छुदो इमाए 


वीणाए आगमो त्ति | तेण भणिञ्रं-अह्मेहि णम्मदातीरे कुब्गुम्मलग्गा 


2) 


दिट्टा । जइ प्प्ओोअणं इमाए, उबणीअदु भट्टिणो त्ति । तं च उवणीदं 


~ 








(क ) ततस्तत्र गत्वा प्रष्टः-कुतोऽस्या वीणाया आगम इति | तेन 
णितम्‌-अस्माभिनेमेदातीरे कूचेशुल्मलग़्ना दृष्टा | यदि प्रयोजनमनया; 
उपनीयतां सत्रं इति । तां चोपनीतामङ्के कृत्वा सोहं गतो भर्ता | ततो ^ 








तदनन्तरं कि संत्रत्तमिति काुकीयः एच्छति प्रतीहारीम्‌ ततस्तत इति। 
्विरक्तिरियं तडुत्तरकालिकवृत्तान्तश्रचणे कौतूहरं व्यनक्ति काञ्चुक्रीयस्य । 


काञ्चकीयप्रशनानुरूपसुत्तरयति प्रतीहारी-तदो इति । अत्र भष्टिणा ( सत्रा ) 

इति कर्ता पूर्वंतोऽनुस्रतः, चीणावादक इत्याथं कम । ततः तदनन्तरम्‌ , आगम 
प्राप्तिः । ततो घोषवतीस्वरसदशं स्वरं निशम्य तत्र स्थले वीणावादकस्योंपकण्ठ 
गत्वा “कस्मात्पुरुषात्‌ कस्मातस्यानाद्वा वीणामिमां लब्धचान्‌ भवान्‌ १ तत्प्राप्त 
ग्रकारः कथ्यतां भवते!ति राजा त एष्टवानित्यथः । ततस्तस्यात्तर प्रकाशयति- 
त्ेणेति । अस्माभिरिति स्वसार्थाभिप्नायेण बहुत्वम्‌ । कूचेंगुल्मलग्ना, कूर्चानां 
भाणां 'कूचोऽस्री श्मश्रुपीठयोः, अरमध्ये कत्थने दर्भ इति कोषः, गुल्म स्तम्बे 
लग्ना सक्ता । फलस्यापि हेतुत्वेन ग्रहणात्फलारथे “अनये'ति हेतौ तृतीया । भर्त्र 
रुचामिने उपनीयतां समप्यंताम्‌ „ 'अर्थादस्माभिः । ततो वीणोपलब्धिविषयक 
राज्ञः प्रश्नमाकण्यं “सहचरः सह गतोऽहमासं नमदायास्तटम्‌ , तत्र च च 
` म्वेषु पतितेयं वीणा टग्गोचरतामुपगतास्माक करगताऽभवत्‌। <प्रावश्यकतारिति 
यदयेतस्याः  श्रीमतस्तर्ि समपेणीयेषास्माभिः श्रीमते, श्रीमन्तमेवेयमधुनाऽलङ्कुर _ 


एदित्येवं चीणावादकेनोत्तरं दत्तम्‌ । ततस्तत्कतृकं रात्रे चीणासमर्पणम्थी द 
URS MS त 


कंचुकी--उसके वाद फिर क्या ? 


' प्रतीहारी -तब वहाँ जाकर (बजाने वाले से) पूछा-यह वीणा कहाँ मिली ? उसने कहा? _ 
हमने नमंदा नदी दीः के किनारे कुश की झाडी में पड़ी (हुई देखी । यदि इसकी आवदयकर्ती 


ख 
















षष्ठोऽङ्कः । २११ 
अङ्के करिअ सोहं गदो भट्टा । तदो मोहप्पश्चागदेण बप्फपय्याउलेण 
मुहेण भ्रट्टिणा भणिञ्र॑-दिट्टासि घोसवदि । सा हु ण दिस्सदि त्ति | 
अध्य | ईदिसो अणवसरो | कहं णिवेदेमि ९ 


काश्वुकोयः-- भवति । निवेद्यताम्‌ । इदमपि तदाश्रयमेव | 





मोहस्रत्यागतेन बाष्पपर्याकुलेन सुखेन भन्न अणितम्‌-इष्टासि घोषवति ! 
सा खलु न दृश्यत इति । आये ! ईद्ृशोऽनवसरः । कथं निवेदयामि ? 





गम्यम्‌ । तं चेति । उपनीतां समर्पिताम्‌ , अर्थाद्वीगावादकेन । ततः स चीणा- 
वादकस्तां वीणां राज्ञे समर्पितवान्‌ । राजा च तां गहीत्वा निजोत्सङ्गसङ्गिनों विधाय 
वासवदत्तायाः स्मरन्सूर्ितोऽभवत्‌ । तदो इति । मोहप्रत्यागतेन मोहात्मरतिनिदृत्तन 
चेतनां प्रापतेनेति यावत्‌ , वाष्पपर्याङुलेन सुखेन, वाध्पेणाऽश्रुणा पर्याकुळं व्याप्तं 
मलिनं वा ताइशेन वदनेन, उपलक्षितेनेति शेषः । अत्रेत्यस्य विशेषणद्वयमिदम्‌ । 
कियतः समयादनन्तरं चेतनामधिगतो राजा रोदितुमारेभे । अश्रुपातमलिनाननश्व 
सन्‌ अयि ! घोषवति ! त्वदीयं दर्शनं जातम्‌ , वासवदत्ता तु सा त्वामङ्घे कृतवती 
देवात्‌ दृष्टिपथं न प्रयाती!त्येवं प्रत्यवोचत्‌ । इत्यं सति राज्ञोऽवस्थाविशेषे, सन्देश- 
निवेद्नयोग्योऽयमवसरो नास्तीत्याह प्रतीहारी छाय्येति। अनवसरः योभ्यः 
समयः, निवेदनस्येति शेषः । निवेदयामीति विध्यर्थे लट्‌ । श्रीमन्‌ | इत्थमयं साम्प्रतं 
| न तावत्साम्प्र्त समयो निवेदनस्य, राक्षश्व वासवदत्ताध्यानमण्नतया विचारपदवीं 
-न प्रयायात्किमपि निवेदितम्‌ । सर्वथा व्यर्थं च तदस्मिन्समये, न च तस्मे रोचेत 
| “नूनम्‌ । अतः कथमिदानीं प्रापणीयं राज्ञः समीपं सया भवदीयं सन्देशभाषितम्‌ । 

पतीहार्या वचनमेतदाकर्ण्य काशुकीयो ब्रते-भवतीति। निवेद्यतां सूच्यः 


OTN SILAS ST TT 












NANNY 


है तो महाराज को यह भेट दे दूँ। (ऐसा कह कर उसने वह वीणा भेंट दे दी) तव उसे गोद 
| मे लेकर महाराज मूछित हो गये । फिर सचेत होने पर सुख पर आँसू बहाकर वोले- 
. पोषवती ! तू दिखाई पढ़ी, वह तो नहीं दिखाई पड़ती । आये ! इस प्रकार योग्य अवसर 
| | गेही हे, कैसे खबर पहुँचाऊं ? 

कंचुकी--श्रीमती ! निवेदन करिये, क्योंकि यह भी उसीसे संबन्ध रखता है। 





df आर 


२१२ सव्याख्ये स्वग्रबासवदत्ते- 


1 मा क मस क स डक देयता 


प्रतीहरी--(क) अय्य ! इं णिवेदेमि । एसो भट्टा सुय्यामुह- 


प्पासादादो ओदरइ | ता इद्द एव्य णिवेद्‌इस्स । 
काञ्चुकीयः- भवति । तथा । 


[ उभौ निष्क्रान्तौ । ] 








(क ) आये ! इयं निवेदयामि | एष भर्ता सूर्यासुखप्रासादादबतरति। 


) 
तदिहेव निवेदयिष्यासि । प 





ताम्‌ , अस्मदागमनमिति शेषः । तदाश्रयम्‌ , सा वासवदत्ता पप्राश्रयो यस्य .तत्‌ 
तद्विषयकमिति यावत्‌ । अयि ! देवि | अस्मदागमनमथेदं वासवदत्तामेव विषयी" | 
करोति, तदिदं भवत्या राज्ञ निवेदनीयसित्यर्थः । चासवदत्ताचिषयकं इत्तजातं किमप्युः 
हिश्यैव सञ्जातमत्रार्मदीयमागमनम्‌ । राज्ञै च तदस्मद्वाचिक रोचेत । रुचिकरो 
बिषयरतावदयं प्रस्तोतव्य एव राज्ञः पुरस्तान्निःशङ्कमित्याशयः । | 

शरुत्वेतत्काचुकीयवचनं तदागमनं राज्ञे निवेदयितुं प्रतिजानीते प्रतीहारी- | 
अस्येति । इयमित्यनेन “निवेदयितुमहसुद्यतास्मी' ति सूचितम्‌ । इदमधुना भवदव 
चिक निवेद्यते मयेत्यर्थः । इत्थं निवेदनाय राज्ञः समीपं गन्तसुद्यता प्रतीहारी सूर्याः ! 
सुखप्रासादादवतरन्तं राजानमवलोक्य तत्रेव तन्निवेदनावसरसुचितं मन्यमाना व्रते | 
एसो इति । एषः पुरो इश्यमानः। घोषवत्या बृततान्तमघिगन्ुं पुरा सूर्यामुखः 
परासादं गतवता राज्ञा ततोब्वतीरयते$घुना । अतोड्त्रेव भवदुक्तं निवेदयिष्यते मर्या ! 

प्रतीहायुक्त संमनुते काच्चुकीयः--भवतीति । अयि | श्रीमति | एवमेव क्त, ` 
व्यम्‌ ॥ समीचनोऽयमवसरो राज्ञे निवेदयितुमित्यरथः । [ 

उभो निष्क्ान्तावित्यनेन सूर्यासुखप्रासादसमीपे प्रतीहार्याः काडुकीयस्य * 
'गमनं सूचितम्‌। 

SOU SN SN ES MIDIS टा द नका ~ 

र अतीहारी--आयै | यह मैं निवेदन करती हूँ। ये महाराज सूयांसुख-प्रसाद ते उतर 
रहे हैं, तो यहीं पर निवेदन करूंगी । र १ 
ere ) (दोनों का जाना) 
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षष्ठोऽङ्कः । २१३ 


मिश्रविष्कश्भकः। 
[ ततः प्रविशति राजा विदूषकश्च । ] 
DR 
श्रुतिसुखनिनदे | कथं नु देव्याः 
स्तनयुगले जघनस्थले च सुप्रा । 
बिहूगगणरजोविकीर्णदण्डा 
प्रतिभयमध्युषिताऽस्यरण्यवासम्‌॥ १ ॥ 





h और मिश्रविष्कस्भक इति । उदयनस्य राज्ञः पुना राज्यप्राप्तिमहासेनभूपतै- 
चाँचिकं राज्ञे निवेदयिष्यमाणं चेति भूतभविष्यद्ङतान्तावत्र प्रतीहारीकाञ्वुकोयाभ्यां 
नीचमध्यमपात्रास्यां प्रतिपादितावित्यतो मिश्रः सङ्कीणोऽ्यं विष्कम्भक इत्यर्थः । तथा 
चोक्तम्‌--स तु सङ्कीर्णो नीचमध्यमकल्पितः? इति । 
ततः प्रविशतोति। कविरिदानीं श्रीमतो वत्सराजस्य रङ्गमश्चे प्रवेशमिमं 
विदूषकेण समं प्रदशेयति, यत्र पुनः प्राकप्रकलिपितसूचनाबुसारसुपस्थास्यते श्रौसन्म 
हाराजसहासेनसन्देशनिवेदनाय प्रतीहायां । 
्िष्टस्य वासवदत्तावियोगदौर्भाग्यदूषितां घोषवतीं वीणासुद्दिश्य राशः शोको- 
हारमाह--श्रुतिछुखेत्याद्‌ । हे श्रुतिसुखनिनदे ! श्रुत्योः सुखः श्रवणानन्ददायी 
निनदो निक्वणस्तालस्वरसमन्वितः शब्दो यस्यार्ताइशे | वीणे इति विशेष्यमर्था- 
नुरोधादूम्यम्‌ , देव्या वासवदत्तायाः, स्तनयुगले कुचयुगे, जघनस्थले कटिषुरोमागे 
च, सुप्ता सुखशयन प्राप्ता ससुखमचस्थितेति यावत्‌ , वादनावसरे हि वीणाया उत्सङ्गः 
सङ्गिन्याः स्तनजघनसम्वन्धो भवत्येव, एताहर्विशेषणविशिष्टा त्वं, विहगगणरजो- 
| * _ विकीणदण्डा, विहगगणोन पक्षियूथेन रजोभिर्धूलिभिश्च विहगगणस्य रजसा मरः 
रूपेण चा विकीर्णो व्याप्तो दूषित इति यावत्‌ दण्डो य॒स्यास्ताद्शी सती, प्रतिभय॑ 
भयहरं “भयङ्करं प्रतिभय'मित्यमर, अरण्यवाप र य “यर प्रतिभयःमित्यमरः, अरण्यवासम्‌., उष्यते यन्नेति वासो निवास 
( मिश्रविष्कंभक ) , 
न (तब राजा और विदूषक आते हैं । ) हक 
राजा--ऐ कर्ण-मधुर-शब्द वाली वीणा ! देवी वासवदत्ता के कभी स्तनों पर या कभी 
जॉंधों पर सोने वाली तू इस समय चिड़ियों और धूलि से वा चिडियो के सल से 
वाली होती हुई मयानक अरण्य-वास कैसे करती है ॥ १॥ | २८५ 








२१४ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 
अपि च, अर्तग्धासि घोषवति । या तपस्विन्या न स्मरसि-- 
श्रोणीसझुडटहनपाश्वनिपीडितारि 
खेदस्तनान्तरसुखान्युपगूहितानि । 





स्थानम्‌ हळश्चे'ति वञ्‌ , डारण्यमेव चासस्तम्‌ वनस्थलसिति यावत्‌ , उपान्व 
च्याङ्‌ वसः? इति कमत्वम्‌ , कथन्नु केन प्रकारेण कीदृशम्‌ , अध्युषिता असि 
आश्रितवत्यसि, अधिपूर्वाइसतेः कर्तरि क्तः । अयि ! सुस्वरे ! घोषवति ! या त्वं 
युरा वीणाचादनक्रीडावसक्तचित्तया वासवदत्तया सस्नेहं कमनीयकोमलोत्सङ्गदेशे 
लालिता सती तत्र सुस्थलेऽवर्थानसुखं सुचिरमन्वभूः, कथमहो | दुदेवादमीषु दिवः ॐ 
सेषु पक्षिगणजुष्टं धूलिधूसरं पक्षिमलदूषितं वा वीणादण्डं दधानया त्वया भयानकः 
वनवासयातना असह्याः सोढाः १ गुणवद्वासवदत्तासङ्गतिसौभाग्यसमन्विताया अपि 
तद्वियोगसमयोपनीतवनवासक्लेशभारोपचितदोर्भाग्यव्यतिकरोपलब्धिरियं ते न 
तावत्‌ सवंथोचितेति भावः । पुष्पिताग्रा नाम इत्तमिदम्‌ › अयुजि नयुगरेफतो यकारो 
युजि च नजो जरगाश्च पुष्पिताग्रा’ इति च तल्लक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
अपि चेति । अह्निग्धा स्नेहरिता । इदमपि निश्चितं वीणे ! यतवाधुना 
वासवदत्तायां स्नेहो नारुतीति। इदानीं वासवदत्ताविषयकं तदेव स्नेहराहित्यं तस्या 
विशदीकरोति येत्यादि । इदं रलोकान्वयि । 
श्रोणीति। या त्वं, तपस्विन्या दीनायाः, विपत्काले रक्षकं कब्चिदप्राप्ततत्या 
इति यावत्‌ , 'मुनिदीनौ तपस्विना”वित्यमरः, अत्र “वासवदत्तायाः इति विशेष्यः 
मर्थानुगतम्‌ , श्रोणीसमुद्ददनपाश्वनिपीडितानि, श्रोण्या तत्पुरोभागेन जघनेनेति 
यावत्‌ , “कटिः, श्रोणि?रित्यमरः, 'सर्वतोऽत्तिन्नर्थादित्येके, इति दौर्घान्तोऽपि 
श्रोणीशब्दः, ससुद्दहनानि वाद्यभाण्डस्य धारणानि च, पार्श्वेन कक्षाधःप्रदेशेन 
निपीडितानि, आवे क्तः, दण्डस्य धर्षणानि च तानि, इतरेतरयोगो नाम द्वनद्रसः | 
मास, खेदस्तनान्तरसुखानि, खेदै वादनश्रमे सति स्तनान्तरे कुचमध्यभागे, अन्तर | 
` मवक्राशावधिपरिधानाम्तर्धिभेदताद्थ्ये । ह्विद्रात्मीयविनावधिरवसरमध्येऽन्तराः | 
_ त्मनि चे'त्यमरः, सुखानि सुखकराणि, अत्र 'खेदे स्तनान्तरे? इति व्यस्तपदग्रयोगो 
और भो-ऐ घोषवती ! तू स्नेह-रहित है, Meet कीती. 
< जो कितू उस मो लिखित बातों की) याद नहीं करती। तुझे गोद और बगल मे | 


का १२५ की 


क. त - 
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षष्ठोऽङ्कः | २१४ 


उद्दिश्य मां च विरहे परिदेवितानि 
वाद्यान्तरेषु कथितानि च सस्मितानि ॥ २ ॥ 
विदूषक;---(क) अलं दाणिं भवं अदिमत्तं सन्तप्पिअ | 





(क) अलमिदानीं भवानतिमात्रं सन्तप्य | 








युज्यते, सामर्थ्याभावात्‌ समासश्विन्त्यः, उपगूहितान्युपगृहनानि अआलिङ्गनानि, च 
कि, विरहे मद्वियोगे, माम्‌ उदिश्याभिलच्त्य, कृतानीति शोषः, परिदेवितानि विलापाः, 
विलापः परिदेवनम्‌? इत्यमरः, च अ्रन्यच्च, वाद्यान्तरेषु वादनीयप्रक्ारविशे- 
पेषु, सह्मितानि मन्दहासेन सहितानि, स्मितमत्रालौ किकवादनप्रकार दशनादन्तर्गता- 
नन्दसन्दोहोद्रेदं सूचयति, कथितानि प्रशंसापराणि वचनानि, न स्मरसि स्मृतिमार्ग 
न प्रापयसि, तदेतत्सचं विस्मरसीत्यथः । 'चादनावसरे च यत्किल चाद्यभाण्डसङ्केन 
वासवदत्ता धृतवती, यच्च तस्यास्तदानीं पाश्‍्वभागेन वीणादण्डस्य सङ्घरपणं जायते 
स्म, वादनपरिश्रमान्मध्ये विश्रमार्थं यत्सा वक्षोजमध्यभागेन चीणादण्डमालिङ्गथ 
तूष्णीं कियच्चिरमवतस्थे, वियोगविक्लवतया च मद्विषयकान्‌ यदू बहून्विळापान्‌ 
कृतवती, लोकोत्तरेषु मत्यदर्शितेषु तत्तद्वादनकलाकौशलविशेषेषु हृूताऽसीमसहज- 
स्नेहोचितहवप्रक्पसूचकं सहासं यच्च किञचिद्वचनजातसुक्तवती मत्प्रशंसायाम्‌ , तदेत 
दखिलं चेष्टितमिदानीं दीनां दशां चहन्त्या दुःसहवियोगदूनायासतस्या चासचद्ः 
त्तायाः क्रिमपि न स्मर्यते त्वया १ यत्किल समुपेक्षितस्नेद्दाचुवन्धया समयेऽस्मिन्सः 
हजस्नेहापि सेयं परित्यक्ता मत्प्रिया । नूनमयं तत्परित्यागस्तवायं वीरे | पूर्वानुभूर 
तंत दूतत्तान्तविर्मरणं तेन च तस्यां नि स्पहरौक्यं च विशदं प्रत्याययती'ति भावः । 
अत्र चेतद्वोणादर्शनं राज्ञो वासवदत्तावियोगदुः्खमुदूदीपयत्‌ कारणभावमवलम्बते 
| भृशं चिळपितेष्त्रमीषु । वसन्ततिलकं छन्दः ॥ २ ॥ 
प्रियावियोगपरितप्तचित्ततया पूर्वोक्तमेतदित्यं विलपन्तं ततो निवारयन्‌ 
सुहृदमाश्वासयितुकामो वचनमाह विदूषकः-अलमिति । अतिमात्र अशम्‌ › 
अधिकमित्यथः, ` अतियेळम्शात्यर्थातिमात्रो दूगाढनि्भेरः मित्यमरः । अयि ` 
भिन सरं व्याइको मा भूगत | कि तसा उपर 








रखना, थकने पर कुची के बीच में सुख से आलिगन कर ना, विरह की दशा में मुझे उपलक्ष कर 
विलाप करना तथा अनेक प्रकार के वाजों के बजतै हुए स्मित-पूर्वैक बचनोंका कहना इत्यादि॥ 


> 1 iste 
विदू० --बस अब आप अतिसंताप न कर । “कल 





राजा--वयस्य | सा मेवम्‌ , 
चिर्प्रमुप्त: कासो मे वीणया प्रतिबोध् 
तां तु देवीं न पश्यासि यस्था घोषबती प्रिया ॥ ३॥ 


वसन्तक | शिल्पिजनसकाशान्चबयोगां योषबती कुत्वा शीघमानय। 








निरर्थकः । आन्तरः सन्तापोऽयं भवता दूरीकरणीयः शान्तिक्षावरम्वनीयेत्यर्थः । 

सन्तापनिवरणेकसूचक्मित्थं. विदूपकवचनं श्रुत्वा स्वकीयसन्तापस्यानिवायेत्वं 
सूचयति राजा--वयस्येति। एवं सन्तापप्रशमनसूचक्रम्‌ , वादीरिति शेषः। 
नेव ते वक्तव्यं मित्र | मत्सन्तापशान्त्ये । सोऽय्रमनिचायों मे नियतं परितापः प्रियः 
तमावियोगजन्मा । 

चिंरप्रछुप्त इति । चिरप्रसुप्तः, चिरं शयितः उदूबोधकाभावादप्रबुद्ध इति 
यावत्‌ , मे मम, कामः वासचदत्ताविषयको मानसोऽभिलाषः, वीणया अनया घोषः 
चत्या, प्रतिबोधित उद्दोधितः । घोषवती सेयं वीणा, यस्या वासवदत्तायाः, प्रिया 
प्रीतिपात्रम्‌ , आसीदिति शेषः, तां मत्प्रेसर्वस्वं, देवीं वासवदत्तां तु, न पश्यामि न 
साक्षात्करोमि । वियोगदिवसादारभ्य प्रियतमाविषयिणी गाढोत्कण्ठा ममेयं परिपूर्तिः 
साधनाभावादद्ययावत्‌ क्रमेण’ परिक्षीणतां गच्छन्ती हृदये निलीनप्रायेव जाता) 
उद्बोधक च नासीत्तस्याः किमपि । अद्य तूपलब्धेयं चीणा मत्प्रियां वासवदत्ता 
स्मारयन्ती नितान्तं तदीयमुत्कण्ठाविशेषसुट्भावयति मे। एषा च घोषवती यस्यं शशः 
मरोचत, दुदैवादद्य सा मे प्रिया वासवदत्ता न तावर्लोचनगोचरतां गच्छति । ' 
हन्त | तां न विस्मारयति चीणोयं तत्तदनुभूतं र्मारयन्ती माम्‌ । अत कथमयं 
निवारणीयो मे महत्तमस्तत्परीताप इति भाच: । अनुष्टुब्‌ इत्तमिदम्‌ ॥ ३ ॥ 










इत्येवं निगद्य विकलाङ्गवीणासंस्कारसम्पादनविधौ _प्रव्तयितुमिच्छन्‌ विदूषक 
ब्रते--चसनन्‍्तकेति ॥ शिल्पिनो जनाः वीणासंस्करणकलाकुशला मनुष्याः, नव 

` राजा=भित्र | नहीं ऐसा नहीं-- 
बौणा ने चिर-काळ से स॒प्त मैरे काम को जगा दिया। किन्तु यह घोषवती वीणा 








ह जिसको य प्यारी प है, उस देवी वासवदत्ता को नहीं देख रहा हूँ ॥ ३॥ 
. वसन्तक! घोषवती को कारीगरों के पास से मरंमत कराकर शीघ्र लाओ। 


है 


ह चि... 00 २८ 





बष्ठोऽङ्कः | २१७ 
बिदूषक!--(क) जं भवं आणवेदि | [वीणां गृहीत्वा निष्क्रान्तः|] 
[ प्रविश्य ] 
प्रतीहारी--(ख) जेडु भट्टा । एसो खु महासेणस्स सआसादो 
रेब्भसगोत्तो कंचुईओ देबीए अङ्गारवदीए पेसिदा अय्या बसुन्धरा 
णाम वासवदत्ताधत्ती अ पडिहारं उवट्टिदा । 





( क ) यदू भवानाज्ञापयति | 

(ख) जयतु भर्ता | एष खलु महासेनस्य सकाशाद्‌ रेभ्यसगोतरः 
काञ्चुकीयो देव्याऽङ्गारवत्या प्रेषितायां बसुन्धरा नाम वासवदत्ताधात्री च 
प्रतीहारसुपस्थितो ! 





योगां, नवो नूतनो योगस्तन्त्रीदण्डादिसम्बन्धी यस्यां ताइशीम्‌ । मित्रवर! चिरा- 
दलुपयोगान्न्भ्र्टावयवेषा घोषवती सज्ञाता । अत एतां तत्संस्कारविदुषां मार्मिः 
काणां समीपं नीत्वा यथास्थलं तत्तत्प्राचीननष्टावयवपरिवर्तनपुरःसरं नूतनावयवः 
योजनेन प्रकल्पितजीणोंद्वारां पुनः समीचीनतमां सुन्दरावयवां विधाय त्वयेयं सत्वरः 
मानीयतां ममान्तिकमित्यर्थः । 
राजाज्ञापरिपालनं प्रतिजानीते विदूषकः जे अचसिति । एषोऽहमादेशं भव- 
तोष्चुखत्य तदुचितं कर्तुसुद्यतोऽस्मौत्यर्थः । इत्युक्तवतो विदूषकस्य वीणां संस्कारयितुं 
चीणासहचरस्य ततः प्रस्थानमाह--वीणां गृहीत्वेति । 
सूर्याधुखप्रासादादवतरन्तं राजानमुद्दिश्य गमनं प्रतीहार्या निर्दिष्टमासीत्पुरा । 
इदानीं राज्ञः समीपवर्तिनि प्रदेशे तस्याः प्रवेश दर्शयति-प्रविश्येति। . 
विजयाशंसनपूर्वकं पूर्वोक्तकाउ्चुकीयसन्देश राजानं निवेदयन्ती प्रतीहारी ब्रते 
जेदु इति । विजयतां भवान्‌ । श्रीमान्‌ महासेनभूपती रेभ्यसगोत्र काञ्चुकीयं, 
श्रीमती प्रद्योतराज(महासेन)पत्नी अङ्गारवती च. वसुन्धरानाम्नी वासवदत्ताया 
उपमातरं श्रीमतोऽन्तिकं किमपि सन्दिश्य रेषयताम्‌ , तौ च द्वारदेशमागतौ स्तः। 
विदू०--आप जो आज्ञा दें । amg 7 iE 
(आकर ) 
प्रती हारी--महाराज की जय हो । महाराज महासेन के पास से यह रेभ्य नामक 
कंचुकी और देवी अङ्गारती की भेजी गई वासवदत्ता की धाई वसुंधरा ब्यौदी पर उपस्थित हैं। 


२१८ सव्याख्ये स्बप्रबासबद्त्ते-- 


~ 


राजा--तेन हि पद्मावती तावदाहूयताम्‌ | 
प्रतीहारी--(क) जं भट्टा आणवेदि । | निष्क्रान्ता । ] 
राा--किश्च खलु शीघधरमिदानीसयं कृतान्तो सहासेनेन विदितः 
[ ततः प्रविशति पद्मावती प्रतीहारी च । ] 
(क) यद्‌ भतोज्ञापर्यात | [ 














प्रतीहाया चचनं श्रुत्वा राजाह-सेन हीति । तावत्पदं वाक्याऽलङ्कारे । एवं 
चेतः , पद्माचत्याहयितव्या पूर्वम्‌ । तत एव दूताविमाबुपस्थापयितव्यौ । वाचिकं 
चानयोः प्रियासहचरेणेच मया श्रवणीयमित्यर्थः । वछुन्धराप्रेषणमिदं तावदज्ञा- 
खत्याः पञ्चावतीसुद्िश्येच सम्भवतौत्यतस्तस्याः पञ्चावत्या अन्नोपस्थानमावश्य- 
म्‌ । ससुपस्थितायां च तस्याम्‌ , सा किलाङ्गारवतीसन्देशमहं च महासेनसन्देशं 

च श्रोष्याव? इत्येवमन्तस्तात्पर्थेण राजा पञ्मावतीमाजूहवत्‌ । चासचदत्तावन्धु- 
दशेनमिद पञ्चावत्या सममेवात्मनो युज्यत’ इत्याशायेन केचिदन्ये च-- सपत्नीभूतः 
वासवद्त्ताबन्धुविषये कीदग्भावोऽस्ति पञ्चावत्या इति जिज्ञासया पञ्चावत्युपस्थिती 
राज्ञस्तत्राभिमते'ति व्याचक्षते । 


पद्मावत्याह्मानरूपां भर्तुरा(ज्ञां सादरं स्वीकुरुते प्रतीहारी जं भट्टा इति। 
यत्किलादिष्टमार्येण, तत्तावत्साध्यते मयेत्यर्थः । ततस्तस्यास्ततो निर्गमनं सूचयति 


निष्क्रान्तेति । 
प्रतीहार्या गतायां राजा स्वगतं भाषते--किन्तु खल्विति । “नु खलु’ इति 


पदे चाक्यालङक्ृतौ, दृत्तान्तः पञ्चावतीपरिणयरूपो राज्यप्राप्तिर्पो वा । किमिदं _ 


बृत्तमेतदर्मदीयमस्मिन्समये सत्वरमेचायी महासेन उपलब्धवान्‌ ? यदुद्दिश्य दूतः 
प्रेषण कृतं तेन १ 
पञ्चाचत्या सह पुनः प्रतीहारीं प्रवेशयति कविः-ततः प्रविशतीति । 
“्रयमसौ तत्रभवान्‌ भर्ता विराजते, अत्र किलोपसर्पणीयं श्रीमत्या राज 





राजा--तब तो पद्मावती को बुला लाओ । 

प्रती हारी स्वामी की जो आज्ञा । ( चली गई । ) 
राजा--ज््या महासेन महाराज ने यह वृत्तान्त शीघ्र अभी जान लिया ? 
(पझावती और प्रतीहारी का प्रवेश । ) 





षष्ठोऽङ्कः | २१६ 
प्रतीहरी--(क) एदु एढु भट्टिदारिआ | 
पद्मावती--(ख) जेदु अय्यउत्तो | 
शाजा--पञ्मावति | कि श्रुतपू-महासेनस्थ सकाशाद्‌ रेभ्यसगोत्रः 
काम़कीय: प्राप्त, तत्रभवत्या चाङ्गारवत्या प्रेषितायो बसुन्धरा नास 
बासवदत्ताधात्री च, प्रतीहारमुपस्थिताविति | 
पद्मावती--(ग) अय्यउत्त! पि्रं से आदिकुलस्स छुसलवुत्तंतं सो ढुं। 





ळर (क) एत्वेतु भतृदारिका । 

(ख) जयत्वार्यपुत्रः | 

(ग) आयेपुत्र ! प्रियं से ज्ञातिकुलस्य कुशलवृत्तान्तं श्रोतुम्‌ । 
कुमारे्यर्थकं वचनमाह पद्मावती प्रतीहारी-- "डु णु इति । राजदशनोपसपेण- 
त्रयेव प्रतीद्वार्या वचनेऽस्मिन्‌ “एतु एतु’ इति वीप्सेयं प्रयुक्ता। 

उपगता च भर्तुर्विजयाभिनन्दनं कुवेती ब्रूते पत्मावती-जेंडु इति | सर्वोत्कर्षेण 
वर्ततां तावदार्यः श्रीमानित्यथः। | 

दूलोपस्थितिवार्ताुदूदिश्य पद्मावती एच्छतिं राजा--प्माचतोति | अयि ! 
पद्मावति | श्रीमन्महासनाङ्गारवतीप्रहिताभ्यां काञ्चुकीयवसुन्धराभ्यां द्वारदेशो- 
लङक्रियते सम्प्रती'ति श्रवणपदवीं तव प्रयातं किसु ? किन्नु जानासि चार्तामिमाम्‌ १ 

आर्यउत्तेति। पूर्वोक्त प्रियस्य वचनं निशम्य चासवदत्ताबन्धुजनेषु स्वीयत्वा- 
भिमानं बहन्त्याः पञ्चावत्या उत्तरमिदम्‌ । प्रियम्‌ अभीष्टम्‌ , ज्ञातिकुलस्य सम्ब 
न्धिवन्धुजनस्य, 'सगोत्रबान्धवज्ञातिबन्धुस्वस्वजनाः समा इत्यमरः मे इतिं 
पद मध्यमणिन्यायेन 'प्रियं ज्ञातिकुलस्ये'त्युभयत्रान्वेति । इच्छाथक एककतूक्रे 
प्रिय'मित्युपपदे सति “समानकर्तृकेषु तुमुन? इत्यनेन 'श्रोतु'मिति तुसुन अत्ययः । 


_ TT TR NM Me EM स 
प्रतीहारी आइये, राजकुमारी ! आइये । 
पझा०-आर्यपुत्र की जय हो । 
राजा--पद्मावती ! क्या तुमने सुना कि-महासेन के पास से रैभ्य नामक कंचुकी और मान- 
नीय अक्गारवती की भेजी वासवदत्ता की दाई वसुंधरा ये दोनों आये हैं और द्वार पर खड़े हैं। 
प॒झा०-आर्यपुत्र ! आत्मीयो का कुशल-वृत्तान्त छना सु अच्छा लगता है। 











२२० खड्यार्ये स्वप्नवासव॒द्त्ते-- 


राजा--अतुरूपमेतरू भसवत्याभिहितम-वासवदत्तास्वजनो मे 
स्वजन इति | पद्मावति ! आस्यताम्‌ | किमिदानी नास्यते ९ 
पद्मावती--(क) अय्यउत्त ! किं मए सह उबविठ्ठी एदं जणं 


पेक्खिस्सदि ९ 


RIS यसय 





(क) आर्यपुत्र ! कि सया सहोपविष्ट एतं जनं द्रद्यति १ 








श्रीसन्‌ ! प्रियं मे गृत्तमिदम्‌ । वासवदत्ताया बन्धुजनोऽयं मसंव वन्धुजनः । नात्र 
मे भेदभावः कोऽपि। वन्धुजनस्य कुशळावातेयं चिरादुपलभ्यमाना श्रोतुमिष्यते 
मयेत्यर्थः । 
पद्मावत्युक्त प्रशंसन्नाह राजा- ग्रसुरूपमिति। अनुरूप योग्यम्‌ , अर्थात्कृत- 
शीलादिनः, एतत्‌ वासवदत्ताया वन्धुजनोऽयं ममंच वन्धुजन इत्येवंरूपम्‌ । 
अयि | प्रिये ! चासवदत्तावन्धुजनं स्वजनं निदिशन्ती नूनं कुलशीलादिसदशमेवं 
सांम्प्रतसु्तवती भवती । सवथा प्रशंसनीयमिदं वचनं सापत्न्यद्वेष हृदये स्वल्प- 
मप्यवहन्त्या भवत्या इत्यरथः । समयोचितं किञ्चिद्विचायं तत्र तिष्ठन्तीं पद्मावती 
पश्यन्‌ “ममाज्ञामन्तरेण नेषोपवेच्यती'ति तां स्वसमीपसुपवेशयिलुमिच्छन्‌ राजा 
तदुचितां चाद्रक्तिसुपन्यस्यति--प्ञावतोति । श्रीमति ! पञ्मावति ! किमेव 
स्थीयते ? समयेऽस्मिन्‌ किमिति नोपविश्यते १ नात्र किश्चिद्विचारणीयं निःशङ्कमत्रोः 
पवेष्व्यं भवत्येत्यथः । 
प्रियेण सहोपवेशन तत्कालानुचितं मन्यमाना प्रियतमं तद्विषये एच्छति पद्मा” 
चती-अय्यडत्तेति । एतं जनं समुपागतं वासवदत्तायाः स्वजनम्‌ । भवानितिं 
शेषः । स्वामिन्‌ | नूतनपरिणीतया मया सार्ध किमत्रोपविश्य भवता वासवदत्ताया 
स्वजनोऽयं साक्षात्करिष्यते 2 अनुचितमेतन्मन्येऽहम्‌ । एकाकिन एव भवतस्तदूदशगं 
युक्तमित्याशयः । 
. इत्थं नाम ध्वनिमर्यादया सहोपवेशनं निषेधन्तीं पंद्मावतीं तत्कारणं जिज्ञासः 
nS Sr SES SE BOPP 
- राजा--यह तुमने उचित कहा कि वासवदत्ता के भाई-बन्धु मेरे भाई-बन्धु हैं! 
'पदझमावति ! वैठो । इस समय क्यों नहीं बैठती ? 
ह पुत्र ! क्या आप मेरे साथ बैठ कर उन लोगों से भेंट करगे? . 


er 
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राजा--को5त्र दोषः 0 
पद्मावतो--(क) अय्यउत्तस्स अवरो परिग्गहो त्ति उदासीणं 
विअ होदि | 
राजा--कलत्रदशनारह जनं कलत्रदशेनात्‌ परिहरतीति बहुदोष- 
सुस्पादयति | तस्मादास्यताम्‌ | 





(क) आयेपुत्रस्यापरः परिग्रह्‌ इत्युदासीनमिव भवति | 





मानो राजा ब्रूते-को अत्रेति । अत्र अस्मिन्विषये सह्दोपवेशनरूपे, दोषः अनौ- 
चित्यरूपः । भवत्या सहोपविश्य सया करिष्यमाणो तदृशनेऽस्मिन्‌ कि तावदनुचितं 
सन्यते भवती १ 
तदेवाऽनौचित्यं दर्शयति पञ्चावती-ाय्यडत्तस्सेति। अपरः परिप्रहः 
द्वितीया पत्नी, 'पत्नीपरिजनादानमूलशापाः परिग्रहाः इत्यमरः इति पूर्वोक्तो 
वाक्यार्थः कतृरूपः । उदासीनमिव अनभोष्टमिव ऽर्था द्विलोकनीयस्य बन्धुजनस्य, 
भवति भवेदिति यावत्‌ । स्वामिन्‌ | भवता सहोपविष्टाया भवदीयद्वितीयपत्न्या मे. 
दर्शनं कदाचिद्वासवदत्तास्वजनाय न रोचेत, अयुक्तमिवेतत्तद्‌हष्टो भासेत । जामा- 
तुर्द्रितीयां भाया. निभालयतो भूतपूर्वभार्यासम्वन्थिनश्वेतसि तद्विषयक इर्ष्याभावो- 
दयः सुतरां सुलभः । अत एवोदकेदर्शिनी सहोपवेशनमिदं निषेधाम्यहम्‌ । नान्यः 
ह्किमपि शङ्कनीयमत्रार्यपुत्रेणेति भावः । 
तत्कालोचित॑ सहोपवेशनं समर्थयन्‌ पद्मावत्याः शक्छितं निराकुरुते राजा-- 
. कलत्रेत्यादि । कलत्र भार्या 'कलत्रं श्रोणिभार्ययो/रिति कोषः, परिहरति निवार- 
यति, अयमिति शेषः उद्यन इति तस्यार्थः । इति पूवोक्त वाक्यार्थः, बहुदोषः 
मिति जातावेकवचनम्‌ „ भवत्या सम्भाविताद्दोषाद्‌ भूयसो दोषानित्यर्थः । प्रिये ! 
भवत्या विचारितं न सम्यक्‌ । अत्रागत्य भवतीमपश्यन्नेष बन्धुजनो “यस्मे सम्वः 
म्थिजनाय भार्या दर्शनीया, तरमेताँ वत्सराजो न बय स भार्या दर्शनीया, तस्मे तां वत्सराजो न दर्शयति । “नूनमयं सम्बन्धिः 


राजा-इसमे कौन सा दोष है ! 
पझ्मा०--आर्थपुत्र की यह दूसरी पली है ठे 
राजा--क्ली-दर्शन के योग्य व्यक्ति को ख्री-दशन से रोकता 


उत्पन्न करेगी । इसीलिये बैठ जाओ । 


८९4 
हः 


-यह उन्हें अप्रिय-सा लगे । 
है-यह वात अनेक दोष 


7% 





२२२ सव्याख्ये स्वम्नवासवद्‌त्ते 


पद्मावती--(क) जं अय्यञत्तो आणवेदि । [उपविश्य] अय्यडत्त ! 

तादो वा अब्बा वा कि णु खु भणिस्सदि विश्गा वि संवुत्ता | 

राञा=-=पद्यावात | एबसंतत । 

(क) यदायपुत्र आज्ञापयति | आयेपुत्न ! ततो वाऽस्बा वा किजु खलु 
सणिष्यतीत्याबिग्नेव संवृत्ता । 








` जनाद्विसुखः, भार्या वास्य कुरूपा स्यात? इत्येवमन्यास्शांश्व वट्ट न्दोषानारोपयेदावयोः 
'द्वितीयपत्नीदशनं न रोचेता5स्मे? इत्येष भवत्या सम्भावितो दोषस्त्वकिश्चित्करः । 
ग्रथमभार्याया अभावे च मया स्चीकृतां द्वितीयां भार्या भवतीं पश्यन्नयं जनस्तात्का- 
लिकीं स्थितिमवधारयन्‌ गुणग्राही कदाचिद्‌ प्रमो देताऽपि । अतोडत्रेच समीपे भव- 
त्योपवेष्टव्यम्‌ । एतदेवोचितमस्मिन्समय इत्यर्थः । 
पत्युराज्ञां शिरोधार्या मत्वा तथा कतु प्रतिजानीते पञ्चावती- जसिति । 
स्वामिन्‌ ! यथेदमादिश्यते भवता, तथाहमघुना कतुसुद्यतास्मि। प्रदशिता सेयं 
मानसी शङ्कव भवदिच्छाविसद्धं विधातुं प्ररयन्माम्‌, न किल भवेन्निदेशोल्लद्कनेच्छा । 
एषाहसुपविशाम्यत्र भवत्सन्निवौ । उपविश्येत्यनेन तदुपवेशन दर्शितम्‌ । उपविष्टा 
च सा समागतवन्धुजनविषये मानसमात्मनो वितर्कितमार्यपुत्रं निवेदयन्ती बूते 
अय्यडत्तेति । तातः पिता महासेनः, अम्वा माताऽङ्गारवती, श्र्थोद्वासवदत्तायाः 
वा पदद्वयं चार्थे, 'नु खलु’ इति वाक्यालङ्कारे, इति पूर्वोक्तम्‌ , विचारयति शेषः 
अआविस्ना उद्विरना, अस्मीत्याथम्‌। श्रीमान्सद्दासेनः श्रीमत्यङ्गारवती च वासवदः 
तायाः पितरौ कि नाम कञ्चुकिधात्रीभ्यां सन्देशवचनं प्रेषयिष्यत’ इत्येतद्विषय 
विचारयन्त्याऽस्मिन्‌ समये व्याकुल्येव भूयते मया । 'तदेतत्तयोचीचिकं प्रियमप्रियं 
वाऽस्माकं भवेःदित्येवायं विचार उड्ूचतीत्यथः । अत्र ताताम्बापदप्रयोगोऽयं वासवः 


दत्ताबन्धुजनेषु रुवात्मीयभाचं पद्यावत्या: पूर्वोक्त द्रढयति । तेन वासवदत्तायां परमाः 
वत्याः प्रीत्यतिशयो व्यङ्गः । 
तातेनाऽम्वया च कि नाम कीरश सन्देच्यत” इत्येचं व्याकुलां पञ्चावी 


निशम्य भूपतिरात्मनोऽपि ताहश शङ्काकुलत्वं प्रतिपादयति पद्माचतीति । एवः 
NAAR AAAS 


पझा०-_आर्यपुत्र की जो आज्ञा । ( बैठकर ) आर्यपुत्र ! पिताजी अथवा माताजी नै 


क्या कहा होगा-यह सोचकर व्याकुल सौ हुई हूँ। 
का 





७ 


ह 





| 


॥ 


| 
1 
| 


बति ! यह ठीक है। | Er ह 


षष्ठोऽङ्कः २२३ 
कि वक्ष्यतीति हृदयं परिशङ्कितं मे 
कन्या मयाप्यपह्ृता न च रक्षिता सा | 
साग्यश्वलमंहदवाप्रगुणोपघातः 
पुत्रः पितुर्जनितरोप इवास्मि भीतः ॥ ४ ॥ 





मेतत्‌ यद्भवत्या शङ्कितं तत्तयेवेत्यथः । 'ग्रयि ! पद्मावति ! सन्देच्यमाणविषयस्ये- 

दानां ग्रियत्वाप्रियत्वसम्भावनया भवत्याश्चित्तं यद्वथाकुलं जायते, तन्नूनं युज्यते । 
, ममापि ताइृश्येव दशा वर्तते । 

तथा हि--कि बद्धयतीति । चत्र प्रथमे चरणे तातोऽम्या वेति कर्तृपदे 
पूचतोऽनुख्ते । तयोश्च पृथक्‌ पथक्‌ प्रत्येकं सम्बन्धाद्‌ 'वद्ध्यती'त्येकवरचनोपपत्तिः । 
चासवदत्तायास्तातः प्रद्योतो माताऽङ्गारवती च दूतमुखेन कि वच्यति कि सन्देंच्यति, 
इति अस्मिन्‌ विषये, मे, ह्वितीयचरणादपिश्दोऽत्रानुकर्षणीयः, भवत्या इव समाः 
पीति यावत्‌ , हृदयं मनः, शङ्कितं शङ्कायुक्त वर्तते । 'तदस्य सञ्जात मित्यादिना 
इतच्‌ प्रत्ययः । तामेव हार्दिकीं शङ्का प्रचतेयत्कारणं म्रदशेयतिं- कन्येति । मया 
वत्सराजेन, कन्या अनूढा वासवदत्तेतिं यावत्‌ , कन्या त्वजातोपयमे'ति दु्षणः 
यद्वा तयोस्ताताम्वयोः कुमारी, अपहृता उज्जयिन्याः पलाय्य कोशाम्बीमानीता, 
च आपि च, सा वासवदत्ता, न रक्षिता न परिपालिता । 'पूच वासवदत्ताया अपह 
रणमेवासीदनुचितम्‌ । तत्रापि रक्षणं कृतं चेदपहरणं न तावद्‌ दूषणाय कल्पेत । 
तद्रक्षणोऽश्नमतां गतवताऽचुचितेऽप्यबुच्षितं पुनमंयाचरितम्‌ , एतदेव में 
&_हादिकीं शङ्कां जनयतीति भावः। पुन सभयत्वमेवाह--भाग्येरिति । चलरः 
| ` स्थिरेः परिवर्तनशीलेः, साग्येः पूवजन्मक्रतकमभिहेठुभूतः, महदवाप्तगुणोपघातः, 
महत्स गुरुजनेषु अवाप्तः प्राप्तः कृत इतिं यावत्‌ युणानां सदाचारादीनाम्‌ उपघातो 
भङ्गो येन ताइशः, अहमिति शेषः, उत्तरपदस्य समानाधिकरणत्ाभावान्महत आत्व 
ने। सदाचारभङ्गक्चात्र गुरुजनादेशाऽप्रतीक्षणपुर सरं वासवदत्ताया अपहरणमेव । 
| पितुजेनयितुः, जनितरोषः, जनित उत्पादिता रोषः अनुचितकारितामूलक्रः क्रोधो 
| येन येन तथाभूतः, घुत्र इन तनयो यया, भौतो अयि 5 सा तनयो यथा, भीतो भयान्वितोऽस्मि । 'वासवदत्तामपहत्य 


वे क्या कहेंगे-इस विषय में मेरा भी हृदय संशयग्रर्त हो रहा है। मैंने लड़की तो भगाई, 
पर उसकी रक्षा न की। चज्जल भाग्यों ते ग॒ुरुजनों के विषय में सदाचारविरुद्ध काम करनेवाला 





२२४ सव्याख्ये स्वप्रबासबदत्ते- 


पञ्चावत्ी--(क) ण ¦ 








RI 


(क ) न कि शक्थं र 


८* 


क्लि 





तत्रापि तद्रक्षणेऽक्षमतां गतोऽहं अत्युत तां नाशितवानस्मी त्येतं विषयमुदिश्य 
ताभ्यां कि वच्यते ९ शङ्कयाऽननया नितरां पर्याकुलं मे सनः । देवदोषात्सदाचार- 
विशद्धमाचरितं मया । धुवमधुना पितरं कोपयन्पुत्र इवाई भतोऽहमीत्यर्थः । अत्र 
“भाग्ये्वळे'रिति वचनेन --'समयानुरोधपरिवतमानतत्तच्छुभाशुभदेवयोगेन सुख- 
दुःखयोरुपलब्धिव्श्यते लोके । श्रीमन्‍्महाराजमहासेनरु४हणीयसम्बन्धोपलब्ध प्राज्य- 
राज्यसुखसौभाग्यं प्राप्तवतो$पि मम केनचिदू दुर्दैवेन सदाचारमर्यादाव्यतिक्रमोपः 
स्थिता विपत्तिरियमतीव दुःसहा । आहो देवस्य महिमा !? इत्येष राक्ञश्रिन्तानुभावो- 
ऽतिगूढं ध्वनितः । 

अत्रेद्मालोचनीयम्‌--नियतेनियोगाद्राजा वासचदत्तांमपहृतवानः रक्षितुं च न 
पारितवान्‌ । तदेतत्तस्य बुद्धिपूवेकं नासीदिति वस्तुतोऽयं दोषभाजनं नाहित । तो 
राजविषये ताताम्बयोः कोपस्यावकाशस्तर्माच्च राज्ञो भयस्य सम्भावना न काचिः 
द्विद्यते । किन्तु 'केवळं तमिमं दोषमुद्दिश्य देवं नाम तदीयं कारणमविगणय्य तातो 
उम्बा च कुपितौ भविष्यत’ इत्येतद्द्टट्या भयं सम्भाव्यतेऽपि । तच्च पुनर्निवारणीयं 
सदत्र सामान्यरूपेणोपतिष्ठते । तदिदं {पुत्रः पितुजेनितरोष इवे'त्युपमया स्फुटं प्रतिः 
पादितम्‌ । एतेन--सापराधे सुते कुपितोऽपि केनापि कारणेन पिता कालान्तरे यथा 
करुणाद्रहृदयः सन्‌ प्रशान्तकोपोऽवश्यमेव प्रसीदति, तथा बासवदत्ताऽपहरणतदीः 
याऽरक्षणळक्षणापरावभाजोऽपि चत्सराजस्यापराधमेतं क्षमित्वा नियतमेव तस्मिन 
दारचरितो गुणग्राहिणौ तत्पितरौ असादपूर्णा द॒शं निक्षिपेतामितीहग्‌ ध्वन्यते । अतः 
कुपितयोरपि तयोमहानुभावतया कोपर्यास्य सम्भाव्यमानस्य सत्वरं निर्वायेत्वं तेन 
राज्ञो भयस्यात्यल्परूपताऽवगन्तव्येत्यलम्‌ । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 

“बासवदत्ताया रक्षणं कतुंमक्षमोऽभूतः मित्येचं पत्युरन्तरे विळसन्तीं चिन्तां 
निवारयन्ती ्रचीति पत्मावती--ण किमिति । आप्तश्चासौ कालश्च तस्मिन्‌ मात 
काले योग्येऽवसरे, अनुकूले समय इति यावत्‌! । यदा किल समयोऽलुकूलो 
पने ऊपर कुपित किये हुए पिता से पुत्र जिस भाँति भयभीत होता है, वैसे ही ४. 

होर IU $ तय 

1 नहीं बचाया जा सकता १ 
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षष्ठोऽङ्कः}, २२५ 
पतीहारी--(क) एसो कञ्लुईओ घत्ती अ पडिहारं उबहिदा | 
शजा---शीघ्र प्रवेश्यताम्‌ | 


प्रतीहारी--(ख) जं भट्टा आणवेदि । [ निष्क्रान्ता । ] 


(क) एष काञ्नकीयो धात्री च प्रतीहारमुपस्थितो | 
(ख) यदू भर्ताज्ञापयति | 








कस्य वस्तुनस्तदा रक्षणं न कतु शक्यते, अपि तु सवं सुरक्षितं जायते । श्रीमता च 
यदत्र वासवदत्ता रक्षितु न पारिता, तत्र श्रीमतो न दोषः, प्रतिकूलः समय एवाप 
राधी तत्कारणत्वेनाऽवतिष्ठते । अतो ध्रेवं समयप्रातिकूल्येन दुदंवमहिम्ना तद्रक्षणं 
यथोचितं कर्दुमपारयता श्रीमता किमपि तद्विषये न चिन्तनीयम्‌ , देवाइुपनतं सच 
तूषणीं सोढव्यमेवेति भावः । 

सम्प्रति प्रतीहारी पञ्चावतीं श्रावयितु घुननिवेदनसुचितं मन्यमाना स्वामिनं 
दूतागमनवार्ता निवेदयति--एसो इति। एष उपस्थापयिष्यमाणः । कन्नुकिनो 
पमात्रा चागतया द्वारदेशोऽलङ्क्रियते। एतौ च सन्देशहारकौ राजदशनमिदानीः 
मर्थयेते । कस्तावन्नियोगो भवत्येतयोः कृते । 

प्रतीहार्युक्तमाक्य राजा तत्र तयोः स्वसंमीपश्रवेशनानुमतिं दत्ते--शीघ्र- 
मिति । यथा विलम्बों न भवेत्तथेतावत्र प्रवेशयितव्यावित्यथः । अत्र काश्चुकीयो 
धात्री चेति कर्मणोः एथक्‌ पथक प्रवेशनक्रियायां सम्बन्धकरणेन “अवेश्यता/मित्ये- 


- कवचनान्तप्रयोग उपपादनीयः । शाध्रमिति पदेन राज्ञस्तदीयसन्देशक्रवणोत्डकत्व 


योत्यते । 

तत्रभचतः स्वामिनो निदेशानुसार साध्यते मये'त्याशयेनाह प्रतीहारी-जे 
भट्टेति । निष्क्रान्तेति। कड्चुकिनं धात्री च तत्रोपस्थापयितु तयोः समीपं 
प्रतीहारी प्रस्थितेत्यथः । 


प्रती०--कंचुकी और दाई दोनों द्वार पर उपस्थित हैं । 
राजा--जल्दी लिवा लाभो । यक हि 
अती०--जो स्वामी की आशा | ह 


१५ स्व० 


२२६ सब्थाख्ये स्वप्नवासब॒द्ते-+- 
[ ततः अविशति काचुकीयो धात्री अतिहारी च । | 
काञ्चुकीयः--भोः ! 
सम्बन्धिशाज्यमिदसेस्य महान प्रहर्षः 
स्मृत्वा पुनर्नेपसुतानिधर्न विष 
किं नाम देव ! भवता न कृतं यदि 
राज्यं परेरपह्ृतं कुशल च देव्या i 


स्याल 








\ 
प्रतीहार्या सहितयोरुभयो राज्ञः सन्निधौ प्रवेश सुचयति-ततः च्रबिशतीति। 7 
तत्रोंपतिष्ठतः काञ्चुक्रीयस्य मॉनसमुद्गार दर्शयति--क्षो इति । मानसं 

सम्बोधनमिंदम्‌ । 
सस्वन्धिशाज्यमिति । अत्र महानिति विशेषणं प्रहषविषादयोरुभयत्रा- 

ऽन्वेति । इदं दृश्यमानं शत्रोः सकाशात्प्रत्यावर्तितं चा, सम्बन्धिराज्य स्वाम 
जामातुः शासनविषयीक्ृतां भूमिम्‌ , एत्यागत्य, ममेति शेषः, महान्‌ भूयान्‌, प्रषः 
प्रमोदो भवति, पुनः किञ्च, नृपसुतातिधन, टपसुताया राजकुमार्या वासवदत्ताया 
निधनं मरणं, “मरणं निधनोऽस्नियाम्‌ः इत्यमरः, स्मृत्वा चिन्तयित्वा, महान्‌ विषादों- | 
ऽनल्पः खेदो 'भवति। हे देव! विधे | परः शत्रुभिः, अपहृत स्वायत्तीकृत, 
राज्यं वत्सदेशाधिपत्यं, देव्या चासवदत्तायाः, कुशलं क्षेम घुतरुपलब्धिश्रेत्युभयं, 
यदि पक्षान्तरे, स्याड्भवेत सम्पर्येत, तर्हि भवता त्वया, कि नाम, हितमिति शेष’ 
नामेत्यलडकृतिर्वाक्यस्य, न कृतं स्यात्‌ न सम्पादितं भवेत्‌ । श्रीमदस्मत्स्वामि = 
सम्बन्धिनो चत्सराजोदयनस्य राज्येऽत्र समुपागमेन सुतरां प्रसीदत्यन्तरात्मां मे, 
-राजकन्याश्रीमद्र।सवदत्ताविनाशवाताव्यतिकरस्मरणेन च क्रं विषीदत्यडुना । | 





( तब कंचुकी, दाई तथा प्रतीहारी का प्रवेश । ) 
न्‍ कचुकी--ओह ! 
संबन्धी के राज्य में आकर बड़ा हषे हो रहा है और राजकन्या की मृत्यु का स्मरण 
« कर दुःख हो उठता है | हे देव ! यदि शव॒-द्वारा छीना गया हुआ राज्य फिर होकर देवी 
वासवदत्ता का कुशळ सी प्राप्त होता तो तूने क्या भला न किया होता? अर्थात्‌ ये दोनों 
बातें एक साथ होतीं तो सभी कुछ बन जाता ॥ ५ ॥ 


१२5. द Re 


षष्ठोऽङ्कः | २२७ 
अतीहारी--(क) एसो भट्ट, उबसप्पढु अय्यो | 
काश्वुकीय/--[ उपेत्य ] जयत्वार्यपुत्रः । 
धात्री=(ख) जेढु भट्टा । 
राजा--[ सबहुमानम्‌ ] आये ! 


(क) एष भर्ता, उपसपत्वाय: । 
(ख) जयतु भर्ता । 


५ देवेन पुरा प्रतिकूलता गच्छता वत्सराज्यं रिपुणाऽपहारितम्‌ , साम्प्रतं तेनेवानु- 





कूलतां कलयता पुनरेतदुपस्थापितंम्‌। इदानीं तु यदि नाम राज्यमिव श्रोमतीं 
वासवदत्तां वत्सराजाद्‌ वियोज्य भूयस्तेन संयोजयेद्‌ देवम्‌ , तर्हि नूनं सुवर्णे सौरभ- 
योगदानमिव श्रौमतोरभयोसेहासेनोदयनयोः सवतोऽनुष्ठितं भवेद्‌ देवेन हितम्‌। 
खड्धमपीद्‌ राज्यं देव्याः कुशलक्षत्तान्तस्योपलब्धि विना नीरसायमानं न तावत्ता- 
दृशं तोषमुत्पादयितुं प्रभवतीति भावः । अयनग्रहरषयोः स्मरणविषादयोश्वे समानः 
कतृकतया “एत्य स्मृत्वेःत्युभयत्र क्तवाप्रत्ययस्योपपति कल्पयन्ति केचित्‌ । च सन्त- 
तिलक नामेदं वृत्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
स्वामिनः समीपमुपगच्छन्ती प्रतीहारी काबुकीयमाह--एसो इति। एष 
इत्यङुल्या निर्देशः । विराजत इति शेषः, आये इत्यादरसूचकम्‌ । सिंहासनमेतद्‌- 
लडक्रियते श्रीमता महाराजवत्सराजेन । अत्रोपगस्यतां तत्रभवता भवता । 
प्रतीहारी सूचनानुसारं समीपशुपस्थाय राज्ञो जयाशंसन करोति काबुकीयः-- 
-जयत्विति । सुग्रहीतनामधेयस्य मान्यस्य सन्तानं तत्रभवान्‌ सर्वोत्कषेण वत्तेता- 
,मित्यंथः । इदञ्च सेवकाचारसमुचितं कश्चकिनो वचनम्‌ है जज 
इदानीं वत्सराजसुदयनं साक्षात्कवती धात्री विजयवाचाभिनन्दत्याह --जेडु 
इति । वत्सदेशाधिपतेः श्रीमतः सवेतो विजय: स्यादित्यथः । हक 
विजयाशंसन कुर्वाणं काश्यकीयं तत्रभवतो महासेनभूपतेः कुशल, प्रष्ठमि- 
च्छ्न्‌ सविशेषादरं वचनमाह राजा- आयेति । सम्बत वचनमाह राजा--आयति । सम्बोधनमिदं 'छोकान्वयि । 


ग्रती०-ये स्वामी हैं । आप पास जाँय । . 
कंचुकी-( पास पहुँचकर ) श्रीमान्‌ की जय हो। 
धान्नी--छामी की जय जयकार हो । 

-राजा--( बड़े आदर से ) आर्य | 


२२८ सब्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 
प्रथिव्यां राजबंश्यानामुद्यास्तमयभ्रझ्ञु: । 
अपि राजा स कुशली सया काहुतबान्यव: ॥ ६ ॥ 
काञ्चुकोयः- अथ किम्‌ ९ कुशली महासेनः | इहापि स्वगतं 
कुशलं प्रच्छति । 
राजा--[ आसनादुत्थाय ] किमाज्ञापयति महासेनः ? 





प्रशव्यांश दुर्शयति--पृथिव्यासिति । पृथिव्यां भूमौ,  राजवंश्यानां राजः 
चंशोड्भवानां राज्ञामिति यावत्‌, भवार्थे यत्‌ प्रत्ययः, उदयास्तमयत्रशु, उद ६ 
उन्नतिः अस्तमयोऽस्तगसनम्‌ अचनतिश्च तयोः प्रथुः समर्थः, मण्डलेश्वरः सम्राः 
डिति यावत्‌ , अस्तमित्यव्ययेन सह कप्रत्ययान्तस्य “अ्य'शब्दस्य समासे “अस्तः 
मयःशब्दः सिध्यति, मया कत्रेति स्वात्मनो निर्देशः काङक्षितवान्धवः काङक्षितमभौष् 
बान्धचं वन्धोर्भावः सम्बन्धः, भावार्थेऽणृप्रत्ययः, यस्य ताहशः, अथवा म) 
सहेति शेषः, काडक्षितवान्धवः काङ्क्षितं बान्धवं येन सः, स राजा पूजनीयः प्रतापी' 
महासेनो नाम भूपतिः, अपि कुशली, अपीति अश्नार्थकम्‌ , कुशळमस्यास्तीति 
कुशळी, कुशळयुक्तो वर्तते वा १ तुष्टो सुश्च राज्ञां निग्रहानुग्रहौ कलँ समर्था यो हि ' 
मत्सम्बन्धाय सातिशायं स्पृहयते, अहं वा यदीयं सम्बन्धमभिलाषाभि खशम्‌ , अपि | 
नाम तत्रभवतो मान्यस्य महीपतेः सर्वतः कुशं वर्तते १ तदेतन्निवेदनीयं भवतेत्या 


शयः। अनुष्टुप छन्दः ॥ ६ ॥ 
स्वस्वामिनो विषमे. राज्ञा वत्सराजेन कृतं कुशलप्रश्‍नमाकरण्यं का्ुकीयस्तः 
न्निवेदयन्‌ ब्रूते--अथेति । किमन्यत्‌, एवमेव वतते । अस्ति तावच्छ्रीमतो महा ट्र 
सेनस्य कुशलम्‌ । इत्येवं निवेद्य कुशळं स्वामिनो महासेनस्य तत्कृतमपि वत्सराजः र 
विषयक . 4 पीति स 10 सर्ववि 

 विषयक॑.कुशलप्रश्‍नं सूचयति--इहा 1 इहापि वत्सराज्ये$पि सर्चेगतं सवंविषः 
यकं, सर्वेधामिति यावत्‌) एच्छतीति भूतार्थे चतमानता । सकुशलेन श्रोमदस्मत्स्वा | 
 मिनेह भवद्राज्येडपि सर्वेषां कुशलं एष्टमित्यथः । शी 

_ किरमितित यावरचा क किमिति | प्रियाविरहेण स्वकीय कुशल्मपश्यज्ञात्मनः कुशलप्रश्नविषय ` 
पृथिवी के राजाओं की उन्नति तथा अवनति करने में समर्थ, मेरे साथ सम्बन्ध चाहते | 
 वालेया जिनका सम्बन्ध मुझे अभीष्ट है, वे राजा कुशळ सम्पन्न तो हैं ?॥ ६॥ 
कंचुकी ओर क्या ? महासेन कुशल्पूर्वैक हैं । यहाँ भी आप सव लोगों का कुशर्ल 
+ र 


~ 














आसन से उठकर ) महासेन की क्या आज्ञादै? _ . 


' षष्ठोऽङ्कः । २२६ 


कर 
र काश्वुकीय:---सटशमेतदू वेदेहीपुत्रस्य | नन्बासनस्थेनेव भवता ` 
त्रोतव्यों महासेनस्य सन्देशः | 
राजा--यदाज्ञापयति महासेनः । [ उपविशति । ] 
काञ्चुकीयः--दि्टया परेरपह्ृतं राज्यं पुनः प्रत्यानीतसिति | 





किमप्यनुत्तरयन्निदानीं राजा श्रीमन्महासेनसन्देशं श्रोतुमिच्छुस्तदुचितमिद्‌ं वचनं 
आह काञ्जुकीयम्‌ । ्ञाधात्तो्ण्यन्ताल्ञट्‌ , तस्य चात्र साघवमतेऽचाश्षुषज्ञानार्थक- 
तया भित्त्वाभावान्न हस्वः । कर्तावदादेशोऽस्ति मत्कृते श्रीमतो महासेनस्य १ 
आसनोत्थानपुरःसरं राज्ञः सन्देशश्रवणोद्यतत्वमिदं पूज्यवर- श्रौमन्महासेनविषये पर- 
मादरं सूचयति श्रीवत्सराजस्य । अत एव 'आज्ञापयतीतत्युक्तं न तु सन्दिशती'ति । 


~ > ~ (5 
“आसनादुत्यायेव  गुरुजनादेशः श्रवणीय’ इत्याशयेन राज्ञस्ताहशमाचारं 
दशितवतो विनयभावं अशंसन्नाह काश्चुकीयः-ख्यदशामिति। एतत्‌ आसन- 


त्यागरूपादरविशेषाविष्करणम्‌ , देही पुत्रस्य, विदेहस्य भिथिलाधीश्वरस्यापत्यं स्री 
चंदेही उदयनस्य जननी, 'तस्यापत्य'मित्यण्‌, 'टिड्डाणञ्‌' इत्यादिना ङीप्‌, 
तस्याः घुत्रस्य । ननु किन्त्वित्यथः । श्रीमन्महासेनसन्देशश्रवणविधौ तदेतदास- 


नोत्थानरूपससुदाचारप्रदशनं विंदेहराजदौ हित्रस्य भवतो युज्यत्‌ एव्‌ । ¦ मातृवंश- 
परम्परागतोऽयं विनयः स्थानेऽलङ्करोति भवन्तम्‌ । युक्तमेवतत्सवथा । किन्तु 


समयेऽस्मिन्ञासनमासीन एव श्रीमान्‌ महासेनभूपतेः सन्देशभाषितं शृणुयात्‌ । 
तच्छवणे पुनः स्वासनादुत्यानस्य नावश्यकतेयमिति भावः । 

“आसनादलुत्यायेव भवता स्वामिनः सन्देश आकणनीय” इत्येवं कञ्चुकिः 
नाऽुसुद्धो राजा महासेनभूपतिनेव यथाऽऽदिष्ट इव ब्रते--यदाजश्ञापयतीति । 
^\-अवदीयमनुरोधमेतमनुल्लङ्वनीयं महासेनस्यैवादेशं मन्ये । अतस्तदचुसारमेव 
साम्प्रतं वतेऽहमित्यथः । इत्युक्तो राज्ञ उपवेशनं दर्शयति-उपविशतीति | 
| अवसरोचितमिदानी श्रीमन्महासेनसन्देशं निवेदयति काञ्चुकीयः दिष्य 
| कञजुकी--यह वैदेही पुत्र के योग्य ही शिष्टाचार है । किन्तु महाराज महासेन के 
| सन्देश को आप आसन पर बैठ कर ही सनें। 
'राजा-महासेन की जैसी आज्ञा । (बैठता है । ) 


| कंचुकी--आनन्द की वात है कि श्ओं दारा छौना गया राज्य फिर 
| गया । क्यों कि-- 


~ 







लौटा लिया 
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२३० स॒व्याख्ये स्वप्रबासवदत्ते== 


कुत: -- 
कातरा येडप्यशक्ता वा नोत्साहस्तेषु जायते । FF 


प्रायेण हि नरेन्दरश्री: सोत्साहैरेव सुष्यते ॥ ७ ॥' 


राजा--आये ! सर्वमेतन्महासेनस्य प्रभाव: | कुत:- 





शब्दो चाक्यसमाप्तिसूचकः । सपल्ापहृतराज्यः श्रीमान्‌ यत्किळ परान्‌ पराभूय 
पराक्रमेण. विजयश्रियाऽलङ्छ्तः स्वं राज्यं पुनः ्राप्तवांस्तदेतदिदानीं सहतः प्रमो- 
दस्य स्थानम्‌ । तदर्थं च भवानभिनन्दमीय इत्यर्थः । घीरतासहचरितोत्साहसम्पः | 
ततक्ष भवतोऽस्मिन्‌ विजये हेतुभूतास्तीति गूढमत्र. व्यक्यम्‌ । तदेव समथयनाहू- ` 
कुत इति | यत इत्यर्थः । 

तथा हि--कातशा इति। ये पुरुषाः कातर अधीरा अपि वा अपि च, 
अशक्ताः शाक्तिरहिताः सन्ति, तेषु पुरुषेषु, उत्साहोऽध्यवसायः 'उत्साहोऽभ्यवः 
सायः स्या' दित्यमरः, न जायते लब्धावकाशो न भवति । हि युक्तमेचेतत्‌ , प्रायेण 
बहुधा, नरेन्‍्द्रश्रीः राजलच्मीः समृद्धं राज्यसुखमिति यावत्‌ › सोत्सा हैरुत्साहसम्पः 


~ 


ननैरेव. पुरुषैः, भुज्यते आस्वाद्यत इत्यर्थः । शक्तिमन्तोऽप्यधीरा ये, ये. च घौरा 
अप्यशक्ता चतेन्ते, उभयविधा अप्यमी उत्साहशकत्या विरहिता भवन्ति । उत्साहस्ठु 
वेय शक्ति चेत्युभयमप्यपक्षते, बहुतरेदं इश्यते, यदुत्साहेन सम्पक्षा एव राजश्रियं 
भोक्हुं पारयन्ते, अरसानामचुद्यमिनां च राज्यसुखं सर्वथा दुर्लभमिति । सोत्साहं च 
भनन्तं-विजयळच्मीः स्वयं दृतवतीति लब्धराज्यो भवानभिनन्द्नीय इत्येष भवन्तः 
मुद्दिश्य श्रीमन्महासेनस्य सन्देशो वर्तत इति भावः । अनुष्ठप्‌ छन्दः ॥ ७ ॥. 
रीतो. महासेनस्य सन्देशमेतं निशम्य 'श्रीमन्महासेनप्रभावेणेव सर्वमिद 6 
सम्पन्नम्न्‌ , अन्यथा दुलमविजय़ावा्तौ सम का वा शक्तिः रित्यर्थकं वचनमाह. 
राजा--आयेति ।. आर्ये त्ययं सम्बुद्ष्यन्तपदप्रयोगो बद्धं काञ्चुकीयं अत्यादरः 
भावं सूचयति; राज्ञः । सव॑मेतदिति सामान्ये नपुंसकता, विजयश्नियो छाभः.पराः 


पहृतराज्यस्य पुनः प्रत्याहरणं चेति तदर्थः। प्रभावशब्दस्य नियतलिङ्ग 


` ज्ञो अधीर और असमर्थ होते हैं, उनमें उत्साह उत्पन्न नहीं होता । प्रायः उत्साही 


र ज आ ०) 
क ! यह सब महासेन का प्रभाव है | क्योंकि 
Kd 


यु 
1 न क 
2 EF 





षष्ठोऽङ्कः । २३१ 
अहुमवजितः पूर्व तावत्‌ सुतैः सह लालितो 
इृढमपहृता कन्या भूयो सया न च रत्तिता | 


निधनमपि च श्रुत्या तस्यास्तथैव मयि स्वता 
नलु यढुचितान्वत्सान्‌ प्राप्तुं तपोऽत्र हि कारणम्‌ ॥ = ॥ 





पुंसत्वप रिवर्तनम्‌ । प्रभावजन्यमिति तस्यार्थः । वचनं चेदमभिमानशून्यतां विनया- 
लङ्कृतां द्योतयति राज्ञः । कुत इति विजयस्य तत्प्रभावसाध्यत्वसूचनमिदम्‌ । 
तथा हि--अहमिति । पूर्व पुरा गजग्गयावसरे, तावत्पदमप्यर्थ, अवजितः 
| ` पराजित्य निगरहीतो5प्यह, गुणवत्सलत्वात्‌ सुतेः सह स्वपुत्रेः समं, इृढमत्यर्थ, 
लालितो लालनपूर्वकं पालितोऽभवम्‌ , अर्थीन्महासेनेन । तदानीं च तत्र तिष्ठता 
मया, कन्या तस्यैव राज्ञो महासेनस्य कुमारी वासवदत्तेति यावत्‌, अपहृता अप- 
हरणपूर्वेकं ततः स्वं नगरमानीता, भूयः पुनश्च, न रक्षिता अमिदाहाचच पालिता । 
च किञ्च, तस्याः स्वकन्यायाः, निधन श्रुत्वापि वबिनाशश्रवणादपौत्यर्थः+ तथैव पूरव 
वदेव, मयि मद्विषये, सहासेनस्येति शेषः, स्वता आत्मीयता वर्तते, “सवो ज्ञातावात्मनि 
सव॑ त्रिष्वात्मीये? इत्यमरः । नचु निःसंशयम्‌ › उचितान्वत्सान्‌ प्राप्ठुं मदीयशासन- 
योग्यं वस्सराज्यं पुनः शत्रोः सकाशात्स्वायत्तीकत यत्‌ , “मया समर्थेन जातमिति 
शेषः, “शाकशृषे'त्यादिना श्राप्!|मिति तुसुन्‌ प्रत्ययः अन्न राज्यप्राप्षिक्षमतारूपे - 
ऽस्मिन्विषये, नृपो हि, हिपदमेवार्थ, राजा महासेन एव, कारणं निमित्तभूतोऽस्ती- 
त्यर्थः । पुरा खलु वत्सदेशाधीश्वरसुद्यनं नाम वीरं वेणिकाचाय गजविद्याविदं 
. गुणिनं तदीयगुणलोभेन स्वकन्याया वासवदत्तायाः पति कतुमिच्छंस्तदुचितावसरा- 
#^)-म्वेषणपरायणः प्रद्योतनामा नरपतिः कदाचित्‌ सुवरसाम्पृगयाये कमपि वनोद्देशः 
| ` मागतं तं गजभृगयापराधेन '्छुलाहन्दीकृतमात्मनोऽन्तःपुरमानीय वासबदत्ताः 
वीणाशिक्षणे नियुज्य पुन्नवत्पालयाश्वके । कियचिरं च तत्रावस्थाय वत्सराजो यौगन्धः 
रायणनासघेयस्य मन्त्रणश्चातथेण वासवदत्तां नाम निजप्रीतिपात्रं राजकन्यां. ततो 
उपहत्य कौशाम्बीं निजा राजघानीं पर्यापतत एतास य स. पर्यापतत्‌ | एतत्कथातुसायेंच राज्ञः स्वौयावस्था- 
पहले में जीता जाकर अपने लड़कों के साथ जिनसे पाला गया, उनकी कन्या को में 
| बलपूर्वक भगा ले आया और फिर उसकी रक्षा न कर सका । उस कन्या. को सृत्यु का 
समाचार पाकर भी उनका मेरे ऊपर वही पूवत प्रेम या ममता बनी हुई है । निश्चय, 
मेरे शासन के योग्य वत्सराज के फिर पाने में वे राजासाइव ही कारण हैं॥ ८ ॥ 








२३२ स॒व्याख्ये स्वप्रबासवद्त्ते-- 
काञ्चुकोयः-¬ एष महासेनस्य सन्देशः । देव्याः सन्देशमिहा- 
्रसवती कथयिष्यति । 


राजा--हा ! अस्ब ! 
घोडशान्त:पुरज्येष्ठां पुण्या नगरदेवता । 





प्रदृशेनमिदम्‌। अयमर्थः-घुरा किळ गजथूगयापराधभाजं वन्दीकृत्यापि मां गुण” 
ग्राही पुत्रवत्‌ पालितवान्‌ सर्वतो [महासेनः । अहश्च तांस्तदुपकारानवगणय्य कृततप्नो 
राजकन्यामपाहरं देवादभिना दह्यमानां ब तां रक्षितुं नापारयम्‌ । निजात्मजाविनाशः 
वृत्तमिदं कालेन विदित्वापि  सापराधेऽप्युदरो मयि महासेनोऽद्यापि .ताद्शीमेव 
स्वीयत्वबुद्धि यदवलम्बते, तदिदं झृतदौजेन्येडपि मयि तदीयं सौजन्यमभिन न्दनीयं 
नाम । सन्देहलेशास्यापि नात्रावकाशो वर्तते-यद्हं परेरपहृतं घुनरात्मनो राज्यं 
करगतं कु समर्थोऽभूतम्‌ , स एष श्रीमन्महासेनस्येव प्रभुशक्तेमंहीयान . महिमा । 
मदीयराज्यप्राप्ती धरवं तेनैव रज्ञा कारणीभूतेन जातम्‌ । अहन्त्वकिश्ित्करो महत्तमः 
उस्मिन्कर्मण्यसमर्थी एवासं सर्वथेति । हरिणीच्छन्दः । रसयुगहयैन्सो म्रौ स्लो गौ 
यदा हरिणी तदा? इति तल्लक्षणम्‌ ॥ < ॥ | 
राज्ञो वचनं श्रुत्वा काकीय आह- णे इति । एष पूर्वोक्तः । इह अस्मिः 
न्समये । महाराजमहासेनस्य सन्देशवागियं मया निवेदिता ।` इदानीं महाराइ्या 
ग्रज्ञारवत्याः सन्देशरुतावन्मान्यया वासवदत्तोपमात्रा निवेदयिष्यते । सोऽयं च तत 
एवावगन्तन्यो भवतेत्यर्थः । अत्रभवती'ति पदप्रयोगोऽयं काञ्ुकीयस्य राजकन्याया 
बासचद्त्ताया उपमातरं चसुन्धरां प्रत्यादरभाचं सूचयति । 
श्वंश्रूसन्देशश्रवणात्पूचँ माठृतुल्यां तां मातृपदेन ` सम्बोधयंस्तदीय ` कुशळं 
जिज्ञासू राजा तदुचितं वचः प्रयोच्यन्नाह--द्ा ! अम्बेति । मातः | कथ्म्‌ । 
एष च राज्ञः स्वामिनो वियोगेन दुःखिनीं मातृकल्पां श्वश्रूसुददिशय शोकानुभावो 
दशितः कविना । ` रा कनः ta 
॥॥ घोडशेत्याति | ` षोडशान्ते, धोख्शानां , षोडशसंख्याकाना षोडशेत्यादि । घोडशान्तःपुरज्येष्ठा, षोडशानां पोडशसंख्याकानाम 


__ कंचुळी-यद श्रीमदासेन का संदेश है। देवी (महारानी) का संदेश आर्या वसुन्धरा कहेंगी। 
राजा-हाय!माता! [| अ 
, _ सोड रानिर्यो में प्रधान ( महिषी ), पवित्र, नगर की देवता, मेरे प्रवास-दुःख से 


मह > 





षष्ठोऽङ्कः | २३३ 


मम प्रवासठुःखाती माता कुशलिनी ननु ? ॥ ६ ॥ 
धात्री -(क) अरोआ भट्टिणी भट्टार सव्वगदं कुसलं पुच्छदि । 
राजा--सवंगतं कुशलमिति ? अम्ब | इदृशं कुशलम्‌ | 


_ (क) अरोगा भट्टिनी भर्तारं सवंगतं कुशलं प्रच्छति । 


श्रन्तःघुराणामन्तःपुरस्थानां राजभोग्यत्रीणां मध्ये ज्येष्ठा प्रधानभूता महिषीति 
| यावत्‌, स्त्र्यगारं भूभुजामन्तःपुर'मिति कोषादन्तःपुरशब्दो राजमहिलागार- 
वाचकोऽप्यत्र तात्स्थ्याद्वाजदारेपूपचरितो बोद्धव्यः, पुण्या पवित्रचरिता, नगरदेवता 
९ पूजनीयत्वान्नगरस्य देवतेव स्मिता, मम मे, प्रवासदुःखार्ता, प्रवासदुःखेन वियोग 
रूपेण कष्टेन आर्ता पीडिता, माता मातृकल्पा श्वश्रूरज्गारवती, कुशलिनी, नचु- 
शब्दः अश्वार्थ, कुशलयुक्ता वर्तते चा ? या किल शुद्धेन चारित्रेण पूजनीया राजः 
महिषी नगरदेवतेव मन्यते लौकेः, या च मदीयवियोगदुःखेन दुःखिन चतते, तस्या 
मातुरङ्गारवत्याः कुशलं विद्यते १ शत्र राज्ञा कृतं मातुरङ्गारवत्या दुःखिनीत्ववणेनं 
स्वात्मजासम्बन्धेन पुत्रनिर्विशेषे राजनि वात्सल्यभावोदयेन च स्वाभाविकतयो- 
चितं वेदितव्यम्‌ । पोडशान्तःपुरज्येष्ठेति मातुर्विशेषणेन महासेनभूपतेर्भोगिन्यः 
{क्रियः षोडशाऽऽसन्निति सूचितम्‌ । अनुष्टुब्‌ दृत्तमिदम्‌ ॥ ९ ॥ 

धात्रीदानीं स्वामिन्याः कुशलं, तया क्रतं वत्सराजसुद्दिश्य कुशलप्रश्न च 
निवेदयति-ञ्रोश्ा इति । अरोगा आरोग्यवती कुशलिनीति यावत्‌, भर्तारं 
स्वामिन वत्सराजम्‌ , “अकथितं चेत्यनेन कमसंज्ञा । अस्मदीया स्वामिनी स्वयं 


कुशलिनी श्रीमतः सपरिवारस्य कुशलं जिज्ञासत इत्यथः । 
3 राजा च स्वात्मनः सपरिवारस्य विषये श्वश्रूकतमसु कुशल्म्रश्नमाकः्य सशोकं 


ब्रते--सर्वगतमिति । इतिशब्दादनन्तरं एच्छथते’ इत्यथबलाद योजनीय- 
मत्र । कि सपरिवारस्य में कुशळं मात्रा पृष्टमित्यथः । इत्येवमुक्त्वा स्वकुशल- 
विषये स्वावस्थां निवेदयति--अम्बेति । मातः ! ईशं कुशल वर्तते, यादशं मया- 
नुभूयतेञ्धुना चासवदत्तावियोगविकलेन । अकुशल्मेव र ममेत्यर्थः । अङुशळिन्या 
_ यया विदुकतो$्हं कटे कयचिलाणिमि। पेन कम स. कष्टेन कथब्चित्राणिमि । एतेनेव कुशल मदीयसुभेयम्‌। केवळ कथः 








दुःखी माताजी कुशळ-पूर्वक तो हैं १॥ ९॥ 
i वती नत कुशल महारानी सपरिवार आपका कुशल-मंगल पूछती हैं। 


` शंजा-सवका कुशल पूछती हैं? मा | यहाँ तो ऐसा कुश है। 





Te 


२२४ सज्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते>- 


ऱ्य 
Ea] | 


घात्रो--(क) मा दाणि अट्टा अदिसत्तं सन्तप्पिछुं । 


काथ्चकोय१--धारयस्वायपुत्रः | उपरताऽप्यनुपरता अहासेनपुत्री 


, (क) सेदानीं सतोतिमात्रं सन्तष्लुम्‌ | 








मपि शारीरं कुशं वतेते, मानसं तु तन्नास्त्येव साम्प्रतं हतभाग्यल्य ममेति सावः । 

अत्र च 'याइशं कुशल'मित्येवं कुशलस्वरूपं किमप्यनसिधाय हशः मित्य- 
नेन ध्वनिमर्यादया स्वीयमकुशलं तावद्‌ व्यक्ततां नीतं राज्ञा । एतेन प्रियाविरहा- 
राज्ञोऽवस्थाविशेषस्य कष्टमयत्वमनिवचनीयत्वं च द्योत्येते । “्वावस्थायां च यथा- 
यतो निवेदितायासुद्बुद्धकन्यावियोगदुःखा च माता समधिकं दुःखं प्राप्नुया'दि- 


त्येवं तत्कालोचितं विचारयन्‌ राजा किमपि गूर्ढ सूचितवान्‌ कुशलविषये च विशिष्य 


किब्चिन्ञोक्तवान्‌ । पूर्वं कञ्चुकिसुखेन श्रीमन्महासेनक्ृतमात्मनो विषये कुशलः 
प्रश्नमाकर्ण्यांपि तत्र किमपि स्वावस्थानिवेदनं कष्टकरमनुचितं च मन्यमानेन तद्विः 
षये राज्ञा मौनमेवावलम्बितम्‌ । इदानीं पुरस्तात्पुनरप्युपगतं तमेव घात्रीसुखेन 
महाराश्याः प्रश्नमवगत्य “किमपि तद्विषये सूचनीयमेवे’ति तढुचितसुत्तरं तदेतदः 
स्फुटं कल्पितमिति दिक्‌ । 


पूर्वोक्तेन चचसा श्रीमतो राज्ञः शोकाकुलत्वमाकलयन्ती राजनं समाश्वा- 


सयति घात्री-मेति । अहतीति शेषः । स्वावस्थास्मरणेन नात्यथमवलम्बनीयो 

ऽस्मिन्समये श्रीमता सन्तापः । न मनः खेदनीयमेवम्‌ । वियोगदुःखं पुनः स्मृत 

सदू दुखःमेत्रोट्रोघयेत्‌ । सरवेथेदमिदानीमनुचितं निष्फलं चेति भावः । 
काञ्चुकीयोऽपि राज्ञः शोके समुचितं समाश्चासनवचनं प्रस्तौति-धारय- 


स्विति । धारयतु निए्हाठु, शोकावेगमिति शेषः । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण, अनुकः 


म्प्यमाना, अनुकम्पा कृपा सा चात्र स्मरणर्पा, स्मर्यमाणोति यावत्‌ । साम्प्रतं 
तत्रभवता भवतेष शोकावेगोऽन्त्निप्रहीतव्यः । अदर्शनं गतापि श्रीमती वासवदत्ता 
सम्प्रतीदमीदशं श्रीमता स्मरणविषयत्वं नीयमाना भ्रुवं जीवत्येव । अतस्तद्विनाशः 


विषये न किश्चिच्छोचितव्यं भवतेत्याशयः । “वासवदत्ताया रक्षणमहं न तावत्कः 





चात्री-अबआपअधिकशोकनक्रे। 
कंचुकी--श्रीमान्‌ शोक के आवेग को रोके । श्रीमान्‌ से इस प्रकार स्मरणकी जानेवाली 
महासेन की पुत्री वासवदत्ता मर कर भो नहीं मरी । अथवा ( में वासवदत्ता का रक्षण नही 











x 


षष्ठोऽङ्कः | २३५ 
एव्सलुकम्प्यमानाय पुत्रेण | अथवा--- 
> क ~ NN ® > ७. कि 
कः क॑ शाक्तो रक्षितु मृत्युकाले र्जुच्छेदे के घटं धारयन्ति ?। `` 


= 
Be Is ' 


एवं लोकस्तुल्यधर्मो वनानां काले काले छिद्यते सह्यते च ॥) १०६॥ ¢ - 





पारितचा' नित्यत्रापि विषये भवता विषादो न विधेय इत्याशयेनाह--अथवेति । 
वासवदत्तरक्षणविधावक्षमतापि सेयं देवकृता न भवतश्चिन्तनीयेति भावः । 
तथा हिकः कमिति । मृत्युकाले आयुषः क्षयस्यावसरे समुपस्थिते, कः 
सप्रयल्लोऽपि नरः, क॑ प्रीतिपात्रमपि जनं, रक्षितु शक्तः भ्रत्योः सकाशात्परित्राठु . 
| समर्थो भवति, अर्थान्न, आसन्नम्रत्युम्रियत एव सर्वोऽपीति भावः | अत्र विषये 
`` दष्टान्तं दर्शयति--रञ्जुच्छेद्‌ इति । रज्जुच्छेदे, र्नो गुणस्य घटवन्धनसमर्थस्य 
वस्तुन इति यावत्‌ छेदे भङ्गे सति, के पुरुषा जलमुद्धतुमिच्छन्तोऽपि, घटं रज्जु- 
वळात्कूपमध्ये प्रवेशितं कलशं, धारयन्ति कूपान्तः पतनान्निवारयिलुं पारयन्ति, 
न केऽपीत्यर्थः । भग्नरज्जुर्षटए्तावत्कूपान्तः पतत्येवेति भावः | यथासमयं देवाः 
दुपनतौ शरीरिणासुत्यत्तिविनाशौ भवत एवेत्याइई--एघम्मिति । एवं पूवप्रदर्शित- 
प्रकारेण प्राणिनामहष्टमात्रेकपरतन्त्रतयेति यावत्‌, वनानाम्‌, अत्र वनपद्‌ तत्र 
स्थवृक्षोपलक्षकम्‌ , वनस्थानां दरक्षाणामि्यर्थः तुल्यधर्मः, तुल्यः समानो धमः 
बच्यमाणो गुणो यस्य ताहशः, लोको मचुष्यः, काले काले तत्र तत्र तदबुकूले समये,. 
छिद्यते छिन्नो भवति नश्यति, र्यते रोहत्युत्पद्यते च । अयं भावः-अवलम्बः 
भूतायां रज्जौ सत्यामेव यथोपरिष्टाद्वटस्तिष्ठति तदभावे च स कूपान्तरनूनं पतति, 
तथैच सति शेषे जीवितकाळस्य जनोऽवतिष्ठतेऽन्यथा च परवशो मृत्युमुखं प्रविः 
> शति । भग्नरज्जुघेटो गतायुश्च पुमान्‌ प्रयत्नशतैरपि केनापि तदानीं तियतभाविनोः 
| ` विनाशाद्क्षितु न शक्येते । दुलभस्तत्र सवेथा पुंप्रयत्ञः । वनस्थाः पादा मा 
यथासमयसुत्पद्न्ते विनश्यन्ति च, एवभेव प्राणिनां जन्म नियतकालभाविना- 


, 
चनिवार्यो नियतम्‌ ।. अतश्च न मया वासवदत्ता रक्षितुं पारिते'त्येवं चिन्तया 


| लागत न 
कर सका-यह भो आपको नहीं सोचना चाहिये ) र 
मृत्यु का समय आजाने पर कौन किसको वचा सकता है! रस्सी के हट जाने रे 
कौन घड़े को धारण करते हैं अर्थात्‌ गिरने से रोक सकते हैं ! इ्सी तरह मनुष्य भौ वृक्ष 
के समान जैसे वृक्ष समय समय पर काटे जाते हें और उत्पन्न होते हैं-समय समय पर 


मरते और उत्पन्न होते हैं ॥ १०॥ 








-२३६ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 


राजा--आय ! मा मैवम्‌ ,' 
सहासेनस्य दुहिता शिष्या देवी च मे प्रिया | 
कथं सा न मया शक्या स्मतु देहान्तरेष्यपि ॥ ११ ॥ 





-नात्माब्नुतापनीयः, कथमसौ देवाद्विनश्यन्ती रक्षितुं शक्‍यासीळूवता । तथा च 
श्रोहषेः-न वस्तु देवस्वरसाद्विनवरं सुरेश्वरोऽपि प्रतिकतुमीश्वरः? इति । अत्र 
तुल्यधम' इति पदे “धर्मादनिच्‌ केवलात्‌? इत्यनिच्‌ प्रत्ययः समासान्तविघेरनित्य- 
-त्वकल्पनया न कृतः कविना । "तुल्यधर्मा इति युक्तं पठितुम्‌ । 'छिद्यते सह्यते’ 
चेत्यत्रोभयत्र कतुः कमंवःद्भावः, तेन यगात्मनेपदे । शालिनीनामवं छन्दोऽद्‌ः, 
लक्षणमुक्त प्रागेतदीयम्‌ ॥ १० ॥ 

आयात । दशनविषयातीतवासवदत्तार्मरणविषयान्निवारयन्तं काञ्चुकीयं 
अति चासवदत्ताविस्मरणस्य दुःसम्भवत्वं प्रतिपादयतो वचनमिदं राज्ञः । अत्र 
चाक्ये “वोचः? इति शेषः । श्रीमन्‌ | नेवेदं वक्तव्यं भवता, यद्‌ 'वासवदत्ताऽनुः 
चिन्तन न कतव्य मिति । स्म्रतिपथादपनेतं न शक्या सा मत्प्रिया । 

तथा हि-महासेनस्येति । महासेनस्य तन्नाम्नो भूपतेः, दुहिता कन्या, 
मे शिष्या मत्तः सङ्गीतविद्यां शिक्षितवती, देवी कृताभिषेका महिषी, प्रिया असा- 
धारणप्रणयास्पदं चेत्येवंगुणविशिष्टा, साऽनुभूता वासवदत्ता, देहान्तरेषु अन्येषु 
जन्मस्वपि, कि पुनरेतस्मिज्न्मनीत्यपिशब्दार्थः, मया तद्गुणान्‌ जानता, कथं केन 
प्रकारेण, स्मतु चिन्तयितुं न शक्या न पार्या । या किल निरतिशयं मयि वात्सल्यं 
वहतः श्रीमतो महीपतेमहासेनस्य कन्यासीत्‌ , यां च विनेयां सपरिश्रमं सङ्गीत 
'विद्यामह शिक्षितवान्‌ , यया हि मन्महिषीत्वपदं गुणेविभूषितं व्यधीयत, यस्यै च 
भ्रेमसवस्वाय मे परवशं चेतः सुतरां स्प्रयते स्म, ताइशाऽवर्णनीयगुणविशेष- 
शालिनी प्रियतमां तां वासवदत्तामस्मिज्ञन्मनि कथमहं विस्मंठु शक्नुयाम्‌ ? 
'जन्मान्तरेऽप्यविस्मरणीयं कुतो नाम नाकलनीयं तद्‌गुणगौरवं गुणज्ञेन मयेति 
भावः । अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
_ राजा-आये ! नहीं, ( ऐसा न कहिये ) 

वह महासेन की पुत्री मेरी प्रिय शिष्या और प्रिय रानी थी। मैं उसका जन्म 


जन्मान्तर में भी कैसे स्मरण नहीं कर सकता ? अर्थात्‌ मैं उसे कभी भी भूल जानेकी 


“इच्छा रखने पर भी नहीं भूल सकता ॥ ११॥ 











ल... 


षषठोऽङ्कः। ` २३७. 


धात्री (क) आह भट्टिणी--उबरदा वासवदत्ता | मस वा 
महासेणस्स वा जादिसा गोबालअपालआ, तादिसो एव्ब तुमं पुढमं एव 
अभिप्पेदो जामादुअत्ति | एद्ण्णिमित्तं उज्ञइणि आणीदो । अणग्गि- 
सक्खिञ्चं बीणाववदेसेण दिण्णा | अत्तणो चवलदाए तअणिबुत्तविवाह- 
सङ्गलो एव्व गदो । अहअ अह्मेहिं तव अ वासवदत्ताए अ पडिकिदिँ 
चित्तफलआए आलिहिअ विवाहो णिब्वुत्तो । एसा चित्तफलआ तब 


a 





(क) आह भट्टिनी-उपरता वासवदत्ता । सम वा महासेनस्य वाः है 





आत्मनश्रपल्षतयाउनिवृत्तविवाहसज़्ल एव गतः । अथ चावाश्यां तव च 
वासवदत्तायाश्व प्रतिकृति. चित्रफलकायामालिख्य विवाहो निवृत्तः । एषाः 


| 
| . - तमेतसुपस्थितं राज्ञः प्रियतसाऽतीतविषयाचुचिन्तनप्सङ्गमा क्षिप्य धात्री श्रीम- 
| 
| 











न्महाराझ्याः सन्देशवाचोऽवशेषसुपक्षिपन्ती घ्रते--आहेति । भट्टिनी स्वामिनी, 
आह सन्दिष्टवतीति यावत्‌ | अस्मदीयस्वामिन्या वक्ष्यमाणमिदं सन्दिष्टमस्ती- 


त्यर्थः । तमेव सन्देशाकारं दर्शयति-उचरदेलि। मम वा महासेनस्य वेत्यत्र 
वापद्द्व्यं चार्थे, चकाराथश्व ससुचयः, गोपालकपालकौ, गोपालकश्व पालकश्वे- 
त्येतन्नामकौ द्वौ राजकुमारौ, याइशौ प्रीतिभाजाविति शेषः, ्रथममेव उन्नयिन्यां 
तवानयनात्पूर्वमेव, एतलिमित्तं जामातृभावं त्वां प्रापयितुम्‌, जामातरं कतुमिति 
`, यावत्‌ । न विद्यतेऽभियैवाहिकोऽप्षिः साक्षी साक्षाद्‌ द्रश यस्मिन्करसणीत्यनस्नि- 
- साक्षिकम्‌ , इदव्च दत्तेति क्रियाया विशेषणम्‌, वीणाव्यपदेशेन वीणाबादनशिक्षण- 
व्याजेन, वस्तुतस्त्वदोयभायोत्वेन, तुभ्यं से'ति शेषः । चपलतया अधीरतया, नः 
निईत्त न सम्पन्नं विवाहमह्लं परिणयोत्सवो यस्येत्यनिद्व्तविवाहमङ्गलः, "त्वं 
तया सहे?ति शेषः । अथ च तदनन्तरम्‌ प्रतिक्कतिम्‌ आकारसंवादिनौं कायः 


धान्नी--महारानी कहती हैं कि वासवदत्ता तो मर गई। मेरे या महाराज के जसे गोपालक. 


य हैं, वें (न लिये गये. 
और पालक दो पुत्र प्रिय हैं, वैसे ही तुम हो और पहले ही से जामाता म 
हो । इसलिये तुम उज्जयिनी में लाये गये थे । अग्ति को साक्षी किये बिना ही वीणा सिखाने 


किन्तु के कारण विवाह-मंगल हुए- 
के बहाने वह तुम्हारे स्वाधीन कर दी गई । किन्छु अपनी चन्नलता प 
विना ही तुम चले गये । तब हम दोनों ने तुम्हारी और वासवदत्ता की तसबीर चित्रपट पर 


Rd अ 


४ यादृशो गोपालकपालको, ताढश एव त्वं प्रथममेवाभिप्रेतों जामातेति |» 
एतन्निमित्तमुञ्जयिनीसानीतः । अनभिसाक्षिकं वीणाव्यूपदेशेन दत्ता । 2. 


च्छायाम्‌, चित्रफलकायां चित्रफलके काष्ठपटपत्रादिरूपचित्राधारविशेषे, ्रीत्वसिदं 


हक 


-त्रिचाहविधिना च स्वीकृत्य तां तत्प्रीतिषाशपरवशेन त्वया चेतसश्वाश्वल्येन विवाहः 


-इति।॥ आहो इत्यानन्दसूचकमव्ययम्‌ । अतिरिनिग्थं स्नेहातिशयसमन्वितम्‌ .। 


4 सु \ 
२३७ सब्याख्ये स्वप्नचांसवद्ते-- | 


ससं पेसिदा | एदं पेक्खिअ णिष्डुदो होहि ! | 


राजञा--अहो | अतिरििगवमतुरूपं चाभिहितं तत्रभवत्या | 











CECE 


फलका तब सकारा प्रोषिता | एता सट्टा नद्वेता भब | 





-कवेनिरङ्कुशत्वात्‌ । आलिछ्य सम्पाद्य, निइत्तः कृतः । निश्वतः आअपगतप्रियावियो- 
गव्यथः स्वस्थचित्तः, सुखीति यावत्‌। अयमर्थः-देववशांदिदानीं कालेन कवलि- 
ताया वासवदत्ताया दर्शने दुलभम्‌ । वत्सयोर्गापालकपालकयोविषये श्रीमतो महा- 
राजस्य मम च यथा वात्सल्यं वर्तेते तथा त्वय्यपि । युष्मासु न कश्चिदावयोर्भेदः Le 
आावः। उज्जयिन्यां त्वदागमनात्पूवमेच त्वदूगुणलुब्धाभ्यामाचाभ्यां मनसा स्व 
"जामाता कल्पितः। तदेच च मानसोहिष्ट पूरयितुं त्वदीयजामातृभावसम्बन्ध- 
सङ्गटनाभिप्रायेण पुरा त्वमु्जयिन्यासुपस्थापितः । अक्रृत्वाऽस्नि साक्षिणं तत्र 
बीणावादनकलाकौशलशिक्षणच्छलेन तुभ्यं दत्ता स्वकन्या वासवदत्ता । गान्धेः 





सङ्गलबिधानमस्मत्सम्पादयिष्यमाणमनपेच्सेव् तया सह गूढं स्वां नगरीमागतम्‌ । 


आधा च तदेतदालोच्य त्वया सह वासवदत्तायाः परिणयं कतुमिच्छन्ती तदिच्छा 
पू्तेहपायमनुूपं कमप्यपश्यन्तौ चिरतिथात्क्ालादभिलषितं ` विवाहमङ्गलं युवयोरा- 


-लेख्यकल्पितयोः कृत्रिम सम्पाद्य कथश्चित्सन्तोषं लब्धवन्तौ । मनस्तु नौ साक्षा- 


त्सत्यं सम्बन्ध युवयोर्मिथः सम्पादयितुमिच्छति । श्रस्ठु तावत्‌, गतं न शोच्यम्‌ । 
त्रिधेः सङ्केत एताहंगेव स्यात्कदाचि'दिति मत्वा तूष्णीमास्यते। चित्रफलकं 
च तदिदं युवयोराक्षतिभ्यां संवदन्त्यौ प्रतिच्छाये बिभ्रत्‌ साम्प्रतं प्रहितं त्वत्सः 
मीपम्‌ । वासवदत्ताविरहानलज्वालाजालाकुलेन त्वया खलु चित्रदशनेनव कथश्चिः 
च्छान्ति नेयोऽन्तरात्मा । अयमेव तावदिदानीसुपायोऽस्ति मनसस्तेऽनुरज्ञनस्येति । 

श्रीमत्या अङ्गारवत्याः सन्देशभाषितमिदं प्रशंसति सानन्दं राजा-अहो 


श्रीमती मान्या मे श्वश्रूरसाधारणर्नेहपरिपूर्ण योग्यं च वचनमेतदुक्तवती । 








उतार कर तुम दोनों का विवाह कर दिया। यह चित्र-पट तुम्हारे पास भेजा है। इसे 
देखकर शान्त हो जाओ । 
राजा—अहा ! महारानी ने अन्त प्रेम-युक्त और अपने अनुरूप कहा । 





$ 





0] 


0). 


अधिक प्रिय है । क्योंकि उन्होंने सुझ अपराधी पर से भी अपना 


षष्ठोऽङ्कः | उवर 


बाकयमेतत्‌ प्रियतर राञ्यलाभशतादपि | 
अपराद्धेष्वपि स्नेहो यदस्मासु न विस्मृतः ॥ १२ ॥| 
| पद्यावती--(क) अय्यउत्त ! चित्तगदं गुरुअणं पेक्खिअ अभि- 
वादेदु इच्छामि । . 
धात्री-(ख) पेक्खडु पेक्खदु भट्टिदारिआ | [चित्रफलकां दर्शयति|] 


(क) आर्यपुत्र ! चित्रगतं शुरुजनं दषट्रामिवादयिलुमिच्छासि । 
(ख) पश्यतु पश्यतु भटेदारिका | 





-वात्सल्यातिशयसूचकं तदेतदाकणयतोऽतितरां प्रसीदत्यन्तरात्मा मे । 

वाक्यमिति । एतद्वाक्यं धात्रीमुखेन श्रीमत्या महाराऱ्या सूचितं सन्देशः 
वचनमिदं, राज्यलाभशतादपि, शतशब्दोऽत्रायं बहुत्वं बोधयति, अभूतराज्यप्राप्ते- 
रपीति यावत्‌, प्रियतरमतिग्रियं वर्तते, अर्थान्मम । प्रियतरत्वमेव तस्याह ` 
आपराद्धेष्वपीति । यत्‌, अपराद्वेष्वप्य्मासु, बहुत्वमिदमात्मनो गौरवार्थम्‌ ; 
कन्यापहरणादिरूपगुरुतरापराधभाजनेऽपि मयि, अम्बयेति शेषः, जनन्याङ्गारः 
-चत्येति तदर्थः, स्नेहः स्वीयत्वसूचकं वात्सल्यं, न विस्मृतो विस्मरति न प्रापितः 
अ्नुछत एवेति यावत्‌ । अयमाशयः-त्राप्तानि भूयांस्यपि राज्यानि न तथा सां 
ग्रीणयितुं प्रभवेयुयथेदमिदानीं श्वश्रूवाचिकं प्रीणयति । योऽहं तदीयकन्यापहाराः 
'दिकमक्षम्यापराधजातं कृतवांस्तत्रापि मयि तयोदारचित्तया यत्तावत्ताइशं वात्सल्यं 
दर्श्यते, तदेतदालोचयन्‌ वचनसुदारमेतदीयमेतस्याः समधिकं रोचये । सर्वथेता- 


इशमुदारार्थं सब्दिशन्ती श्रीमती श्वश्रूरभिनन्दनीया मयेति । अनुष्टप्‌ छन्दः ॥१२॥ 


मान्यां वासवदत्तां चित्रविन्यस्तां दष्टं तत्र स्वीयमुचितमादर च दर्शयितुं 
प्रस्तौति 'पझ्ावती-आय्यडत्तेति । गुरुजन बासवदत्तामिति यावत्‌ , स्वामिन्‌ ! 
चित्रस्थमेतं पूजनीयं वासवदत्तालक्षणं जनं नयनगोचरं ङुवत्याः प्रणामेन तं 
सम्भावयितुमीहते ममेदं मन इत्यथः । 
.... पेक्खदु इति। गामररणव्याजेग जितेति य इति । “प्रणामकरणव्य 
यह ( दाई के द्वारा सास का भेजा इआ संदेश-रूप ) वाक्य सैकड़ों राज्य लाभ से 
1 प्रेम नहीं भुलाया ॥ १२॥ 

पद्मा०--आयपुत्र ! तसबीर में रुजन का दर्शन कर प्रणाम करना चाहती हूँ 

धान्नी--देखे, राजङुमारीजी देखें (चित्रपट दिखलाती है।) 


जेन चित्रमिदं द्रष्ठमष्यते नियतमेतये'ति 


२३० सड्याख्ये स्वप्नवासबदत्ते= । 


पश्मावती--[ दृष्ट्या आत्मगतम्‌ ] (क) हं ! अदिसदिसा खु | 
इं अय्याए आवन्तिआए । [ प्रकाशम्‌ ] अय्यउत्त ! सदिसी खु | 
झ्अं अय्याए ९ 


राजा--न सहशी । सेवेति सन्ये | भोः ! क्म्‌ । 





ero 
(क) हम्‌ ! अतिसहशी खल्वियमायाया आवन्तिकायाः | आवुत्र [ 
सदृशी खल्वियमार्यायाः ९ 








तस्यास्तद्दशने धात्र्याः ससम्भ्रमोक्तिरियस्‌ । अर्थानुरोधादत्र चित्रमिदं गुरुजनं वेति , | 
कर्मपदाक्षेपः । 'पेक्खदु'पदह्विरुक्तिरत्रेय॑ पद्मावती तदृशंयितु धात्र्याः सम्भ्रमं । ६ 
सम्यग्दर्शनरूपम्थ वा बोधयति | दिहक्षितं तावदू इृश्यतां समीचीनतया निव" 
त्येतां च राजकुमार्याऽस्मिन्समये रवीयमनोगताभिप्रायपरिपू्तिरित्यथः । 

चित्रेऽभिलिखितां चासवदत्तां स्वान्तिकन्यस्ताऽऽवन्तिकाकारेण संवदन्तीं संल 
ऱ्य पद्मावती सशझ मानस ब्रूते दमत । “हम्‌? इत्यव्ययं शङ्कायाम्‌ । अतिः 
सदृशी अत्यन्तं समाना, खलुपदं त्वर्थे, इयं वासवदत्तायाः ्रतिक्ृतिः । इदमह कि 
पश्यामि ? अत्रषा ठु वासवदत्ताया प्रतिक्ृतिर्ब्राह्मणेन तेन पूते मत्समीपे स्थापिता | 
यास्तत्रभवत्या आवन्तिकायाः सवतः संवाद भजत्याक्रारेण । तेन च पूणमत्रोप- 
ळभ्यते साम्यम्‌ । क्रिमावन्तिका वासवदत्तव ¦ एव चेत्तथ्यापहवात््रतारिताः सवं 
वयं परिव्राजकवेषधारिणा घ्राह्मणेन तेन । किमस्तीदम्‌ १ भूताथ नावधारये किम- 
पीति भावः । इत्येवं मानसं शङ्कित्वा वासवदत्तायाः स्वरूपेण सहशौ चेदियं प्रतिः 
कृतिस्तर्हि नूतमेतदीयाक्ृतिसाहश्यविशेषशालिनी श्रीमत्यावन्तिका चासवदत्तंव । 
यथार्थ च वासवदत्तास्वछ्पं प्रियः पतिरेव परिचिनोती'ति राजानमुद्दिश्य प्रकाश श 
काकूक्तिमुपन्यस्यति-_अ्रय्यउत्तेति | खलुपदं वाकयालड्वारे आर्याया चासव- 
दत्ताया इति यावत्‌। नाथ | किमिदं चित्रमाकारेण वासवदत्तया समान वतते १ 
एतादशाकारेच भवतः प्रियासीद्वासवदत्ता : 

नेति । 'प्रतिकृतावल्यां वासवदत्तासाद्श्यमस्त न वे'त्येतादशि पद्मावत्या 





त वकक सबके कि पेकी 0 फश 
प्मा०--( देखकर स्वगत ) हूँ, यह तो आर्या आवन्तिका से बहुत ही मिळती-जुळती 
है । ( प्रकट ) आर्यपुत्र ? यह तसवीर आया के ऐसी है ! 
राजा-पड्टर ही नहीं, मैं समझता हूँ कि यह वही है हाय ! शोक !- 
ड 


०० .› २४१ 


अस्य स्निग्धस्य वर्णेस्य विपत्तिदौरुणा कथम्‌-९ । 
इदं च सुखमाधुर्य कथं दूषितमभिना 0 ॥ १३ ॥ 


पद्मावती--(क) अय्यउत्तस्स पडिकिदि. पेक्थिअ जाणांमि इअं 
आय्याए सदिसी ण वेत्ति ' 


ARM पापा... आही 
(क) आयपुनत्रस्य प्रतिकृति दृष्टा जानामीयमार्यायाः सदृशी न वेति | 


अने राज्ञ उत्तरमिदम्‌ । अत्र तस्याः साहश्यं न इश्यते, सारश्यस्य सेदघरितत्वात्‌ 
सवथाऽनुपलब्धेः । एषा तु तदभिन्ना भ्रुवं . तट्रूपेच साक्षादित्येचं कल्पना ममेत्यर्थः । 
+- सम्प्रति प्रियायाः. ग्रतिङ्ृतेदशनाङुदूबुद्धं विषादभावोदयं दशयति राज्ञः-भो इति । 
भो इत्यव्ययं कष्टसूचकम्‌ । अहह | महत्‌ कश्म्‌ , कथमिदं सोढव्यम्‌ १ 
तदेव कष्ट विशदयति अस्येति । अस्य पुरो दश्यमानस्य मयाऽनुभूत- 
चरस्येत्यर्थेः, स्निग्धस्य सरसस्य लावण्यपूणस्य) . वणस्य रूपस्येति यावत्‌, दारणा 
भीषणा असहशीति यावत्‌, विपत्तिर्विनाशः, कर्थं किमिति, अभूत्‌ इति शेषः । च 
.' अपि च, इदम्‌ अलौकिकं, मुखमाधुय॑ सुखस्याननस्य मायं सौन्दर्यमाक्कत्वम, 
|. अप्निना वहिना, कथं केन प्रकारेण, दूषितं वेरुप्यं नीतं विध्वंसितमित्यथः । स्वरूप- 
= जाषण्यं वदनसोन्दर्य च दर्शनीयमिदमेतदीयं कयङ्कारमसदशं विनाशमध्यगच्छत ! 
उचितो न चासीत्कमनीयाकृतिदेहोऽयं दाहविषयीभवितुम्‌। अनुष्टव्‌ इत्तमिदम्‌ ॥१३॥ 
“ञभिन्नाक्ृतिरियं वासवदत्तायाः अ्तिक्ृतिःरित्येवं पत्युविदित्वापि स्वयं तद्या- 
र्थ्य जिज्ञासमाना पद्माव्ती “आर्यपुत्रस्य अतिङ्तिस्तदाकारसंवादिनी चेद्वासच- 
| दत्ताया अपि .ताहृश्येव. सा कल्प्येत, एकस्याः प्रतिक्ृतेयंथाथरूपत्वे तदितरस्या 
अपि तथात्वमनुमातुं शक्यमिति स्वरूपेण पूर्णतया परिचितस्य पतिदेवस्य प्रति 
` कृति द्रष्टमिच्छन्ती ्रूते-अय्यडत्तस्सेति। जानामीति भविष्यत्कालसामीप्ये 
लट, निणेप्यामीत्यर्थः। 'अतिकृताचत्र वासवदत्तायाः सारश्यं विद्यते नवे'ति 
विषयं निर्णेतुमार्यपुत्रस्य प्रतिकृतिः पूर्वी मया दशनीया । ततस्तददशनेन तत्रेवात्रापि 
सादृश्यमसादश्यं वा किमपि यथोचितं निर्घारणीयमिति भावः । 


इस सुन्दर रूप पर भयानक विपदा कैसी ? और इस मुख को मधुरता (लावण्य) को 


आग ने कैसे बिगाड़ दिया ! ॥ १३ ॥ 
पद्मा०--आरयपुत्र की.तसबीर देखकर यह दूसरी तसबीर आर्यो के समान है या नहीं 
यह में समझुंगी । 


१६ स्व० 








२४२ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-त- 


घात्री--(क) पेक्लडु पेक्खढु अट्टिदारिआ | 

पद्मावती--[ दष्ट्वा ] (ख) अय्यडत्तस्स पडिकिदीए सदिस- | 
दाए जाणामि इं अय्याए सदिसित्ति । | 

राजा-देवि ! चित्रदशेनात्‌ प्रश्चति प्रहृोदि्ामिव त्यां 
पश्यामि । किमिदम्‌ ९ 


(क) पश्यलु पश्यतु मटेदारिका । 
(ख) आर्यपुत्रस्य प्रतिकृत्याः सदृशतया जानामीयमायीयाः सद्ृशीति | 
अत्नार्येडनुमतिं दर्शयन्त्याह घात्री-पेक्खढु इति। क्रियापदद्विशक्तिरियं र्ड 
तद्विलोकनस्यावश्यकर्तन्ययां द्योतयति । राजकुमार्या$वश्यं दर्शनीयं तचित्रं परीक्ष- 
णीय च यथार्थ तत्त्वरूपमित्यर्थः। इतोऽनन्तरं वत्सराजप्रतिकृतिदर्शनं पद्मावत्या | 
घात्रीकारितमर्थाचुरोघादवगम्यम्‌ ।' 
विलोकितार्यपुत्रप्रतिक्ृतिथ्व पद्मावती साहश्यं तत्रोपलममानाऽभिघत्ते-अय्य- 
उत्तस्सेति । रष्द्रा, अर्थातपत्युश्चित्रम्‌ । जानाम्यचुमिनोमि । चित्रमिदं तत्रभवतः 
पत्युराकारेण पूर्ण संवदति । अतो चासवदत्ताया अपि तद्यथार्थं तदाकाराविसंवादि | 








 स्यादित्येवमनुमीयते । एकत्राकारसंवादोपलब्ध्याऽन्यत्रापि तत्संवादकल्पना भवितु- 
महेतीति भावः | | 
इदानी वासवदत्तायाः प्रतिकृति तत्स्वरूपेण संवदन्तीं विलोक्य तस्याश्च | 
स्वसमीपन्यर्ताचन्तिकासमानाकृतित्वमाकलय्य पद्मावती “सम्प्रत्यारयपुत्रम्रियतमा | 
जीवन्त्युपलब्धा वासवद्तेति हर्ष, वासवदत्तारूपा च सेयमावन्तिका स्वान्तिके „ 
न्यासख्येण केनापि स्थापिता कथड्ारमस्माभिलंभ्ये'त्युद्रेंगं च मानसं भूयस्तरा शैः 
प्राप्नोति स्मेत्येवात्र वस्तुस्थितिः । राजा तु चित्रद्शनादुद्भूतां हषेद्वियशवलीकृतां 
पद्मावत्या अवस्थां संलच्य तस्याः पुरर्ताप्प्रश्‍नमेवसुपस्थापयति--देचीति । 
हृष्टा प्रसन्ना चोद्रिमा व्याकुला चेति तां प्रहृेदविमाम्‌ । प्रिये ! चित्रदर्शन- 
धान्नी-देखिये, देखिये राजकुमारीजी ! ् 
. पा०--( देखकर ) आय॑पुत्र की प्रतिकृति के संवाद से “यदद आया से मिलती-जुलती 
है? ऐसा में समझती हूँ । १ । 
:  राजा-_देवी ! चित्र देखने के समय से मैं तुम्हें प्रसन्न और साथ ही उढिस-सा देख 
ई । यह क्या १ kh 













षष्ठोऽङ्कः | २४३ 


पद्यावती--(क) अय्यउत्त | इमाए पडिकिदीए सदिसी इह 
'एठव पडिवसदि । 


राजा--कि वासवदत्तायाः 0 
पद्मावती--(ख) आम । 
राजा--तेन हि शीघ्रमानीयताम्‌ । 


९ 
(क) आयपुत्र ! अस्याः प्रतिकृत्याः सदृशी हैव प्रतिवसति । 
५८० (ख) आम्‌। 
कालादारभ्य प्रसचा व्याकुला च दृश्यसे किन्नु नामेदम्‌ ? कथमेतौ परस्परविरोधिनौ 
ते भावौ ? किं तावद्त्रास्ति रहस्यम्‌ १ 
समयेऽस्मिन्ससुचितप्रकाशनं रहस्यमेतद्विषयकं प्रकाशतां नयन्ती पद्मावती 
` आह--झअय्यउत्तेति । इहैव मत्समीप एवेति यावत्‌। एतस्याक्ित्रेण समाना 
कारा नाथ | काचित्कान्ता मदन्तिक एव साम्प्रतं निवसन्ती वतेते । इदमेच 
नूनं भावद्वयशबलां दशामनेषीन्मामिति सावः । हषोद्वेगयोरात्मनः स्फुटतरं कारणं ` 
किमप्यनिर्दिशन्ती प्मावत्यत्र तावदित्यभिमां वस्तुस्थिति दशयामास । 
| पञ्चावत्या वचनमिदं श्रवणयोचरीक्ृत्य तां राजा सकुतूहलमाचष्टे-किमिति। 
सहृशीति शेषः । किं वासवदत्तया समानमाकारं वहन्ती विद्यते काचिदत्र १ 
आपेति । सत्यमेतत्‌, ताइ वर्तते काप्यत्रेशति पद्मावत्या उत्तरमिदं पूर्वोक्त 








॒ राज्ञः प्रश्ने । री 
त्य सन्नातकोतूहलश्व वासवदत्तोपलब्धिसम्भावनया नरपतिः “समीचीनः साम्प्रत 


जुसओदर्कश्च विषयोऽयं प्रत्यक्षीकतेव्य' इत्येवं तात्परयैण तदानयनमादिशन, ब्रते-- 
तेन हीति । एवं चेद्रियते, तदसौ सत्वरं पुरस्तान्मे समानेतव्या । वृत्तान्तमेनं 
-सम्यङ्‌ निरूपयिष्यामीति भावः । 

आर्यपुत्रस्य सजिधौ तहुस्िेयाबलकारं मदशयन्ती पारत सन्निधौ तदुपस्थितेय॑धावत्पकारं प्रदशयन्ती पद्मावती पुनराह-- 


'पद्मा ०--आयपुत्र ! इस चित्र के ऐेसी.एक खी यहीं रहती है । 
राजा-प्रया वासवदत्ता के ऐसी £ 


'पद्मा०--हाँ । 
शजा--तो शीघ्र लिंबा लाओ । 





२४४ सव्याख्ये स्वप्नबासवद्त्ते>- 


पद्मावतती--(क) अय्यउत्त | मम कण्णाभावे- केणवि बह्मशेण । 
'1मम अइणिअत्ति ण्णासो णिकिखत्तो । पोसिदभत्तुआ परपुरुसदंसणं 
परिहरदि । ता अय्यं मए सह आ!अदं पेक्खिअ जाणादु . आय्यडत्तो | 
राजा | | | 
यदि विप्रस्य भगिनी व्यक्तमन्या भविष्यति |... | 
__ 1 हा... EE EF 1 sl 
(क) आर्यपुत्र ! मम कन्याभावे केनापि ब्राह्मणेन मस भगिनिकेति । 


~. , न्यासो निन्निपतः | श्रोषितभठेका परपुरुषदरीनं परिहरति | तदार्यी मया , 
सहागतां हृष्टा जानात्वायपुत्रः । क 





*>>4 रि 3 
अय्यउत्तेति । कन्याभावे अनूढावस्थायाम्‌, अनुकम्पनीया भगिनी भगिनिका, 
अनुकम्पायां कन, इति इत्यम्‌, उक्त्वेति शेषः । तत्‌ तस्मात्कारणात्‌, जानाठु | 
निश्चयं करोतु । स्वामिन्‌ ! न सज्नातमासीयदा मत्पाणिप्रहणं तदा किल ब्राह्मणः | 
कश्चिदागत्य “ममेयं दयापात्रं भगिनी?ति न्यासरूपेण तां मत्सविधे स्थापितवान्‌ ।- 
अस्याः पतिः परदेशं गतो वर्तते, इयञ्च परपुरुषो न दशनीय? इत्येतद्‌ ब्रत | 
घत्ते। अतस्तामहमात्मना सार्घमत्राऽऽनयें । मत्साहचर्येण समागतां च नयनयोः 
श्वयमेतं (Co म «a 

पन्थानमानीय नि कर्तुमहतीदानीं भवान्‌, यत्‌- संच नवे/ति। अत्र 
व्ता अय्य” इत्येतद्वाक्यस्यले “ता अय्या पेक्खडु सदिसी ण वेत्ति’ ( तदार्या पश्यतु 
सदृशी न वेति ) इत्यदः पाठान्तरसुपलभ्यते कुत्रचित्पुर्तके । अस्यार्थः-यतः सा 
परपुरुषस्य दर्शन न करोति; ततः कारणात्पूज्या वासवदत्तोपमाता वसुन्धरा 'चासव- 
दत्तासाइश्यामस्यां वर्तते न वे'ति विषयमेनं अत्यक्षीकरोत्विति । E | Fg 

पद्मावत्या वचनमाकर्ण्य, ब्राह्मणभगिनीत्वात्तस्यः आवन्तिकाया वासवदत्ता, ४- 
साइश्यं तत्राउसम्भवन्मन्यमानों त्रवीति राजा--यदीति । यदि चेत्‌, सेति प्रकः 

> तेते iy 

रणानुरोघातूम्यम्‌› विप्रस्य भगिनी घ्राह्मणस्य कस्यचित्स्वसा वतते, तर्हीत्याथम्‌ » 
व्यत्त॑ स्पष्टम्‌, अन्या वासवदत्ताया इतरा काचिद्‌, भविष्यति स्यादिति 


_ SND उपय Sa Nn SN Re bs SOO 
पझ्ा०--आयेपुत्र ! मेरे कुऑँरेपन में किसी ब्राह्मण ने, 'सेरी वहन है? ऐसा कहकर 

न्यास ( थाती ) रूप से उसे रकखा हे । वह प्रोषित-भतंका होने से परपुरुष का दशन 

बचाती है, तथापि मैं (युक्ति से) उसे यहाँ लिवा लाती हूँ । तव आप उसे देखकर समझ ळे 

क्रि यह वही है या नहीं । (इसलिये आया बसुन्धरा देखें कि यह उसके रेसी है या नहीं १) 

ङः राजा-यदि वह ब्राह्मण की वहन है, तो निश्चय दूसरी होगी । संसार में एक दूसरे के 





= 


| 


षष्ठोऽङ्कः |. ` २४५: 
परस्परगता लोके इश्यते रूपतुल्यता ॥ १४॥- ` ` 
[ प्रविश्य ] न ॥ 
प्रतीहारी--(क) जेदु भट्टा |. एसो उञ्जइणीओ बद्वागो, भट्टि 
णीए हत्ये मम भइणिअत्ति रणासो णिक्खितो, तं . पडिग्गहिदु पडि- 
हारं उबट्टिदो | 
5 SS TTT TE 1 त ममल 
(क) जयतु भता । एष उञ्जयिनीयो ब्राह्मणः, सट्टिन्या हस्ते मम 
सृगिनिफेति न्यासो निक्षिप्रः, तं प्रतिग्रहीतुं प्रतीहारसुपस्थितः । 
सम्भाव्यते । रूपसादृश्येन तथात्वं शङ्कथते चेत्‌, तत्राह-पश्श्परगतेति । लोके 
जगति, परस्परगता पारस्परिक्री, एकस्या व्यक्तेरन्यया सहेति याचत, खूपतुः 
व्यता स्वरूपसाटश्यं, हर्यते प्रत्यक्षमनुभूयते । अत्रेषा न्यासरूपेण स्थापिता यतो 
ब्राह्मणभगिनीपदमालम्बते, ततो निःसन्देहमसौ काचिद्वासवदत्ताव्यतिरिक्ता भवेत्‌ । 
ब्राह्मणी सा क्षत्रियराजकुमारी वासवदत्ता कर्थं स्यात्‌ ? परस्परं रूपसादृश्येन “सेवे- 
य'मिति च नैव निर्धारयितु शक्यम्‌ । रूपेण साहश्य हि वहूनां बहुत्र प्रत्यक्षसुप- 
लभ्यते, किन्तु नेतावतोपलब्धव्य॑ तत्र तादूप्यस । न हि केवर्ल . रूपसादश्यं ताद्रूः 
व्यप्रयोजक॑ भवतीति भावः । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ १४ ॥ 
इदानीं कविः प्रसङ्गोचितं यौगन्धरायणप्रवेशं कारयिष्यंस्तत्र तस्योपस्थिति सूच- 


अन्त्याः प्रतीहायौः प्रवेश दर्शयति-प्रविश्येति । "जि | 
तद्वाचं प्रपञ्चयति- जेदु इति । “वेजयो5स्तु स्वासिन’ इत्येच जयाशंसनरूपोऽयं 





) 
/%,समुदाचारः प्रतीहाराः । एसो इति। एष उपस्थापयिष्यमाणः, “उञ्चयिनी 


\ 


।निवासोडस्ये त्युलयिनीयः । व्होब्ल्य निवास! इत्यधिकारे वा नामधेयस्येति बृद्ध 
संज्ञायां 'ब्रद्धाच्छ' इति छप्रत्यये तस्य $यादेशः । ब्राह्मण” इत्येतस्य प्रतीहारः 
समुपस्थित’ इत्यनेन सम्बन्धः । अध्न्याः पञ्चावत्या ति यायत इति इत्येवसुकत्वा, 
“यः इति शेषः, गावन्तिकारूपेण प्रसिद्ध इत्यरथः । इय मे भगिनी परिपा- 
नीये तत्रभवत्याः पद्यावत्या प्रो तत्रभवत्याः पतद्मावत्याः सन्निधौ न्यासरूपेण येन या स्यापिता- 


रूप की समानता दिखाई पड़ती है॥ १४॥ , 


प्रती ०--( आकर ) महाराज की जय हो । यह उब्जविनी का ब्राह्मण राजकुमारी के 


यास धरोहर-रूप में रक्‍खी हुई अपनी वहन को लेने के लिये दार पर आ खड़ा है। 





२४६ सव्याख्ये स्वप्नवासवदत्ते-= 


राजा--पद्यावति ! किन्छु स ब्राह्मण! ९ 
पद्यावती--(क) होदव्बं । 

राजा--शीघ्र' प्रवेशयतामभ्यन्तरससुदाचारेण स ब्राह्मण: । 
प्रतीहारो--(ख) जं भट्टा आणवेदि । [ निष्क्रान्ता । | | 





(क) भवितव्यम्‌ । Ee 
(ख) यदू भर्ताश्ञापयति | 





सीत्युरा, स चोजञ्जयिनीनिवासी विप्र त्मनो न्यासभूतामेनामिदानीं पुनरादातु m 
द्वारदेशं समागतो चर्तत इति स्पष्टार्थः । 
पद्माचतीति । 'उन्नयिनीनिवासिनस्तस्य ब्राह्मणेतरत्वे सति तेन न्यासीङ्तेयं 
प्मावत्युक्तरूपसाम्याद्वासवदत्ता भवितुमहति, अन्यथा च नेदं सम्भवती'ति पूवोक्त 
रेतस्य ब्राह्मणत्व दढथरितु तेन च सन्देहमात्मनो निराकठु पद्मावती अति प्रश्नोऽयं 
राज्ञः । अयि | प्रिये ! स चायं न्यासनितेक्ता पुरुषो घ्राह्मगजातीयः किसु ? 
होद्वचमिति । भवङुक्तेनेति शेषः । भवहुक्तं सम्भवत्येतत्‌। ब्राह्मण एव | 
स्यादयमित्य्थः । | 
पञ्चावतीवचनात्तदीयं घराह्मणत्वमवगच्छञ्ञतिथिसत्कारप्रदशेचपुरःसरं तं किलः 
तत्रोपस्थापयितुमादिरशास्त्वरयति प्रतीहारी राजा-शीघमिति । अश्यन्तरसमुदा- । 
चारेण, अभ्यन्तरे ग्रहाभ्यन्तरे यः समुदाचारः पाद्यादिप्रदानरूपोष्भ्यागतजनोचितः __. 
सत्कारस्तेन तत्प्रदर्शनेन। गृहाभ्यन्तरमानीय ग्रृहागतजनोचितं सत्कारं पा 
विप्रममुँ सत्वरमत्रोपस्थापय त्वम्‌ । विलम्बमत्र मा कार्षीरित्यथः । 
राजांज्ञामज्ञीकृत्य तथा कटु प्रतिजानीते प्रतीहारी--जमिति । स्वामिन आदेशं 
साधयितु साधयाम्यहमित्यथः । निष्क्रान्तेति । प्रस्थानं ततस्तस्याः सूचयत्येतत्‌ । 











राजा--पझावती | क्या वह ब्राह्मण है ? 
पश्मा०--हो सकता है ! 
राजा--परके भीतर लाकर उचित सत्कार करके उस ब्राह्मणको शीघ्र यहाँ उपस्थित करो ॥ | 


Fr x 'पद्मा*--स्वामी को जो आज्ञा। ` | ग | 
ऑल, FY ७ अ 31 (वली गदे!) 
हि»... 9 


षष्ठोऽङ्कः । २१५ 
राजा--पब्मावति ) त्वमपि तामानय | 
पद्मावती--(क) जं अय्यउत्तो आणवेदि | [ निष्क्रान्ता | ] 
[ ततः प्रविशति यौगन्धरायणः प्रतीहारी च। | 
यौगन्धरायणः--भोः ! [ आत्मगतम्‌. ] ` 
प्रच्छाद्य राजमहिषीं नृपतेर्हितार्थ 
कामं मया कृतमिदं हितमित्यवेच्य 1 


IS SIA कल 


(क) यद्‌ आयंपुत्र आज्ञापर्यात | 


Sb) MR TURD RT EAE 1 ES SR 
द< 

इदानीं भूपतिन्यासभुतां तां तत्रोपस्थापयितुं प्रेरयति पद्मावतीम्‌ प्षाच- 
तीति | प्रिये ! त्वयापि गम्यतां तत्र, न्यासभूता समानीयतां सेयम्‌ अवेक्षणीय- 
स्तावद्यं समुपस्थितो विषयः । 

“श्रीमदाज्ञाबुसारं विधीयते मये'त्याशयेन पद्मावत्याह राजानम--जमिति । 


सूचनानुसारं तदूगमनं दर्शयति--निष्क्रान्तेति । री 
इदानीं राजादेशानुसारं प्रतीहाया सह यौगन्धरायणस्य प्रवेशं दशयति कविः 
| तरतं इति । 


| चिरादू' इग्गोचरीकृतं राजानसुपगच्छन. स्वीयानि कार्याणि कृतपूर्वाणि स्मरणः 
गोचरीकुवेत्‌ यौगन्धरायणो मानसमात्मनो वितर्क दर्शयति-भोः इत्यादि । 
आत्मानमुद्दिश्य भोः इतीदं सम्बोधनपदं वितर्कसूचकं प्रायुडु यौगन्धरायणः । 

तमेव तद्वितकंमाह- ्रच्छा्येति । पतेः स्वामिनो राज्ञ उदयनस्य, हितार्थ 
७, हिताय, हितमत्र नूतनपद्मवतीविवाहस्टनेकर्पं बोडव्यम्‌, राजमहिषीं महाराजं 


११. .चासवदत्तामिति यावत्‌, प्रच्छाय 'वह्ावियं दग्वे'तिमिथ्याप्रवादप्रचारणपुरःसरं 
स्वरूपेण सङ्गोप्य, हितं शत्रुद्वतराज्यप्रत्याहरणसाथनत्वेन हितकरं, भवेदिति 


शेषः, इति इत्यम्‌, आलोच्य मनसिकृत्य, मया यौगन्धरायणेन, इद्‌ पञ्चाचत्याः 
समीपे न्यासरूपेण वासवदत्ताया झवस्थापनं स्वामिना सह पर्मावत्याः परिणय 
ताय कारं बा स्या ब स ०22 सप प्पप कामं सरं यथा स्यात्तथा, कृतं सम्पादितम्‌ । नामेति वाक्या- 





राजा--पद्मावती ! तुम भी उस खी को ले आओ। 


न की जो आज्ञा | ह (चली गईं!) _ 
hE अ बाद यौगन्धरायण और प्रतीहारी का प्रवेश । ). 


यौगं०--( स्वगत ) ओह ! Fis 
पद्मावती के साथ विवाह होने से महाराज का हित है-ऐसा सोच कर उसे काय की 


FY .. BE Vs - a fF 






२४८ सव्याख्ये स्वप्रनासबद्त्ते- 
सिद्धेऽपि नास मम कमणि पार्थिवो$्तो ऽ 
किं वच्यतीति हृदयं परिशङ्कित मे.॥। , १४ ॥ 
प्रतीहारी--(क) एसो भट्टा | उपसप्पदु अय्यो | 





(क) एष भर्ता | उपसंपेत्वायंः | 





ङ्कारे, मम कर्मणि मत्कृते कार्ये, सिद्धेऽपि स्वामिनः सन्निधौ शत्रुहृत राज्यः 
प्रापकत्वेन सिद्धि गतेऽपि सति, असौ पुरो दृश्यमानोऽरम्स्वामी, पार्थिवः 
श्रीमान्‌ राजोदयनः, किं वच्यति समीचीनमसमीचीन वाऽभिधास्यति, इति इत्येवं, 
मे मम, हृदयं मनः, परिशङ्कितं . परितः शङ्काङुलं . वर्तेते । प्रणयविशेषशालिन्यां 
वासवद्त्तायामवस्थितायां न कदापि राज्ञे परिणयान्तरमात्मनो रोचेत, संदढत्ते च 
पद्मावत्या समं परिणये श्रीसन्महासेनमहीपालसाहायकलाभेन शत्रुं पराजित्य राजा 
परायत्तमात्मनो राज्यं पुनः स्वायत्तीक प्रभवे'दित्येचं भाविशुभोदर्कमर्थं पर्यालोच्य 
सिद्धादेशप्रत्ययादहं श्रीमन्मह्दाराज्ञीं. वासवदत्तां वह्वावियं द्रघे!ति सिथ्याप्रवाद- 
विषयीभूतां तद्भिन्नरूपवेषामावन्तिकारूपेण पञ्चावत्याः समीपे “मदागमनं याच- 
न्न्यासोऽयमभिरक्षणोय’ इत्येवं निगद सम्यङ निक्षिप्तवान्‌। कालेन : पञ्चावत्यां 
परिणीतायां प्राप्तायां च परहस्तगतायां राज्ञा विजयिना राज्यलक्ष्म्यां, यद्यपि मे 
सकळं कार्यं सफलतामध्यगच्छुत्तयापि यन्मया “वासवदत्तोपरतेःत्यलीकवार्ताप्रस्या- 
पनघुरःसरमात्मनो भगिनीत्वेन निर्दिश्य सा परहस्ते न्यासीकृता, तमेतं विषय- 
मनुचिन्त्य “श्रीमान्‌ वत्सराजोऽयं कार्यमिदं मदीयमुचितमनुचितं वा वेत्स्यति तदर्थ 


च साध्वसाधु कि वाऽभिधास्यति मा'मित्येवमिदानीं बलवती मे शाङ्का वतत इति 
भावः । वसन्ततिलकं छन्दः ॥ १५ ॥ 


-< 


> 


स्वामिनं प्रदश्य तदुपसपणं क्रार्‍यन्ती यौगन्धरायणमाह प्रतीहारी--एसो a, 


, इति । अयमत्र स्वामी विराजते, सन्निधाबुपस्थीयतां भवता । 





पूर्ति के लिये उनकी प्रधान रानी वासवदत्ता को 'वह आग में जल गई? इस प्रकार झूठ बात 
के साथ स्वरूप से छिपा कर, “यह कार्य राज्य-प्रा्ति कां सांधन अत एव हितकर होगा, इस 
विचार से, पद्मावती के पास वासवदश्ता को धरोहर के रूप में रखना तथा महाराज का 
पद्मावती के साथ विवाह सम्बन्ध सिद्ध कराना-यह कार्य मैंने अपनी. इच्छा से किया । मेरे 
सब काम के सिद्ध होने पर भी-ये महाराज उदयन इस विषय में अच्छा या बुरा मुझें 


क्या कहेंगे-इस प्रकार मेरा मन शंका से व्याकुळ हो रहा है ॥ १५ ॥ `, 
"ये महाराज हैं । आप आगे बढे। - . ; . |. नः 





Doser 


षष्ठोऽङ्कः। ` २४६ 


यौगन्धरायण!--[ उपस्त्य ] जयतु भवान्‌ जयतु । 
राजा--्रुतपू्वे इव स्वरः । सो ब्राह्मण | कि अवतः स्वसा 
यद्मावत्या हस्ते न्यास इति निक्षिप्ता ९ 
यौगन्धरायण$--अथ किम्‌ ९ र 
शजा--तेन हि त्वयेतां र्यतासस्य भगिनिका | 


NOU TT म म > ्ऱ्व्यत्स्स 
समीपमुपगतों राक्षः प्रस्तौति जयाशंसनं यौगन्धरायणः--ज्यत्विति । 


आदरातिशये पौनःपुन्ये च 'जयतु जयःत्तिति द्विरक्तिः । पुनःपुनरविजयश्रीरलङ्कः 
रोठु तत्रभवन्तं भवन्तमित्यथः | | य 

शुतएूच इति । पून श्रुतः श्रुतपूचः, “चूचकालेके'त्यादिना समासः, स्वरः 
शब्दविशेषः, इति एवंरूपेण । श्रूयमाणः शब्दविशेषोऽयं पूर्व श्रुतः परिचित इव 
मे प्रतीयत” इतीदं राज्ञो वचनमात्मगतत्वेन युज्यते । राजा च यौगन्धरायणकृतं 
ब्रिजयाशंसनं निशाम्य, पूर्व बहुशः श्रुतं तदीयं स्वरं परिचितवान्‌, किन्तु तत्म- 
शोकतारं प्रच्छादितात्मरूपं तेन रूपेणाऽपरिचितं पुरुषविशेषं “सोऽयमित्येवं न नाम 
प्रत्यभिज्ञातवान्‌ , अत एवसुक्तवान्‌ । श्रुतिगोचरीक्ृतं न्यासरूपं विषयं तन्सुखेन 
स्फुटयितुं प्रकाशं एच्छति यौगन्धरायणं राजा- भो$ इति । हे | विप्र | कि भवान्‌ 
स्वकीयां भगिनीं पद्मावत्याः सन्निधौ न्यासरूपेण स्थापितवान्‌ १ अपि नाम 


सत्योऽयं विषयः १ Fe 
राज्ञा एष्टस्य विषयस्य सत्यता दर्शयन्‌ गौगन्वरायणो ब्रूते-अथेति । किः 


~ 


मन्यत्‌ १ यथार्थमेवास्तीदम्‌ । आहमेवात्मभगिनीं न्यासछ्पेण स्थापितवानत्रेत्यरथेः । 
तेन हीति । पद्मावती सत्वरसुपस्थापयितुकामस्य राज्ञो वचनमिदं प्रतीहारीं 


` श्रति। तेन हि ततः कारणादित्यर्थः । तत्वर्यता'मिति णिजन्तात्त्वरयतेः कर्मणि 


होट , द्विरुक्तिस्त्वराविशेषं सूचयति, त्वयेति कर्दुपद॑ गम्यम्‌ । त्राह्मणोष्यं न्यासः 
मात्मनो ग्रहीतुमागतः । अत एतस्य भगिनी त्वरय त्वम्‌.। यथा च सेयमतिशीघ्रः 
मत्रोषश्थिता भवेतया विवेहीलर यण भवेत्तया विवेहीत्यथः । हैः 
 द्चौग०( समीप जाकर ) जय हो, आपकी जय हो। 

राजा-स्वर तो पहले छुना डे प्रतीत होता है । हे 


आपकी बहन न्यास-रूप से रक्खी हुई है क्या? 


० ओर क्या £ , क 
म प्रतीहारी से ) तो इनकी वहन को यहाँ आने की जल्दी करो । 


ब्राह्मण ! पद्मावती के पास 


२४० सञ्यार्ये स्वप्तवासवद्त्ते-- 

प्रतीहारी---(क) जं सट्टा आणवेदि । [ निष्क्रान्ता | ] 
| ततः प्रविशति पद्मावती आवन्तिका प्रतीहारी च | ] 
पद्मावती--(ख) एढु एडु अय्या | पिआं दे णिवेदेमि । 

आवन्तिका--(ग) किं किं ९ 

पद्मावती-- (घ) भादा दे आअदो । 

(क) यदू भर्ताज्ञापयति । [ 


(ख) एत्वेत्वाया | प्रियं ते निवेदयामि । 
(ग) किं किम्‌ ? 





न्‌ 
(घ) राता ते आगतः | र 





“यथाश्रीमदादेशमनुष्टीयते मयेःत्याह प्रतीहारी स्वामिनम्‌ जमिति)। राजाज्ञां 
निवतयितुं प्रतीहायाः प्रस्थानं ततः सूचयति--निष्क्रान्तेति । 

नरपतेराज्ञयावन्तिकामानेतु पूर्च पद्मावती ततश्च तां त्वरयोपस्थापयितु 
गतासीत्प्रतीहारी । सम्म्रतं तिस्रोऽप्येता रङ्गमश्चं प्रविशन्तीदेशयति कविः-ततः 


प्रविशतीति । 


राजानसुसपन्ती पद्मावती तद्‌भ्रातुरुपस्थितेर्वार्तामावन्तिकां निवेदयितुसुः 
दता त्रृते-षढु एंद्धिति । एतुपदद्विरक्तिरियमागमनत्वरां सूचयति। सत्वरमा 
गन्तव्यं श्रीमत्या, भवतीमहं किश्चिट्रुचिकरमभोष्टं श्रावये वृत्तम्‌ , यच्छृत्वा अश 
असन्नया भूयेत भवत्या । 


८ 


तदभोष्टवृत्तान्तश्रवणविधावात्मनः कौतूहलं दशयत्यावन्तिका--किमिति । । 
द्विरुक्तं किंपदं प्रियवार्ताश्रवणकौतूहल॑ व्यनक्ति। किम्‌ कीदृशं तत्‌! । सविशेषं 8 
तत्स्वरूपं निवेद नीय मित्यथः । 

तदेव प्रियं निवेदयति पद्मावती--भांदेति । समुपस्थितोऽद्य भवदीयो भाता, 
येन किलात्र भवती निक्षिप्ता, यदशनं च भवत्याः प्रतिवासरमाकाङक्षितमासीत्‌ ॥ 

प्रती०--जैसी प्रभु की आज्ञा । ( चली गई । ) 


. (पद्मावती आवन्तिका और प्रतीहारी आती है | ) 


` पद्मा०--आओं, आर्या ! आओ । मैं तुम्हें प्रिय बात सुनाती हंग 
आव०--म्या ? क्या ? 


__ पझा०--आपके भाई आए हैं। . 
= 


>>; 





$ षष्ठोऽङ्कः | २५९ 


आवन्तिका--(क) दिद्विआ इदाणि पि सुमरदि । 
« `  इद्मावती--[ उपसत्य ] (ख) जेदु अय्यउत्तो । एसो ण्णासो । 
(>) शाजा--वियोतय पद्मावति ! सात्तिमन्न्यासो नियीतयितव्यः ॥ 
इहात्रभवान्‌ रैभ्यः अत्रभवती चाधिकरणं भविष्यत: । 


me 


(क) दिष्टयेदानीसपि स्मरति । 
Msi हा ह जयत्वार्यपुत्रः | एष न्यासः | 


3 आत्रागमनदृत्तमाकर्णयन्त्याचन्तिका ब्रते-दिट्डि्रा इति । दिश्येति हषे 
| भाग्येनेति वा तदर्थः । अत्र मन्नि्ेपसमयादद्य यावत्तु विस्मृतवानासीत्स माम्‌ । 
सौसाग्यं हस्य वाऽवसरोऽयं मम, यत्साम्प्रतमसौ मम स्मरणं कृत्वा समागतचानत्र t 
इदानी पद्मावती श्रीमतो अतुः समीपं गत्वा न्यासभूतां तामावन्तिकां ते 
दर्शयन्ती वचनमिदं ुङ्के-जेदु इति । विजयः स्ताततत्रभवतः स्वामिनः ४ 
एषाहमानीतवती न्यासभूतासिमाम्‌ । 
| न्यासभूतां तामुपस्थितां दर्वा 
| चेतसा निश्चितवा श्वित्रसादशयपरीक्षणविषयादविसुखीमवन्नरपति* समागताय तस्मे 
तन्न्यासप्रत्यपेणं कारयितुकामस्तदर्थ पद्मावती प्राह--निर्यातयेति । निर्यातनं 
| न्यासप्रत्यपणम्‌ , तथा चामरः--निर्यातन वेरशुद्धौ दाने न्यासापणेडपि च? इति ४ 
0. साक्षी विद्यते यत्रेति साक्षिमत्‌ साक्षिपुरःसरम्‌ , क्रियाविशेषणमिदम्‌ › अत्रभवतौः 
"से, घात्रीत्य्थः, अधिकरणं निर्णयस्थानम्‌ । अयि ! पद्मावति | न्यासोऽयं प्रत्यपणीया 
ks 
| 
| 


“ब्राह्मणस्य भगिनीत्वेन ज्ञेयं वासवदत्ते ति 


एतस्मे, न्यासप्रत्यपेणं च सम्भाव्यमानाऽतभ्युपगमप्रसङ्गभिया कञ्चित्साक्षिणं पुरस्कृ 
लव कतेव्यम्‌ । अत एतस्मिन्विषये श्रीमान शम्यः श्रीमती धात्री चेत्युभौ निर्णयः 
1 ९ . येमित्य ९ 

स्थानतां नेतव्यौ । एतावेव साक्षिणौ कृत्वा न्यासप्रत्यपेणमिंदं कायमित्यथः । 


लाहो पाहिले माच मय कक साक्षित्वे न्यासं ्रत्यपयितुसुद्यता तदुचितं वचनमाह न्यासः 


FP [ग्य ! अब भी सुध ले रहे हैं । 


आव० पन्य भ 
की जय हो । यह धरोहर है। 


प्ा०=( पास पहुँच कर ) आर्यपुत्र 


राजा--प्मवती ! धरोहर लौटा दो । साक्षियों के सामने धरोहर लोटाना चाहिये > 
गैर आया वसुन्धरा साक्षी अथवा न्याय-सभा के सभ्य होंगे । 


801. 


रार हि % 
ज़ 


इस विषय में आये रेभ्य अ 








श्र सब्याख्ये स्वृप्नवासवद्त्ते+- 





पद्यावती--(क) अथ्य ! णीअदां दाणिं अय्या | 

धात्री-- |. आवन्तिकां निवेण्ये | (ख) अम्मो !. सट्टिदारिआ | 

वासवदत्ता | | 

राजा-कथं सहासेनपुत्री ? देवि ! प्रविश त्वमभ्यन्तरं पदयाबत्यासह्‌। | 

यौगन्धरा यणः-न खलु न खलु प्रवेष्टव्यम्‌ | सस भगिनी खल्वेषा । | 

(क) आये ! नीयतामिदानीमार्या । र | 
(ख) अम्मो ! सतदारिका वासवदत्ता ! 





नित्षेप्तारं प्मावती--अय्येति | अयि ! मान्य | अत्रभवता न्यासरूपेण मत्स- र 


'क्रिधौ स्थापिता श्रीमत्यावन्तिकेयं मया श्रीमते प्रत्यप्यते, साम्प्रतं नेतव्या च । 
स्वात्मना साध श्रीमता । | 


न्यासप्रत्यपणकाले हण्योचरमावन्तिकां कृत्वा स्वरूपच्छाययेतां परिचितां 
चासवदत्तां कलयन्ती धाप्री तडुपलब्धौ विस्मयं प्रकटयन्ती त्रते--अम्मी इति । 
“ आश्वयसूचकम्‌ अम्मो’ इत्यव्ययम्‌ । “अहो ! राजकुमारीयं वासवदत्ता । कथङ्कार- 
मेतस्या इदानीमत्रोपलड्धिः १. वासवदत्तायास्तु दहनज्वालया कवलितायाः कुतोऽपि | 
न वतते दशनयोग्यते'त्यसौ धात्र्या वचसोऽभिप्रायः । | 

नृपोऽपि धात्रीवचनं निशम्य स्वयं तामावन्तिकां निषुणं निरूप्य चासवदत्तां 
"श्रियां अत्यभिश्ञाय साश्चर्यं प्राह--कथमिति । कथम्‌ „ किमित्यर्थः । "किमेषा 
श्रीमन्महासेनस्य डुहिता वासवदत्ता १ अहो ! चिराद्‌ दशनं गतापि साम्प्रतं हश्यते न 4; 
मत्प्रिया वासवदत्ता । इत्येच॑ निगद्य तां ग्रहान्तगन्तुमादिशन प्रते--देवीति । (६ 


अयि | प्रिये | वासवदत्ते | पद्मावतीमात्मनः सहचारिणीं विधाय त्वया समये-. “| 
ऽस्मिन्‌ णृहान्तः प्रनेष्टव्यमित्यथः। 


| 
। 
ग्रहान्तः प्रवेशानिवारयत्यावन्तिकां यौगन्धरायण:--न खल्चिति । खलुः | 
"पदद्वयं वाक्यालङ्कारे, द्वौ नञौ निषेधार्थ द्रढयतः। नेव तावत््रविश त्वं ग्रहाभ्यन्तरं | 
राज्ञ, मया समं प्रयाहीत्य्थः । ममेति । राजानं प्रतीदं वचनम्‌ । खलु निश्चये ! | 
पद्मा०--भाये ! यौगन्धरायण ! अव आर्या को ले जाइये । . $ | 
धान्नी--( आवन्तिका को गौर से देखकर ) अरे, यह तो राजकुमारी वासवदत्ता है ! । 


राजा--ज््या महासेन को पुत्री ? देवी ! पद्मावती के साथ भीतर जाओ । | 
योग०--नहीं, भीतर न जाना चाहिये। यह तो मेरी बहन है । | 


MN 


> 
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| 


षष्ठोऽङ्कः कक २५३ 


राजा--किं भवानाह. ९ सहासेत्नपुत्री खल्वेषा | 
सगन्यरायणःभो राजन ! 
उभारताना कुले जातो बिनीतो ज्ञानवाब्छुचिः । 
तन्नाई॑सि बलाद्धतु राजधर्मस्य देशिकः ॥ १६ ॥ 


ono 
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निःसंशयमिय - मे स्वसा; वर्तते । महासेनपुत्रीत्वशङ्कया क्रिमित्यभ्यन्तरं नीयते 


भवतैषेति भावः । 'परिचयप्रदानपुरःसरं स्वस्वरूपप्रकाशनानम्तरमेव श्रीमन्महाः 
राजाय तत्रभवती स्वामिनीयं प्रत्यपंणीये!ति विचारयन्‌ प्रच्छन्नदशाबुरूपमेच 
वचनं प यु्लानो रहस्यमेतद्विषयं नाद्यापि ससुद्धाटितचान्‌ यौगन्धरायणः । 

किमिति । यौगन्धरायणवचनश्र वणानन्तरमिद्‌ राज्ञो वचनम्‌ । “ममेयं भशि  . 


दथा वचनं भवतः । नूतमियं महाः 


नी?त्येवं किमुच्यते भवता, ्रसत्यमेवास्तीदं स 
सेनभूपतेः पुत्री प्रिया मे वासवदत्ता । ममैतां प्रेयसीं बलादपहतुसुद्यतस्य भवतोः 
महदिदं दुः्साहसमिति भावः । क 

तदिदं राज्ञो वचनं निशम्य पुनरुवाच त सम्बोध्य यौगन्धरायणः-भो$ इति । 


शो राजन्निति र्लोकान्वयि । Eh 
भ्रारतानामिति । भारतानां भरतङुलजाना राज्ञा पाण्डवानामिति यावत्‌ ¬ 


कुले वंशे, जातो गृह्दीतजन्मा, विनीतः शिक्षितो नम्रः, ज्ञानवान्‌ सदसद्विवेकशीलो 
ह ° _ रि ९ 
बुद्धिमान , शुचिः पवित्राचारो निर्मलान्तःकरणः, राजधर्मस्य राजोचितकतेव्यस्य» 


_ दिकः प्रवर्तक आवार्य) असीति शेषः | तत. वृर्वो्तविशेषणविशिष्त्वाद्धेतो » 


इमामिति शेषः, ममेतां भगिनी परकीयामिति यावत.» वलात्‌ हठात्‌ , हते, दील 
CC te > 
ग्रत्मसात्कठू, नासि. न योग्योऽसि त्वम्‌ । भारतङुलजस्य विनयज्ञानशाङिनः 


शुचे राजघ्मोपदेशकस्थ च सर्वथेदमसद्श ते, यदिदं प्रसह्य परकीयापहारचेष्टिलं | 
नाम । न चेतच्छोमते नरपतेर्विशेषतो भारतवंशीयत्वादियुणगणविशिष्टस्य। परः 
दशेनिव ९ 
एतादशस्त्व [रणीयो न किल स्वयमेव प्रवतंनीय ति 
कौयवस्तुनो$पहार रः नीय इ | 


भावः । वत्सराजस्य पाण्डवर्वशौयत्व॑ च विष्णुपुराणादवगम्यते । 'अडनऽतरयाः 
अन्य: परविशोध्म पा "| प्चर्विशोऽयं चुरुष इति दत्रास्ति ब्रतिपादितम्‌ । दृत्तमनुष्टप्‌ ॥ १६ ॥ 


———— 


दाया आप कहते हैं ! यह तो महासेन की पुत्री है। 4 


यौग०-ें राजन्‌! ह बार 
आप पाण्डव-वंशी राजाओं के कुल में उत्पन्न हुए हैं, नमन ञानी, पवित्रात्मा तथाः” ` 


राजधर्म के प्रवतंक भी है । इसलिये आपको इसे बलपूर्वक छीनना उचित नहीं है ॥ १६। 
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भूमिका 
र भास का काल ॥ 


. ऊ्परकहा जा चुका है कि महाकवि कालिदास ने अपने 'मालविकापिमित्र” 
नाम के नाटक में भास का बडे आदर से स्मरण किया है । इससे यह स्पष्ट हैं 
कि भास कालिदास से प्राचीन थे । परन्तु कालिदास का काल स्वयं ही निश्चित ', 
नहीं है। कुछ विद्वान्‌ कालिदास का काळ ४०० ई० मानते हैं। उनके अलुस्रार १ 
४०० ई० से प्राचीन हें । अन्य विद्वान्‌ कालिदास का आविर्भाव प्रथम 
शतक में सानते हें ॥ उनके अनुसार भास ई० पू० प्रथम शतक से प्राचीन उहरते ' 
हहे । आस को इतना प्रसिद्ध होने में कि कालिदास जैसे कवि भी उनका नाम आदर |; 
से ले अवश्य ही बहुत अधिक काळ छया होगा । 


चाणक्य के “अर्थशास्र/ में सिपाहियों को युद्ध के लिये ग्रोत्साहित करने हे 
प्रसंग में दो छोक मिलते हें । इस प्रसंग का अध्ययन करने से यह स्पष्ट मार 
हो जाता हे कि ये छोक यहाँ किसी अन्य अन्थ से उद्धुत किये गए हैं। इनमें से 
एक 'छोक' भास के प्रतिज्ञा नाटक? में मिळता है। ऐसा प्रतीत होता हे कि 
चाणक्य ने यह होक भाल के नाटक से उद्धुत किया है। विद्वानों ने चाणक्य 
का कोळ ई० पू० ४०० साना है। अतः भास ई० पू० ४०० से अर्वाचीन नहीं 
माने जा सकते । | 
* यह तो हुई भास के काळ की निश्वतम सीमा की बात-1 अब उनके काळ की ' 
उपरितम सीसा पर विचार करना चाहिये। भास के नाटकों में से कुछ का संबंध 
वत्सराज उद्यन से है । इन नाटकों में उदयन, प्रयोत और दर्शक के नाम आते. 
हैं। ये इतिहास-सिद्ध व्यक्ति ई० पू० ६०० सें थे। चाणक्य के 'अरथशास्त्रः से 
प्राचीन संस्कृत के किसी ग्रन्थ में इनकी कथा नहीं मिळती । संभव है। गुणाव्य की: 
६वृहत्कथा? में इनकी कथा रही हो। परन्तु गुणाढ्य का काळ चाणक्य के बहुत वाद 
ह । अतः यह कहना पडता हें कि चाणक्य से पूर्ववती-भाख ने अपने नाटकों वे 
कथावस्तु के लिये उद्यन आदि का वृत्तान्त परंपरागत मौखिक कहानियों से 
हिया होगा । इससे यह सिद्ध होता हे कि उदयन आदि का काळ ई० पू० ६०० भास | र 
के काल की उपरितन सीमा है । संभव है ६० पू० ६०० और ई० पू० ४०० के बीच 
ई० ५० ५०० सें भास का आविर्भाव हुआ हो । १ 
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श्री टी० गणपति शास्त्री द्वारा खोज निकाले भास के नाटकों से प्राप्त जनक 


 आभ्यन्तर प्रमाण इसी काल की ओर संकेत करते हैं। भास केप्नाद्को में अनेक ˆ 








१, नवं रावं सलिलिः सपूर्ण ससंस्कृतं दर्भक्तोत्तरीयन्‌। 
तत्तस्य मा भून्नरकं च गच्छेत्‌ यो भतृपिण्डस्य कृते न युध्येत्‌ ॥ 


२५४ सव्याख्ये स्वप्रबासबदत्ते==> 


राजा-=भवलु, पश्यासस्ताबद्‌ रूपसाद्ृश्यम्‌ | संच्तिप्यतां जवनिका | 
योगन्धरायणः--जयतु स्वामी । ` a 





एवं पुनरुत्तरत्रत्युत्तरन किश्चित्कार्य सेत्स्यति। अस्यां च प्रियतर्मीकरेंतिसाद्श्यं 
“न तावदद्यापि मे पूणतया निश्चितम्‌ । अतस्तन्निश्चयय एव साम्प्रतं विधेयः, 
'तेनेवेयमात्मनो हस्तगता भवे'दित्येवमन्तथ्चिन्तयन्‌ राजा तदाकृतिसाहश्यपरीक्षणाय 
'पक्षान्तरसुपक्षिपति- भवस्विति । 'पश्याम' इति वहुत्वमात्मनो गोरवाय प्रयुक्त 
राज्ञा । तावत्पदं वाक्यालङ्कारे । जवनिका तिरस्करिणी, सा चात्र पुरुषान्तरदर्शन- 
परिहाराय कृतं सुखावरणमेव, अवगुण्ठनमिति यावत्‌, संक्षिप्यताम्‌ अपनीयताम्‌ । 
अस्तु तावत्‌, ममेषा भवतो वेति नेवं जातु निर्णेष्यते । इदानीमाकृतेः साम्यम- 
-स्याः पूर्ण परीक्षणीयं मया । भवता च मुखाव्ररणवस्रमेतदीयं किद्चिद्पनेयम्‌, येन 
-सुस्पष्टमेतन्मुखं द्रष्टुं शक्येत निणीयेत च ततः 'केयमावयोः कर्ये'ति । तथा सति 
न कश्चिद्विवादर्यावसरः स्यादिति भावः । द्वित्रा अत्र टीकाक्ृतः-“प्रतिसीरा जव- 
'निका स्यात्तिरस्करिणी च से'ति कोषाबुरोधानवनिकां तिरस्करिणीं तां ख्ियसन्तः 
रयितु वपुषि प्रसारितां निर्दिशन्ति । अ्रत्रतद्‌ विचारणीयं भवति--स्वरूपदर्शनपरि- 
हाराय वपुषि पद्मावत्याः सत्यां जवनिकायां पूर्वं तत्र तत्रोदूगीतस्य रुवरूपसाह- 
'श्यस्य शङ्कव नोदीयात्‌ | तिरस्करणवस्ने च शारीरमात्रृत्य तिष्ठति रूपप्रतिभा- 
सोऽपि प्रायो दुःशकः, किमुत साहश्यसम्भावना । अतो हि जवनिकाशब्द्र्यौचि- 
त्यादत्राऽवगुण्ठनरूप एवाथः .करणीयः। एषोऽप्यर्थोऽवगुण्ठनरु्य सुखतिररुकरण- 
कारित्वेन मुख्याथ एव पयचस्यति । अवगुण्ठनेन संवीतेऽपि चदने कायच्छायया 


स्वरूपप्रतिभासे दुर्निवारे तदाकारसाहश्यसम्भावना भवितुमहंतीति । इतोऽनन्तर- 
मावन्तिकाचगुण्ठनापनयनं ध्वनिमर्यादया बोद्धव्यम्‌ । 
देव्या वासवदत्तायाः स्वरूप एव प्रकारेण प्रक्राशतां गते सत्यात्मनोऽपि तदानीं 


अक्राशनं तेनेव सममेत्तद्विषयकरहस्योद्धाट्न च समयोचित मन्वानः स्वामिनो 


'जयाशंसने करोति यौगन्धरायणः-जयत्विति । सम्प्रत्यात्मानं प्रकाशयितुकामेन ` 


यौगन्धरायणेन राजानमुद्दिश्य स्वामीति पदं प्रयुज्य सेचकभावः रुवीयो व्यक्तीकृतः । 


एतेन सहेव यौगन्धरायणस्य स्तीयङ्कत्रिमपरिव्राजकवेषापनयनमपि ध्वनितम्‌ । 


`` राजा=अच्छा, आकृति की समानता देखें । जरा घूँघट हटाइये । 
... योग०=महाराज की जय हो । 
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